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आत्मनिवेदन 


श्रतक्ृत-कथा-साहित्य को सर्वाधिक सलुद्ध बनाने का श्रेम हरिभद्र और उनको शिष्य 
उद्योतनमुरि को हू । हरिभप्र में समराइरुचकहा-ज से विधशाल कथाग्रन्थ का निर्माण कर प्राकृत 
साहित्य के क्षेत्र में ब्राणमह् का कार्य सम्पावन किया है ।. वद्यव कालिक को वृत्ति भें उपलब्ध 
होनेयाली लघु कथाएं उपदेश शोर शंली की दृष्टि से हृदयावर्जक हैँ । उपदेशपद भी प्राकृत 
कथाझों को दृष्टि से कमर महत्त्वपूर्ण नहों हे। भ्रतएव हरिभव्र को प्राकृत-कथाओरों का भ्रध्ययन 
करना क बल प्राकृत साहित्य की दृष्टि से ही उपयोगी नहों है, श्रवितु भारतोय कथा-साहित्य 
को दृष्टि से भी। जिस प्रकार हरिभव्र ने पालि जातक ग्रन्थों से कथाभिप्रायों को भ्रहण किया 
है, उसो प्रकार हरिभद्र को प्राकृत-कृथाओं से भी कई कयानक रूढ़ियों का विकास हुभा हे । 
पश्ोधर की लोकप्रिय कथा का ग्रारस्भ उपलब्ध साहित्य में समराइच्चकहा में ही मिलता है । 
इसक पहचात्‌ ही वादिराज एवं सोमदव श्रादि ने उक्त कभानक का विकास किया हूं। संस्कृति, 
रुमाज, साहित्य एवं शान-विज्ञान संबंधी चर्चाश्रों का यह ग्रन्थ एक प्रकार से कोश है। प्राचीन 
भारत में सम्पादित किये जानेवाले जल-स्थलोय व्यापारों का ज़ितता स्पष्ट श्ौर विस्तृत विवेचन 
समराइच्चकहा में हूं, उतना अन्य फिसी एक ग्रन्थ भें नहीं है। श्रतएवं ग्रावरणीय 
डॉ० एच० एल० जंन, एम० ए०, एल-एल० बो०, डी० लिट ०, जो कि उस समय राजकीय 
बंक्षाली स्नातकोत्तर शिक्षा एवं शोष-संस्थान, मुजफ्फरपुर के निवेशक थे, के परासर्वानिसार 
हरिभद्र को प्राकृत-कथाप्रों के भ्रध्ययन को शोध-प्रबन्ध के रूप में ग्रहण किया गया। 


झारा से सुजफ्फरपुर का मार्ग बुर्गंस रहने के कारण श्रादरणीय डॉ० एन० टाटिया, एम० 
ए०, डी० लिष्ट० तत्कालीन रिसर्च प्रोफेसर, नव नालन्दा महाविहार, मालस्दा से निर्देशन कार्य 
सम्पन्न करने का ध्नुरोध फ्िया। झापको हृपापूर्ण स्वीकृति प्राप्त होते ही उक्त विषय को 
संक्षिप्त रूपरेखा बिहार विश्वविद्यालय को प्रस्तुत को गयी । कार्य के सम्पावन में समय-समय 
पर डॉ० टाटिया जी द्वारा पर्याप्त सहायता प्राप्त होती रही है । श्रतएवं म॑ श्रापक प्रति कृतस 
हूं। 

शोध-प्रबन्ध को झ्राद्योपात्त सुनकर बहुमूल्य सुझाथ डॉ० एच० एल० जन से प्राप्त हुए 
और तबनुसार शोध-प्रवन्ध के विषय में संशोधन एवं परिवद्धंन सम्प्त किया गया हूँ। 
झतएवं मे डॉ० जंत के प्रति प्रत्यन्त भ्ाभारी हूं, जिन्होंने भ्रपने बहुमूल्य समय का वान मुझे 
सबंध दिया हूं । 


सहयोगी सित्रों में झ्रावरणीय प्रो० श्री जगवीदा पांडयजो, अंग्रेजी विभाग, एच० डो० जेन 
कालेज, झारा (मगध विश्वविद्यालय) से कथाओं के शिल्प एवं रूपगठन में पाहचात्य समीक्षा-पद्धति 


की पर्मेक बातों को जानकारों मुझ प्राप्त हुई हूं। आपने कई दिन समराहसणकहा को कथभाओ्रों 
पर श्रालोचनात्मक चर्चा प्रस्तुत कर भेरे शान का संवर्देत किया हूँ। प्रतः भ॑ प्रतिभामूत्ति 
झ्रावरणीय पांडेयजी के प्रति अपना हाविक भ्राभार व्यक्त करता हूं। 


झपने कालेज के हिन्दी विभाग के यदास्वों विहान्‌ मित्र प्रो० श्री रामेइबरनाथ तिवारो से 
नायाधस्मकहाशो को कभथाझों के शिल्पनाठस पर विचार-विनतिमय हारा सहयोग प्राप्त हुआ्ना है । 
झतएव मे सिन्र तिवारीजों के प्रति भो अपना प्राभार प्रकट करता हूं। इस कार्य में डॉ० 
कुमार विमल सिह, पटना कालेज, पटना एवं डॉ० रमेशकुन्तल संघ, चण्डीगढ़ का सहयोग भी 
भुलाया नहों जा सकता है । प्त: उक्त दोनों महानुभावों के प्रति भी कृतश्ता विज्ञापित 
करता हूँ । 


एच० ड्री० जंन कालेज, आरा के तत्कालोन संस्कृत-प्राकृत विभावाध्यक्ष श्रादरणीय डॉ० 
झार० एम० दास से प्रेरणा एवं परामश समय-समय पर प्राप्त होता रहा, प्रतः उनके प्रति 
भी अपनी कतज्ञता व्यक्त करता हूं। 


्ध 


आयुष्मान्‌ श्रीराम तिवारो, एम० ए० एवं श्रो प्रेमचन्द ज॑न, एम० ए० ने कथाओं के 
सामाजिक पह्रध्ययन करने एवं प्रतिलिपि श्रादि में सहयोग प्रदान किया है। श्रतएवं मे उसके 
अभ्युवय की कामना करता हुप्ा उन्हें हृदय से भ्राज्ञोवाद देता हूं। 


शोध-प्रबन्ध के मुद्रण के समय प्रफ-संशोधन से मित्र डॉ० राजाराम जंग से सहयोग 
प्राप्त हुआ हूँ । प्रतएव उनका भी में उपकृत हूं। 


शोध-प्रबन्ध के मुद्रण का श्रेय डां० एन० टाटिया, निबंशक, प्राकृत रिसर्च हन्स्टोच्यूट को 
है, जिनकी सत्कृपा से इस शोध-अ्रबन्ध को सुद्रण का भ्रबसर सिला हूँ । 


अन्त में मे इस सह॒दनुष्ठान में सहयोग प्रदान करनेवाले समस्त सहानुभावों के प्रति अपना 
हादिक झाभार व्यक्त करता हूं। इस कृति म॑ जो कुछ भी श्रच्छा हूँ बहु गरुजनों का ऋण 
है और जितनी भो त्रुटियां हे व॑ सब मेरी भ्रल्पश्षता के परिणाम हे । 


अुतपंचमी नेमिचन्द्र शास्त्री, 
बवि० सं० २०२२ एच० डोी० जन कालेज 
(मगध विश्वविद्यालय), पारा 


आमुख 


हरिभद्न सूरि की प्राकृत भाषा में लिखों गयों निम्त कथाकृतियां हे, जिसका प्रालोचन 
इस शोध प्रधन्ध में किया गया हूँ 


२--पूर्ताख्यान 
३---दक्षज कालिक की हारिभव्रव॒त्ति । 
४---उपदे शपद । 


शोध के लिये विथय ग्रहण करते समय हमे ऐसा लग रहा था कि संभवतः सामग्री 
पूरी नहीं मिल सकगी, किन्तु विषय में प्रवेश करने पर यह भ्रनुभव हुआ कि यह विषय 
बिस्तत हो गया हूँ । समराइच्चकहा को छूठवें झौर प्राठव भवों में से किसी भो एक 
भव पर प्रनुसस्धात कार्य किया जा सकता था। यतः इन दोनों भवों में कथातत्वों को 
दृष्टि से प्रच॒र सामग्री वत्तमान हूँ, साथ ही भारतोय संस्कृति श्रौर जनजीवन के विभिन्न 
रूप भी उपलब्ध हूं । श्रतः उक्त तथ्यों और सामग्री के चयनमात्र से एक श्रच्छा शोष 
प्रवन्‍्ध लिखा जा सकता था। 
प्रस्तुत शोध प्रबन्ध दस प्रकरणों म॑ विभक्‍त हूँ । प्रथम प्रकरण मं प्राकृत कथाप्रों 
के उद्भव झोर विकास पर प्रकाश डाला गया हैँ । इस प्रकरण में निम्न विशेषताएँ 
दु ष्टिगोचर होंगी :--- 
१--हरिभन्न को कल्र मानकर प्राकृत कथा साहित्य के विकास का युगों सें 
विभाजन । 
२-+अत्येक युग को सामान्य कथा प्रवतियों का झलोचनात्मक विधेलन। 
३--सलस्‌ युगीन कृतियों का श्रालोचनात्मक परिशोलन और मूल्यांकन । 


४--हुरिभ्ट का समय निर्णय । 
४--ञाकहृत कथा साहित्य की उपलब्धियां 
द्वितीय प्रकरण हूं “प्राकृत कभमाप्रों के विधिध रूप और उनका स्थापत्य” । इसमे प्राकृत 

कथाओं को विविभ स्वरूपों के विवेचन के साथ प्राकृत कथा शिल्प पर विजार किया गया है । 
प्रतकृत भाषा में झलंकार प्रत्थ उपलब्ध न होने से प्रयोगात्मक पद्धति का प्रवलम्थत लेकर 
कया स्वरूप का विभलत किया हूँ । इस प्रकरण से निश्मांकित बिशेषताएं स्पष्ट 
लक्षित होंगी :--- 

१--आहृत साहित्य में उल्लिखित कथा भेदों का लक्षण सहित स्वरूप बिबखन। 

२--कथ्थयोत्पप्ररोह, प्ररोचन शिल्प झ्ादि की स्थापना झौर तिरुपण। 

आवक का स्वरूप मिर्भारण और ग्रालोचता के सानदष्डों को 

। 


सुतीय प्रकरण में हरिसद्र की प्राकृत कथाशों का झालोचनात्मक विश्लेषण किया 
यया हैँ । इस प्रकरण को भनिम्तांकित उदभावनाएं हैं :-- 

१--समराइच्यकहा के प्रत्येक भव को कथा के पृथक प्रस्तित्व का झोचित्य । 

२--अथम भव की ओीजभर्मा कथा को आाधारभूत तत्वों को समोक्षा। 

इ--प्रष्प कक की कया का कथातर्तों की दृष्टि से पुथक-पुथरक झालोचनात्मक 

मूल्यांकन । 
४---प्रूसोस्याम का अनुद्दीलन। 
५--हरिभद्र को प्राकृत लघु कथाझों का वर्गोफरण और वितेलन। 
प्रकरण “कथानक््रोत झौर कथानक गठन ज्षीषक है । हरिभा॥ मे समराइब्यकहा 

वहिष्डी से क्यामकसोत प्रहण किये हूं, किन्तु स्पतो भ्रदृभुत प्रतिमा द्वारा उसे 
स्रोतों को झ्पनाकर भी एक नया रूप प्रदान किया है । इस प्रकरण की निल्‍त उदभावनाएं 
प्रमुख हैं :-- 

१---तसराइसअकहा को कयानक-स्रोत और उनका विदलेबण। 

२--चूर्साल्यात और भरन्य प्राकृत लघु कयाप्रों के कथानक-लोतों का निरूपण। 

३--हरिभत्र के कथानकों को विशेषताएं । 


१-->एंखलाबड झोर उस्मुक्त संवादों के सौष्ठव का विबेधन। 

२--आरपसी वार्तालाप और गोष्ठी वार्सालापों का बिश्लेषण। 

३--हरिभव्र के शील स्थापत्यथ की मौलिक उद्भावनाएं । 

४--शील मिरुपण सम्बन्धी हरिभ को विहलेबणात्मक, प्रभिनयात्मक भौर 
संक तात्मक प्रणालियों का स्पध्टीकरण | 

४--शील का कलागत समस्वय। 

६--हुरिभत्र के स्वलक्षण-क्ञील को गत्यात्मकता । 

७--क्ील का संशि्लिष्ट-जं विध्य । 


कारन भीर, चारक उस की गो लो रण को आकर कक 
रु कवयानक प्राहृत का 
अनुशौलन किया गया हू । हो कर 

१---हेरिभद्र को कयाप्रों में लोकतत्वथों का स्थान झौर बविशलेधण। 

२०>कथाश्रों का लोकतात्विक परिशीलन। 

३-- स्थानीय बातावरण झौर प्रभावों का बिदलेबण। 

४ं--कप्मामनक कढ़ियों का भर्मोकरण और खियेचत। 

४०-करयानक रदियों द्वारा कथाओ्रों में उत्पन्न होगे भाले अमत्कार। 
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४ १०-कलापक्ष की दृष्टि से कथाप्रों का अनुशीलन। 
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| तक को सुन्दर बनाने का प्रयास संस्कृति के झाये 
रहन-सहन, झाचार-ध्यवहार, खान-पान सभी को सुन्दर बनाने का 
झपने इन सभी व्यवहारों 5 लाना थाहता हैं । यह 
। संस्कृति की ओर ले जाने हूँ । 
बनाना झौर सभी क्षेत्रों में झपनी दृष्टि को सुरुचिपूर्ण रखना संस्कृति है । 
हरिभद्र ने व्यक्ति को झात्मा को सूसंस्कृत बनाने के लिये शाइवत सिद्धांतों भोर 
निम्रमों की विवेखना को हूँ । झात्मा को कर्ममल से रहित कर शुद्ध और लिरस्तन 
स्वरूप को उपलब्धि का निरुयपण किया हूँ । व्यक्ति जब तक संकोण होकर अपने ही 
स्वार्थ में लोन रहता हैँ, तब तक बहू सुसंस्कृत नहीं माता जा सकता। त्याय झोर इक्षिय 
। निग्रह आत्मा को सुसंस्कृत करने वाल उपादान हैँ । धर्म श्रात्मा का संस्कार करता हैं 
और धर्म ही व्यक्षित को सुसंस्कृत बनाता हैँ । हरिभद्र ने स्वयं बतलाया है -- 
जीवो अणाइनिहणों पवाहओ भ्रनाइकम्मसंजुसो । 
पावेण सया दुहिओ सुहिझो उण होइ धम्मेण ।। 
धम्मो चरित्तथम्मों सुयधम्माप्रो सश्रो य नियमेण। 
कसच्छेयतावसुद्धो सो जिलिय कणयं व विन्नेओ ।॥ 
पाणवहाईयाणं पावट्ठाणाण जो उ पड़िसेहो। 
झाणज्मयणाईणं जो य विही एस धम्मकसों ।॥। 


“---स्त०पृ० ८।७८६-७६० । 


इससे स्पष्ट है कि शरहिसा, सत्य, अचोयें, शह्माखर्य शोर प्रपरिग्रह रूप धर्म के साथ 
ध्यान, ग्रध्ययनत रूप धर्म झ्रात्मा का संस्कार करता हूँ । व्यक्ति की विकृत अवस्थाओ्रों 
का मिराकरण या परिमाजन कर सुसंस्कृत बनाता हैँ । 
इसमें सन्‍द ह नही कि हरिभद्र से मध्यकालीन पतित झौर दलित समाज में सांस्कृतिक 
जागरण का इंखनाद किया हैँ । 
इस प्रकरण में संस्कृति से प्रभावित सम्यता के उपकरणों का विदलेदण किया गया 
हूँ । इसके प्रमुख तथ्य निम्न हें :-- 
१--हरिभद्र को भौगोलिक सासप्री का चयन और वर्गोफरण। 
२--राजन तिक, सामाजिक, आर्थिक योर धामिक विशेषताएं । 
३--शिक्षा, साहित्य श्रोर कला का विश्लेषण । 


दक्षम प्रफरण उपसंहार हूं । इसमें हरिभत्र को विशेषताप्ों का सिहावलोकस करते 
हुए उनकी उपलब्धियों का निर्देश किया है । 
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भ्रथम प्रकरण 
प्राकृत कथासाहित्य का उद्भव ओर विकास 
क--कथाओं का उदभव ओर विकास खंडों का वर्गीकरण 


कभ्मासाहित्य उतना हो पुरातत हूँ, जितता मानव । सतोविनोद और झातवर्धन का 
जितना पक झौर उपयुक्त साधन कथा हूँ, उतना साहित्य को पश्रत्व कोई विभा नहीं। 
कथाप्रों मे सिश्र सम्मत अषया कान्ता सम्मत उपदंदा प्राप्त होता है, जो सुनने में बढ़ा 
सभुर और भायरण से सुगम जात पड़ता है । यही कारण हूँ कि मातव से ओोस्मोजन 
ब्कर झहन्तिम दवास तक कथा-कहानी कहता झोर सुतता है । इसमें जिशाता और कुतइल 
ऐसी प्रद्भुत शक्षित समाहित हैँ, जिससे यह पभ्राबाल-बृद्ध सभो के लिये झ्रास्वात्त 
। श्रीमद्भागवत में संतारताप से संत्प्त प्राभों के लिये कया को संजोजत-बूढो 
कहा है' । कथा की इसो लोकप्रियता श्रोर सार्वभोमिरृता के कारण भारतोय साहित्य 
प्राजोन काल से हो साहित्य को इस विधा को समृद्धशालो बनाते भरा रहे हे । 


भारतोय साहित्य में भ्रयंबाद के रूप में कया का प्रातोनतम रूप ऋग॒वेंद के यम- 

, पुरुरवा-उर्बशी, सरभा भौर पणिगण जेशे लाक्षणिक संवावों, ब्राह्मणों को स पर्ण- 

काद्रद जंसे रूपकात्मक व्याख्यानों, उपनिवदों के समटकुमार-सारद जेसे ब्रह्मवियों को भाव- 

मूलक प्राध्यात्मिक व्यास्याओों एवं महाभारत के गंगावतरण, रंग, नहुअ, यथाति, क्षाशुग्तला, 
नल श्रावि जंसे उपाल्यानों में उपलब्ध होता है । 

अर्धेमागधी प्राकृत में भगवान महावीर ने झ्पता उपदेश दिया है । ज॑नागमों का 

संकलन भो प्रधेमागषी में हुआ हूँ । श्रतः प्राकृत कभाप्रों के श्ीज प्राम प्रन्‍्यों में 

प्र जाते हूं उदाडपा प्रन्थों में छोटो-बड़ो सभो 

| प्राप्त हे। भ्रागसिक साहित्य से घामिक झ्राचार, प्राध्योतितिक 

सीति झ्न.र कततेध्प का प्रणयन कथाओं के माध्यम से किया गया है । 
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सिद्धांत मिरूषण, तस्वनिर्णय, द्शत को गृढ़ समस्यात्नों को सुलझाने और पश्रनेक भम्भोर 
विषयों को स्पथ्ट करने के लिये आागम साहित्य में कथाञ्रों का सहारा लिया गया हैँ । 
गूढ़ से गूढ़ बिचारों शोर गहन से गहन श्रनुभुतियों को सरलतम रूप में जव-मत तक 
पहुंचाने के लिये तोर्थकर, गणवरों एवं प्रस्यान्य भ्राचायों ने कथाओं का प्राधार प्रहण 
किया हैँ । कया-नसाहित्य को इसी सार्वजनोत लोक्षब्रियता के कारण 
झालोचकों मे कहा हे-- साहित्य के साध्यम से डाले जाने वाले जितने प्रभाव हो 
सकते हूं, थे रचना के इस प्रकार में भशच्छी तरह से उपस्थित किये जा सशते हूं । 
चाहे सिद्धांत प्रतियादन प्रसिप्रेत हो, चाहे अरित्र-चि७त्रण की सुन्दरता इष्ट हों, किसो 
घटता का सहस्थ मिरुषण करना हो पश्रजवा किसी बातायरण की सलमीवता का उद्धाटन 
ही खक्ष्य बनाया जाय, किया का बेग अंकित करना हो या सामसिक स्थिति का सतत 
विदले बज करना इध्ट हो--सभी कुछ इसक द्वारा संभव हूँ ' ।” झतः स्पष्ट हूँ कि लोकप्रिय 
इस जिधा का बंयक्तिक और सामाजिक जीवत के शोबतन झोर परिमार्मत को लिपे 


| 
4 
ते 


१---तव कथामृत्त तप्तज।/बस, कब्रिभिरीडेत कल्मषपहम्‌ । 
अवगपगज श्रामदाततं भुति गृणन्ति ते मूरिदा जना:। ंमदूम,यवतू, १०॥३१।६ 
२--जगज्नाय प्रसाद--कहानी का रचनान्‍विधान, पु० ४--५। 
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प्रंग भोर उपांग साहित्य में सिद्धांतों के प्रचार और प्रसार के हेतु भ्रपूर्व प्रेरणाप्रद 
झोर प्रांजल झाव्यान उपलब्ध हूं। इसमें ऐसे झ्रनेक चिरगृढ़ और संवबनशोल पझ्राख्यान 
झाये हूं, जो ऐतिहासिक भ्लौर पौराणिक तथ्यों को प्रतीति के साथ बबंरता की निर्मम 
घाटी पर निरषाय लुढ़कतो मानवता को नेतिक और भ्राध्यात्मिक भावभूसि पर ला मानव 
को सहान्‌ झोर नेतिक प्रधिष्ठाता बनाने से सक्षम हैँ । ब्रागसिक साहित्य का झालोडन 
गे -॥ उपमान ही थे। भागे चलकर विषय 
और दतानतों की योजना की गयो तथा 
साहित्य का भीगणदा हुआ । झतः प्राकृत कथाएँ झ्रागसिक कथा-साहित्य को प्राची 
पर उदित होकर पस््रहवी-सोलहवीं शतो तक विकसित होतो रहाँ। प्राकृत कथाकारों ने 
समाज झौर व्यक्ति क॑ जीवन को विक्ृृतियों पर जितना प्रहार कथाझ्रों द्वारा किया हूँ, 
उतना साहित्य की श्रत्य विधाओं के द्वारा कभो संभव नहों था। यह भो यहां ध्यातव्य 
हैँ कि समाज और व्यक्ति को विकारी जीवन पर चोट करना सात्र हो इन कथाओं का 
| लक्ष्य नहीं है, भ्रपितु विकारों का निराकरण कर जोवन म॑ सुधार लाना तथा जोवन को 
सर्वांगीण सुखी बनाना भी है । 


इस सत्य को प्रत्येक विचारवान्‌ व्यक्ति स्वीकार करता हैँ कि भारतीय चिन्तन क्षेत्र 
में ज॑न प्रागम-साहित्य का महत्वपर्ण स्थान हूँ । इसे अलग कर वें तो भारतोय चिन्तन 
की चमक कस हो जायगी झोर वह एक प्रकार से घुंघला-सा लगेगा। जैन भ्रागम- 
साहित्य में कंबल कल्पना, बौद्धिक विलास एयं मत-मतान्सरों के खंडन ही नहीं हूं, बल्कि 
उसभ ज्ञानसागर के सनन्‍्यन से समुद्भूत जीवन स्पर्शी 3 है । कथाप्रों, उपमाओो, 
उदाहरणों एवं हेतुओों द्वारा दार्शनिक, श्राध्यात्मिक झौंर न॑ंतिक तथ्यों की सुन्दर व्यंजनाएं 
इस साहित्य में उपलब्ध हूँ । ध्रतएवं यह सार्वजनोन सत्य हूँ कि प्राकृत कथा-साहित्य को 
गंगोत्तरो यह झ्रागम साहित्य हो हैँ । ज॑न साहित्य की उपलब्धियों और विशेषताप्रो का 
, प्राकलन करने धाले सनीषी उसके कथा-साहित्य के समक्ष नतमस्तक हूँ । विष्टरनित्स 
ने---द जंनास्‌ इन द हिस्ट्री श्रांव इण्डियन लिट्रेचर” में बताया हैँ “श्रमण साहित्य 
का विषय भात्र ब्राह्मण पुराण झोर निजन्धरी कथाप्रों से हो नहीं लिया गया हैँ, किन्तु 
लोककथाओों, परीकथाश्रों से प्रहीत हूं. +” ज॑न कथासाहित्य की व्यापकता भौर महत्ता 
के संबंध में प्रो० हर्टेल का भ्रभिमत हँ--“जंनों का बहुमूल्य कयासाहित्य पाया जाता 
' हूँ । इनक साहित्य में विभिन्न प्रकार की कथाएं उपलब्ध हूं, जंसे--प्र मासख्यान, उपन्यास, 
* दृष्टान्त, उपदशप्रव पदकथाएं झ्रादि। कथाझों के माध्यम द्वारा इन्होंने झ्पने सिद्धांतों को 
जनसाधारण तक पहुंचाया है । इन्होंने प्राकृत, श्रपश्नंद झादि भाषाओं में वर्णनात्मक 
कथा-साहित्य की कला का विकास किया हूँ 


अनजान 
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रे 


झतः हरिभद को केन्र मानकर प्राकृत फयासाहित्य को निम्न युगों में विभक्‍त 
कर उसके विकास का भाकलन करना समी वोन होगा :-- 


(१) प्रायमकालोन प्राकृत कयासाहित्य । 
(२) टोकायुगीन प्राकृत कथासाहित्य । 
(३) हरिभद्र यूवयुगीन स्वतन्त्र प्राकृत कथाताहित्य । 


(४) हरिभद्र कालीन प्राकृत कथासाहित्य । 
(५) हरिभद्द उत्त रणगीन प्राकृत कथासाहित्य । 


प्रत्येक युग को कथा-साहित्य में शिल्प एवं प्रवतियों को दृष्टि से स्पथ्ट प्रन्तर 
बृष्टिगोचर होगा। कलाकारों ने कहां श्रपनी लेखनों को कितना सन्तुलित रखा है, किस 
स्थान पर श्राकृतियों का उभाड़ कितना ओर कसा है, यह कुशल झालोचक की प्रांज़ों से 
छिपा नहीं रह सकता। जिस प्रकार चित्रकला के क्षेत्र में राजपूत कलम झोर मुगल 
कलम का प्रन्तर स्पष्ट दिखलायी पड़ता है, उसी प्रकार प्राकृत कयाताहित्य को उपयुक्त 
यगीन कथा स्थापत्य मे श्रन्तर रखा सुस्पष्ट विखलायी पड़ती हे । यथ्षपि श्राशन्त एक 
हो चेलना उपलब्ध होगी तथा धामिक सूत्र एक-सा हो श्रनुस्यत मिलेगा एवं उपभा और 
बुष्टान्तों की एक सी ही परम्परा प्रतीत होगी, तो भो छेनो को कम या भ्रधिक लगने से 
कृतियों की गठन रंखाएं स्पष्ट झलकोंगी। सुगढता के तारतम्य का प्रत्यक्षीकरण हुए बिना 
न रहेगा। हम प्रत्येक युगीन प्राकृत कया-साहित्य के सामान्य शिल्प का निरूपण करते 
हुए उस युग की प्रमुख प्राकृत कयाकृतियों का परिचय उपस्थित करेंगे । 


डं 


ख--आगमयगीन प्राकृत कथा-साहित्य 


(१) इस यूग की कथा प्रवुतियों का सामान्य विवेवन 


प्राहत की झागमिक कयाओ्रों का स्वरूप नितास्त धामिक झोर नेष्ठिक हूँ । प्रागसों 
प्रायः समस्त कथाएं धर्म या दशेन सम्बन्धी किसी सिद्धान्त को दृष्टान्त के रूप में 
करती हूँ । धाभिक कयाध्रों का लक्ष्य शुद्ध मनोरंजन से कहीं ऊंचा होता है, भोर 
लक्ष्य को लेकर साधारण लोक-कयाप्रों से वे पृथक भूमि पर खड़ी होती हैँ । 
कथाओ्रों का लक्ष्य होता है, लोक जीवन में धर्म को स्थापना, नेतिक साथवष्डों 
प्रतिष्ण भौर बुराई के स्थान पर भलाई को विजय प्रदर्शित करना। साधारण लोक- 
में किसी व्यभियारों को काम लीलाझोों का रसमय वर्णन हो सकता हूँ झौर 
/किस्सागों” को इसको चिन्ता नहीं होतो कि उनका कसा झन॑तिक प्रभाव ओताप्रों पर 
पड़ेगा । धाभिक कथाओं में यदि किसो पात्र के जीवन में व्यभिचार या नंतिक प्रध:पतन 
दिखाया जायगा, तो उस झ्थःपतन के कुपरिणामों का भो श्रवद्य निर्देश रहेगा। साधारण- 
तथा लोक-कथाझों में किसी ठग या चोर के साहसिक वृत्तान्तों का कौतृहलवर्धक वर्णन 
रहता हूँ या रह सकता हूँ । उन बृत्तान्तों के ग्रसामाजिक तत्वों को आलोचना का भ्रभाव 
भी उनमें रह सकता है, किन्तु धामिक कथाप्रों भ॑ उन चोरों यथा ठगों को जोवन के 
किसी-त-किसी भाग भे अ्रवश्य ही दण्ड दिलाया जाता हे, / संस समाज के ऊपर भ्रच्छे 
संस्कार पड़ सके। यों तो बुराई के ऊपर भलाई की स लोक-कथाओ्रों में भी प्रायः 
दिखलायी जाती हूं, किन्तु धासिक कयाझ्रों मं इसका विधान प्रवदयम्भावों हैँ। श्ातः 
झागसिक कथाझों का ग्राकलन धर्म विशेष के सन्दर्भ भें रखकर हो करना संगत होगा। 
ये कथाएं कहां तक धामिक सिद्धान्तों और नियमों, भ्राचार-व्यवस्थाश्रों को व्यड्जित करतो 
है, इसो तथ्य पर इनको सफलता झौर कथा के रूप में इनका प्रभाव निर्भर करता हूँ । 
इन कथाओं को प्रकृति उपदेशात्मक हूँ, इसोलिए इनका वातावरण और इनका कथात्मक 
परिवेश धामिक स्थान, धामिक व्यक्तियों, घामिक कयोपकथनों एवं धामिक सम्बन्धों के 
लारों शोर उपकर काटता हूँ--तभी उपदेशात्सकता का निर्वाह संभव हूँ श्रोर तभी कथा 
को रूप में उसक प्रभाव की प्रन्विति सुरक्षित रह सकतो है। प्रपनी प्रकृति की इसी 
नितानत बवेयक्तिकता कर पर से इन कथाओं का स्वरूप जातीय है झोर जाति की 
घाभिक सम्पत्ति तथा मूल्यों के प्रकादान में इन कथाओ्रों में समाज शास्त्रीय 
+सापेक्षतावाद के झनुसार धामिक सापेक्षता या जातोय सापेक्षता का सन्निबेश्ञ व्रष्टव्य हूँ । 
यह सापेक्षता इस बात पर झाधारित हूँ कि ये कयाएं अपने समय के समाज के धामिक 
नियमों और रूपों को यथातध्य रूप मे उपस्थित करती हूं । 

. कयासाहित्य के विकासक्रम की दृष्टि से कया का विकास भ्रसंभव (!7) 00£»70।6) से 
बुलंभ (॥7 [07096 ), दुर्लेस से संभव (।'०७५! |.) भ्रौर समव से सुलभ (| 7.)||#|)|6 ) 
को झोर होता है। भ्रागसिक प्राकृत कथाझो में दंभव का निरूपण, क्तों, झाचारों, प्रति- 

जारों, परिसाणों के स्यूल थका देने वाले चित्रण, चरित्र को शुद्धता पर प्रत्यधिक जोर 
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प्रवृति इन कथाओ्रों को विशुद्ध कयात्मकता के घरातल पर प्रतिष्ठित करतो हैँ । स्थापत्य 
की वृष्टि से इन कथाओ्रों का शिल्प रूपरेला मुक्त कहा जा सकता हूँ। इस कथाओं से 
पोर सोन्दर्य का सिद्शन हँ--एक धूरा चरित्र, एक पूरा श्रत, कोई बर्जना, कोई 


भर 


झ्राचार, एक-पर-एक सजीव ऋतम॒क्‍त, सम्बद्ध हन कयाओझ्रों की स्थापत्य बोजना है, जिसमें 
कथा संघटन के प्राधारभूल तस्दों का प्रारम्भिक स्वरूप स्पष्ट होता है। जातोय संस्कृति 
के ब्राघार पर जरित्रों के व्यक्तित्व का संगठन, उनका लियसन इस विविष्टता से इन 


कथाझों में हुआ हें कि चरित्र का निशययात्मक प्रभाव अन्ततः पड़ ही जाता है, जो 
विशिष्टता इस कथाझों में चरित्र निरुपण के प्रति कयाकार को प्तिरिक्त सतकंता का 
प्रमाण प्रस्तुत करतो हैँ । 


कथाप्रों का स्पष्ट लक्ष्य हैं, जातीय जोवन झोर संस्कृति तथा 
जातोय परम्परा का प्रंग बनाना! इसी कारण इन कयाहं में क्या 
वृष्टि से प्रवाहस्थता, शिथिलता झोर प्रगत्मात्मकता के वोष दृष्टिगोचर होंगे 
कथाओं को उद्देश्य पर ध्यान देते हो थे दोष विलीन हो झपने 
सामाजिक व्यवस्था झौर अवस्था को फलस्वरूप स्थापत्य का यह स्वरूप या सानदण्ड 
यूग में प्रचलित नहीं था, जो श्राज है। जीवन झौर समाज को यवा्ंवाद के रूप 
परखना इस कथयासाहित्य क अभोष्ट नहों हैं । इन कथाओं में “सचाई --जीवन, लरित्र 
आर धारसिक मूल्य को कंआ 28 | के साथ प्रतिष्ठित करने 

प्राणतत्व हूँ । वर्णन शोर | को कुछ हो रेखाधों द्वारा धर्म सिद्धान्त 
किसी खास पहलू को चित्रित करना हो इस कथाओं की कला हूँ। 


अं 


भी विद्यमान हैँ । महावोर से सम्बन्धित कथाओं से सेठ 
साहकारों एवं श्रन्य धर्माराधक व्यक्तियों के जीवन भी वर्णित हूँ । इन वर्णनात्मक उपदेदा- 
प्रद कथाझों में कुछ चरित्र एंतिहासिक पुरुषों के हूं। झ्रागमिक प्राकृत कथाओं में कुछ 
कथाएं ज॑न परम्परा से चलो झायी हुई जन धर्मानुमोदित हूँ झोर कुछ भारतोय कथाहरों 
को नेतिक-धाभिक कोष से लेकर जंमघर्म पर घटाकर लिखों गयी ह। 


डॉ० ए० एन० उपाध्य ने झ्रागममकालोन कयाओरों 


। 
; 
2 
ये 
रे 
हट 
4, 
45 
4959 


रु 

हा 

ब् 
2 
श्न £: £:॥ तर 
4 
488 
44. 
344 
94 
केश 
>5 
| 38 
ज्ुञ 
444 $, 


श्र 

शा) 

449 

वक्रै 
344 5 


*इन्ट्रोडब्शन बुहहकरथा कोष, पु० १८ । 


६ 
(२) आगमकालौी न प्राकृत कथाओं का परिशोलन 


जैन झागम भ्रधमागधी श्रोर शोरसेनों इन दो प्राकृत भाषाप्रों में निबद्ध मिलता है । 
पह सत्य है कि मूलतः झ्रागम प्रधमागधी में हो था, पर एक परम्परा वर्तमान में उपलब्ध 
झर्धेभागधी आगम को मूल श्रागम नहीं मानती, यतः उस परम्परा को ब्रागमिक कृतियां 
झौरसेनी प्राकृत में हूँ । यहां उक्त दोनों हो भाषाश्रों में उपलब्ध भ्रागसिक कथा-कृतियों 
पर विचार उपस्थित किया जायगा। 

झ्ाघारांग में कुछ ऐसे रूपक झौर प्रतीक मिलते हूं, जितके श्राधार पर पालि, 
प्राकृत और संस्कृत में कथाप्रों का विकास हुआ हैँ । छठवे श्रध्ययत के प्रयमोहशक में 
मे बसि से जहावि कुम्मे हरए विणिविदठचित्तेपच्छन्नपलासे उम्मरग से नो लहई भंजग। 
इ्व न लभंति मुक्ख। --आ० ६१, पु ४३७। 


झर्यात---एक कछ्‌ ए के उदाहरण द्वारा, जिसे शैवाल के बीच में रहने वाले एक छिद्र 
से ज्योत्स्ता का सौन्दर्य दिखलायी पडा था, जब वह प्रुतः श्रपने साथियों को लाकर उस 
मनोहर दृष्य को दिखाने लगा, तो उसे वह छिद्र ही नहीं मिला, इस प्रकार त्याग मार्ग में सतत 
सावधानी रखने का संकत किया है। यह रूपक कथा-विकास के लिए बड़ा उपयोगी 
सिद्ध हुआ है। मज्सिसनिकाय झोर संयुक्तनिकाय में इसो रूपक के प्राघार पर धर्मकथा 
उपलब्ध होती हे । महात्मा गौतमबुद्ध भिक्षुओं को मनुष्य जन्म को दुर्लभता बतलात हुए 
कच्छुप का उपयुक्त उदाहरण भो उद्धत करते हूँ । बताया गया हँ-- 


“सेब्यथापि, भिकखवे, पुरिसों एकच्छिग्यलं युगं महासमुद पक्लिपेय्य । तसेन पुरत्यिसों 
बातो पच्छिमेन सहरेय्य, पश्छिमों बातों पुरत्थमेन संहरेग्य, उत्तरोवातों दक्लिणत संहरेय्य, 
दक्खिणो वातो उत्तरेन संहरेय्य। तत्रास्स काणो कच्छपों, सो वस्ससतस्स वस्ससतस्स 
झस्सयेन सकि उम्मड्जेय्या तं कि सठछ्य, भिक्‍खवे, झ्रषि नु सो काणो कच्छपों प्रमुस्मि 
एकच्छिग्ससे युग गौव॑ पे सेय्याति ?” 

“नो हेते, भन्‍्ते । यपि पतन भन्‍्ते, कदापि करहचि दोघस्स शझ्द्भुनो श्रच्चय ना” ति। 

“खिप्पतरं लो सो, भिक्‍खवब, काणो कच्छपो श्रमुस्मि एकच्छिग्गले थुगे गोब पर सेय्य, 
झतो डुल्लभतराहूं, भिक्‍खवे, सनुस्सत्तं वदामि सकि विनिपातगतेन बालेन। त॑ं किस्स हेतु ? 
न हेत्थ, +कखब, झ्रत्यथि धस्मचरिया, समचरिया, कुसलकिरिया, पुझुण्किरिया। भ्रझुज- 
सथ्जलादिफा एत्थ, भिक्‍लतवे वर्त्तात दुब्बलखादिका ।! 

संयुक्त निकाय में भी यह रूपक इसी प्रकार मिलता है-- 

“सेव्यथापि, भिक्‍से, पुरिसों महासमुहः एकच्छिग्गलं युग पक्खिपेग्य। “तत्र.पिस्सकाणों 
कच्छपो । सो वस्ससतस्स वस्ससतस्स प्रऊ्अयेत सकि उस्मुज्येय । ल॑ कि सज्जथ, 
भिक्‍्खये, श्रपि म्‌ खो काणों कच्छुपो वस्ससतस्स वस्ससतस्स भ्रच्चर्यंन सकि सकि उम्मुज्जन्तो 
ध्रमुस्मि एकच्छिप्गले युगे गीव पबेसेय्या” ति'। 

इससे स्पष्ट हूँ कि कच्छुपवाला रूपक प्राचीन साहित्य सें बहुत लोकप्रिय रहा हैँ भौर 
इसका व्यवहार निरन्तर होता रहा हूँ। श्रतः श्राचाराडसूत्र म उल्लिलित रूपक उत्तर- 
कालीन क्याश्रों का स्रोत हैँ । 

द्वितीय भ्रुतस्कन्ध की तोसरी चूला में महावीर की जीवनी उपलब्ध । 
कयातत्त्व को दृष्टि से जीवनांकन की रेश्वाएं संकतात्मक हूं । ४0032 

(--मज्क्रिमनिकाय भाग हे, पु० २३६-४०--तालन्दा सस्करण, बालपण्डितयुत्त । 

२--मं 7ृक्तनिकाय भाग ५, पुृ० ३८ ६--पठमच्छिग्ग लयुगसुत्त, नालन्दा सस्करण । 
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सृत्र कृतांग के छट्वे झौर सातवें श्रध्ययन में ग्राद्रंककुमार के गोशालक झौर वेदान्ती 
तथा पंढालपुत्र उदक के साथ सम्पन्न हुए गौतम स्वासी के संवादों का उल्लेख हूँ । 
इसके द्वितीय खण्ड के प्रथम अ्रध्ययत में झ्राया हुआा है अप का वृष्टान्त तो कथा- . 


साहित्य के विकास का झद्वितोय नमूना है । एक जल झौर कीचड़ से 
भरा हुआ है । उसमे झ्रनेक दबेत कसल विकसित हूँ । सबके बोच सें खिला 
हुआ विशाल इबेत कमल बहुत ही मनोहर दीख रहा है । पूर्व दिशा से एक पुरुष झाता 
हैं भोर इस इबत कसल पर भोहित हो उसे लेन लगता 37 00%323 30783: 


से 

भिक्षु वहां श्राता हूं । वह कमल झोर 
रहस्य को हृदयंगम कर लेता हैँ । * की किनारे पर खड़ा होकर ही 
“हुं इबेत कमल उड़कर यहां आ” कहकर उसे अपने पास बुला लेता है ग्रोर इस तरह 
कसल उसके पास झा गिरता हूँ । यहां पुण्डरोक दृज्ठान्त के प्रतीकों का विइलेषण 
भी किया गया हू । इस वृष्टान्त में बणित सरोवर संसार है, पानी कर्म है, कीचड़ 
काम भोग है, विराद इबेत कमल राजा है और अ्रत्य कमल जन-सम॒दाय है । 
सार पुरुष विभिन्न मतवादी हें और भिक्षु सद्धम है । सरोवर का किनारा 
संघ हूँ; भिक्षु का कमल को बुलाना धर्मोपदेंश हूँ भ्रौर कसल का झा जाना निर्वाण 


लाभ है । इस प्रकार सृत्रकृतांग में प्रतोकों का झाधार लेकर कुछ उपसाशों का 
विश्लेषण किया गया है । 


स्थानांग में क्रमशः एक से लेकर दस तक के भेदानुसार वस्तुओं के स्वरूप वणित 
हैं । इनमें कतिपय उपस्नन-उपसेयों ह्वारा वृत्तान्तात्मक तथ्य भो निरुपित हूँ । 
समयायाग में भी भात्र कथा बोज ही उपलब्ध होते हे । 


व्याख्याता प्रज्ञप्ति या भगवती सुत्र में पाइर्वनाथ झोौर महावीर की जीवन धटनाओं 
का अंकन हूं । श्रन्य तीय करों के दो-चार निर्देश भो उपलब्ध हूँ । इसमें उदाहरणों, 
दृष्टान्तों, उपसाशों श्र रूपकों में कथासाहित्य के अ्रनेक सिद्धान्त निहित हूँ । सुत्र 
२।१ में झायी हुई कात्यायन गोत्रो स्कन्‍द को कया सुन्दर हूँ । इसको घटनाओं में 
रसभत्ता हूँ और ये घटनाएं कथातत्व का सृजन करने में पूर्ण सक्षम हूं । 

नायाधमस्सकहाश्ो के वो श्रुतस्कन्ध हूं । प्रथम अ्रुतस्कन्‍्ध के उदन्नोस श्रध्यायों में 
मोीति कथाएं और दूसरे श्रुतस्कन्‍्ध के दस वर्गमो' में धर्म कथाएं अ्रंकित हूँ । ये सभो 
कथाएं एक में एक गथी हुई है । यद्यपि सभी कयाओं का स्वतन्त्र भ्रस्तित्व है, पर 
लक्ष्य एक हँ--धममंविद् ८ की प्रतिष्ठा और प्रसार । 

प्रथम प्रध्ययन में मंघकुमार को कथा हूँ । मेघकुसमार का जीवन बंभव जन्‍्प 
झहंभाव का त्यागकर सहिष्ण बन झात्मसाधना में संलग्न रहने का संकेत करता है । 
यहो इसका शान्तिम लक्ष्य और उद्देश्य हुँ । इस उद्देष्य में यह कथा पूर्ण सफल है । 
झवान्तररूप से इस कथा मे झादई राज्य को कल्पना को गयी है । राजगृह नगरी 
9 4 ." राज्य 


हासने झाथा है । इस कथा में भ्रनेक कथानक रुढ़ियों का भी प्रयोग हुपा 
धुनजेन्मों तथा झतिप्राकृत तत्त्यों (580[0078। 78] ९)। ॥)' ॥/:) की योजना, विव्य शक्ति 
को चमत्कार एवं भ्रतिशयोकतियां श्रादि की भरमार हैँ । मेघकुसार सुनि का उच्चादर्श 
पाठक को तद्रूप होने के लिए प्रेरणा देता हूँ । 
धन्ना श्ौर विजय चोर को कथा ग्रंकित हूँ । 
में एक हो स्थान पर मिलाने से ध्वनित होता हूँ कि भ्रात्मा और 

एक हो बड़ी में झाबद्ध हें । प्रात्मा सेठ और शरीर छोर के हे 

चोर को भोजन विये बिना प्रात्मशोधन में कारण तपद्चरण संभव नहीं 


इस कथा को एक श्रन्य विशेषता पात्रों के नामकरण की हूँ । इन नामों से पात्रों 
प्रवत्तियों 


की वृत्ति और प्रवत्तियों का भी संकेत भिल जाता हूँ, यथा धन्ना सेठ झ्राज धन्ना सेठ 
परमेश्वर्यशालो के लिए मुहावरा ही बन गया है । भव्रा सेठ की पत्नी का नाम हैँ, 
जो यथानाम तथा गुण है । विजय चोर नाम भी विलक्षण हु । लगता हूँ 
कि उस युग में बहुत से कुलोन व्यक्ति ते 


से 
नष्ट हो गया है जो कथा का प्राण है । इस कथा का विकास शर्संपद्धति पर हुआा 
। यह लोक कथाओं को एक बहुत प्रचलित कयानक रूढ़ि है । श्ञार्त के से 


पृत्रधातक को भोजन देने में जिस हद की सुष्टि हुई 

कंपातर्व की दृष्टि से इस कथा का भ्राधुनिक कथा-साहित्य 
तोसरे अध्ययन में सागरदत्त श्रोर जिनदल की कथा 

सयूर के झंडों के उदाहरण द्वारा सम्यक्त्थ के निदशंकित युण को श्रभिष्यंजना करना 

हूँ । इस उद्देश्य भ॑ यह कया सफल हूँ । 
च्ट 


कथा में कुतृहल की सात्रा यथेष्ट नहीं हूँ । जिनदत्त भर 
लेकर वनकीड़ा के लिए जाते हूं, बेइया वापस लोट आती 
। 


व्रत 


श्र हा हे ड े हट है 
ः नहा है श्र 8 हक के 5: 
: जि न १६ 


हा दि! | मर | /# 
ही 








१-४० वी० वंदा द्वारा सम्पादित सायाधम्मकहाओं, पृ० ११४, प्नुच्छेद ८० । 
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सौ प्रध्ययन में माकन्दी पुत्र जिनरक्ष और जितपाल को कथा हू । इसमें संयोग 
तश्ब ((7]680॥0 ०६ ९८॥७॥0९) की सुन्दर योजना हुई है । कगारस भो सर्वत्र हैँ । 
सगर, महल झोर सार्थवाह परिवार का सुन्दर वर्णन झ्लाया है । बातावरण का समष्टि-गत 
प्रभाव प्रच्छा दिखायी पड़ता हूँ । इसमें प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करन के लिए 
संकेत किया गया है । इस कया के झारम्भ से पाठक के समक्ष प्रलोभनों का जाल 
उपस्थित होता है, परन्तु कथा के श्रन्त में प्ाते-झ्रात भ्रध्येता विषय के प्रसार को 
भूल जाता हूँ झोर चतुदिक्‌ से उमड़तो हुई विषयों को निस्सारता झ्पना पूरा प्रभाव 
प्रस्तुत कर देती है । 

बारहवे झ्रध्ययन में दुदेर नामक देव को कथा, ६080 अपन शअकंध में अमात्य तेयलि 
की फया, सोलह अ्रध्ययन में द्रौपदी की कथा एवं उन्नीसवईव श्रध्ययन मे पुंडरीक और 
कुंडरीक की कया सुन्दर शोर सरस है । बूसरे श्रुतस्कन्ध में मानव, देव श्रोर व्यत्तर 
झादि की चमत्क,र पूर्ण सामान्य घटनाएं निरूपित हूं । 


स्थापत्य को  अ से ये कथाएं बहुत ऊंचों उठी हुई हूं। इनसे झ्राकार को 
संक्षिप्तता तो हूँ, तु कथा को सांसलता सर्वत्र नहों है । कुछ कथाप्रों में कथारस 
झवश्य छलछलाता हैँ । देश और काल की परिसिति के भोतर और कुछ परिस्थितियों 
की संगति में सानव-जीवन को झलक दिखाना शभौर हतिवत्तों या कथाखण्डो के परिवशज्ञों 
को ससष्टि प्रभाव के उत्कर्षोन्मुल बनाना इन कयाओ के शिल्प के भीतर भ्राता हैँ । 
झतावश्यक वर्ण न श्रोर मध्यवर्तो व्यास्याएं कथारस के श्रास्वावन में अ्वरोधक हूं । इन 
कथाहों का स्‍झारम्भ और सध्य की प्रपेक्षा उपसंहार श्रंता श्रधिक सशक्त हूँ । ऐसा 
लगता हूँ कि ये उपसंहार कथा को चरम परणति हूँ झ्यौर उपसंहार के साध्यस से 
उपदेश तस्थ को सामने रखा जाता हूँ । 


उदासग दसाझ्रो के दस श्रध्ययनों में श्रानन्द, कामदे व, चुलिनीपिता, सुरादे ब, चुल्लशतक, 
क्ंडकोलिक, सहालपुसल, महाशतक, नन्दिनीपिता भश्रौर शालिनीपिता इन दस श्रावको की 
दिव्य जीवन गायाओ्रों का चित्रण हे। इन्होंने सर्वांदातः संसार को नहीं छोड़ा था, बल्कि 
ये आवफ के त्रतों का पालन करते हुए मोक्षमार्ग में संलग्न रहे थे । कथाओं का 
दितप एवं वर्ण्य विषय प्रायः समान है । अतः एकाध फया के सौन्दर्य विवलेषण से हो 
समस्त कथाझ्रों की यथार्थ जानकारी हो जायगी । 

झानन्व के चरित्र से स्वस्थ, श्ररुग्ण, शुद्ध चरिश्रवाद या व्यक्तिवाद की स्थापना होती 
हैँ । चरित्र की व्याप्ति साम्प्रदायिक वुष्टिकोण की सीमा में आाबद्ध हैं । यह चरित्र 
पारिवारिक जीवन की भित्ति पर श्राधारित है, जो सामाजिक और धारसिक जीवन को 
प्रयोगशाला के रूप में स्वीकार्य है । झानन्द घामिक प्रेरणा से श्राकृष्ट होकर भगवान्‌ 
सहावोर के पास जाता हूँ और उनसे घािक उपयेश की मांग करता हूँ । प्रवान्तर 
भगवान्‌ पांच अणव्रत शौर सात शिक्षाश्रतों की तथा इनको भतिचारों को व्यास्या करते 
हूँ । प्ानन्द प्रसन्नतापूर्वक श्रावक के द्ादशव्रतों को निरतिचार रूप से ग्रहण करता हूँ । 
इस प्रकार पारिवारिक जीवन मे प्रानन्‍्द के चरित्र का सम्यक्‌ विकास घदित होता हूँ 
झौर व्यक्तित्व क॑ उन्नयन को चिन्ता एक घासिक स्वरूप ग्रहण करती है । आनन्द 
के थंभव ओर समृद्धि का ऊहात्मक चित्रण सम्पत्ति के प्रति उस समय को समाजिक 
स्थिति और दृष्टिकोण का बोध कराता हूँ, जिस सम्पत्ति को निगहेणा परिमाण के द्वारा 
की गयी थी । प्रतः इस रूप में आनन्द के चरित्र में बाभाविकता हँ । इस कथा 
से परिसाणों की चर्चा एवं व्यक्तित्व के प्रतियादी पहलुओं के नियमस के लिए अतिचारों 
की व्यवस्था ह्ावि चरित्र-गठन झोर व्यक्तित्व-गठस के झावश्यक तस्वों के रूप में 
प्राहय हैं । यद्यपि वर्तों, झतियारों प्रौर परिसाणों का उल्लेख कथातत््व का 
करता हूं, तो भो घामिक प्रयोजन को सिद्ध करने के कारण कथारस बना ही रहता है । 
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धदनाहीनता का वोष ब्रवदय हूं, किन्तु प्राशोमन यंग की कथा में इस दोष का 
स्वाभाविक है । लिकासा घोर कह तत्व भी इस कथा मे नहीं है । 5 


इस कथा का सबसे प्रधान तत्व हैँ, इसकी पारियारिकता । परिवार को सुखद 
झौर एकान्त स्थिति के बीच ही धर्म की प्रतिष्ठा खित्रित करना तथा गृहस्थावस्था में भी 
हब धिज्ञान की उत्पत्ति दिखलाना, गौतम का अझहंभाव को छोड़कर गृहस्थ प्रानन्‍्द से क्षमा 
यायना करना इस कथा के सामाजिक परिवेत्ञ का है । एक ही कथा में 

पूनर्जन्म, त्याग की महिमा, जातिगत भव-भावों के प्रति श्रादि सबका चित्रण कर 
देना कथा संयोजना की दृष्टि से इस कथा को विश धर्म और उपवेध के 
भार से अ्राच्छन्न होने पर भी इस कया में रूप विन्यासात्मक्‌ कथोपकथयन की हॉलो के 
वर्शन होते हे । 

कामव व को कथा में भ्रन्य बातें झ्ञानन्‍्द की कया को समान होते पर भी पिशाच 
द्वारा उसकी चुढ़ता की परीक्षा लेना और नाना प्रकार के उपसर्ग पहुंचाने पर भी उसका 
क्रविबलित रहना एक नवीन घटना है, जो इस कथा को कथानक को गतिशील बनाने 

साथ उसमे ययेष्ट कथारस का संघार करती है । पिजश्ञाल की श्राकृति का ऐसा 
हृदयस्पर्शी वर्णन किया हैँ, जिससे उसको घोर मृसि पाठक के नेत्रों के समक्ष उपस्थित 
हो जाती हैँ । 'सोसं से भोकिलंज-संठाण-संठियं, सालि उसेल्लसरिसा से कसा कविलते' 
एणं दिप्पमाणा, महलल्‍्लउद्ठनिया-कभल्लसंद्ाणसंठियं निडालं, मगुंसपुंछझे « तस्स भुमगाशो 
फरगफरगाओो, विगयबी ४च्छदंसणाश्रो, सोसघड़ि-विणिगायाईं. ग्रच्छोणि विगय रीभच्छ-व सणाइं 
कण्णा जह सुप्पकत्तरं चेव विगयबीभच्छ-वंसणिज्जा, उरब्भपुड्सन्षिभ! से नासा, 
झुसिरा-जमल-चुल्लो-संठाण-संठिया दो वि तस्स नासापुडया, घोडयपुंछ व तस्स मंसुईं कविलक- 
बविलाइ विगयबीभच्छदंसगाईं, हत्थेसु अंगुलीओ ॥। 

अर्थात्‌ृ--उस पिशाच का मस्तक गाय को खाना खिलाने को लिए जो बांस का 

बड़ा टोकरा रखा जाता हूँ, उसको श्रौंथधा करने से जेसा श्राकार बनता हैँ, बंसा हो 
था । चावल के भूसे के समान पिगल वर्ण के चमकोल उसके कहा, मिट्टी के घड़े 
के कपालों के समान बड़ा ललाट, नौला या गिलहरी की पूंछ के समान बिखरी हुई 
भयंकर वोनों भोंहें, घड़े के मर जंसी विशाल और घसकीलो शझ्ांले, श्रगाज फटकन के 
सूप के टुकड़े के समान कान, भेड को नाक को ससान थचिपटी नाक, वो मिले हुए 
जूल्ह के समान मासिका छिद्र, घोड़ की पूंछ के बालो के समान कठोर दाढ़ी-मूछ के बाल, 
ऊंट के होठों क॑ समान लम्ब-लम्ब होठ, को कुशा के समान लम्ब-लम्ब दांत 
को समान घोड़ी जिहुवा , हल को सूंठ के समान लूम्बों श्रोर टेढ़ी ठोड़ी, लोहे को 
कड़ाही को मध्य-भाग के समान ककंदा गाल, भुवंग के झाकार को समान फंले हुए कन्धे 
तगर को दरवाजे को समान विशाल छाती, भ्रनाज भरने की कोठी के समान दोनों 
स्थल भुजाएं, शिला के समान चोड़े हाथ एवं लोढ़ के समान हाथों की प्रंगुलियां थीं । 


इस इब्व-चित्र क द्वारा पिशाचल को भगंकर और बीभत्स श्राकृति का जीवन्त चित्रण 

किया गया हैँ । इसको उपसर्गों के ससक्ष श्रति साहसी व्यक्ति हो भ्रडिग रह सकता 

हैं । इस पिशाल ने कासदेव आवक की और भी कई रूप धारण कर परीक्षा 

हे । इन समस्त घटनाओं में एकरूपता हूँ, ये सभो कथावस्तु को सांसल बनातो 
| 


4 


है 322४९ को समक्ष उपस्थित किये गये उपसर्गों की प्रक्रिया कासदे व के उपसरगों 
की को प्रपक्षा भिन्न है । इसको समक्ष साथावी देव ने सायावी रूप में 
उसके पुत्रों का बध दिललाया हें। जब वह धर्म से विचलित न हुग्रा तो उसने उसकी 


१--उवासगदसाओ द्वि० भ्र०, पृ० १८-१६, गोरे द्वारा सम्पाजत संस्करण । 
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साथ में झनाय॑ व्यवहार करते हुए दिललाया । यह ध्यवहार 
उसे सहम नहीं हुआ, फलतः वह उसे पकड़ने को दौड़ा । इस घटना में चुलिनोपिता 
] निखरा है । माता का अपसान झोर उसको साथ श्॒ताय॑ 
नहीं कर सकता हँ । प्रतः वह माता के श्रपसानकारी 
दुष्कृत्य का फल चला देना चाहता हूँ । परिवार 
प्रकार के नीच कृत्य का परिशोधत न करे, यह क॑ से 
से चु लनोपिता का शील संबदनशीलता की प्राणमयी- 
उत्पन्न करने एवं झनुभूतिभूलक मानव चरित्र को भ्रधिकाधिक भंगिमाझों के उतार- 
भरढ़ाव को प्रस्तुत करन में सक्षम हैँ । 


सहालपुत्र कथा तकंमूलक हूँ । भगवान्‌ सहावोर ने सहालपुत्र के समक्ष तक द्वारा 
नियतियाद का खण्डन किया हे । इस कया में मानव मनोविशान को भाविस सिद्धांत 
भी विश्वमात हैँ । मंखलिपुत्र गोसाल सहालपुत्र को प्रसन्न करने के लिए भगवान 
महावीर की प्रशंसा करता है । उसे इस मानव मनोविज्ञान का पता हूं कि किसी को 
प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति को प्रशंसा कर बने से वह व्यक्ति प्रसन्न हो जाता हूँ । प्रिय 
व्यक्ति मे ध्यक्षति अपनी आत्मा का झारोपण करता है । दर्दान की उर्जा रहने पर भो 
कथा प्रवाह में राधा नहीं झायो हूँ । घटनाएं कऋ्रमबद्ध घटित होती हैँ । यद्यपि घटना 
शैथिल्य विद्यमान हे, तो भी तकंसंगत व्यापारों का नियोजन रहने से यह विशेष 
खटकता नहीं है। साहित्यिक वृष्टि से रथ का वर्णन बहुत हू सुन्दर और लोकतर्य 
के निकट हैं । इस कया में संस्कृति श्रौर समाज का प्रच्छा चित्रण हुआ हूँ । 
प्रन्तःकहदा में उन तपस्वी स््री-पुरुषों को कथाएं हैँ, जिन्होंने भ्रपने कर्मों का 
झनन्‍्त करके मोक्ष प्राप्त किया है । इसमें आठ वर्ग और ६२ उपदंश हे । प्रत्येक 
न किसी व्यक्षित का नाम अ्रवत्य श्राता हू । ये समस्त कथाएं दो 
भागों मे विभक्‍त हूं । झावि के पांच वर्गो' की कथाओं का सम्बन्ध अ्रिष्टनेसि के 
साथ व तीन वर्गों को कथाप्रों का सम्बन्ध महाबोर तथा श्रेणिक के साथ हूं । 
पाठक को भमहान्‌ झाइचयं होता हँँ, जब वह राजकोय परिवार के स्त्री-पुरुषों को दीक्षा 
ग्रहण करत पाता हूं श्लौर सामूहिक रूप में झ्राध्यात्मिक मुक्ति को झ्रावाज बृहसर स्तर 
पर धर्म प्रसारण के लिए सुनता है । 


गजसुकुमार भ्ोर अर्जुन की कथाएं दचिकर हे । यद्यपि श्रधिकांद कथाओं में केवल 
नामों का ही निर्देश है, घटनाओ्रों का निरुपण नहों । इन सभी फथाझों में कथा की 
मांसलता और रसमयता प्रायः नहीं हूँ । कृष्ण और कृष्ण की झ्राठ पत्नियों की कथा 
संसार से विरक्षित प्राप्त करने के लिए पृण प्रेरक हूँ। भाषा सरल हूं, पर हांली में 
कोई श्राकर्षण नहीं हैं । हां, रुयाप्रों में बोज-भाव (8/ ।0&) ।(0७) श्रवइय हे, 
जो प्राकृत कथाओं का विकास भ्रवगत करने के लिए आावइयक हूं । 


.] 


६ 
व 
श्य 


प्रनुत्तरोपपादिक वज्षा में ऐसे व्यक्तियों को जीवन गायाएं प्रंकित हूं, जिन्होंने 
निर्वाण-लाभ तो श्राप्त नहों किया, पर भ्रपनो साधना के द्वारा अनुत्तर विमान को प्राप्त 
किया हूँ । इसमें कुल तोन वर्ग हूं, जिनमें क्रमशः दस, तरह भौर दस अध्ययन 


हैं । तृतीय वर्ग में झ्रायो हुई घच्चा को कया प्रवन्य घटनापूण हूँ । इसमें 
या तपदच्चरण करने का महरुव प्रदर्शित वास भरे ही 


प हैँ । घटनाओों या कथानकों के मात्र ब्योरे ही 

न ज हैं । प्रभावोत्पादक ढंग से घटनाश्नों को घटित होने का श्रवसर नहों मिला 
विपाक धुत्र में प्राणियों के द्वारा किये गये श्रच्छे और कर$्मों का फल दिलसाने 
को लिए बीस कथाएं झायोी हूं । हस प्रस्थ के प्रथम हब" इस प्रष्ययनों 
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में दुःखबिपाक-झशुभ कर्मों का फल दिखलाने के लिए सगापुत्र उज्ित, 
बृहस्पतिदल, तम्दिषेण, प्रम्बरदत्त, सोरियदत्त, देवदतत भोर झजदेवी की जीवनगाभाएं 
झांकित हूँ । दितीय शुतस्कत्थ को दस श्रध्ययन में शुभफल प्रदर्शित करने के 
सुबाहु, भव्नन्दी, सुजात, सुवासब, जिनदास, घनपति, महाबल, भव्ननल्दी, महालण और 
थधरदत की जोवनगायाएं उल्लिलित है । उपयुक्त इन बीस श्रारुपानों द्वारा यह बतलाया 
हूँ कि कोई भी प्राणी जस्म-अस्मान्तरों में झपने योग --समन, बबत झोर कार्य की क्रिया के 
हारा अपने राग हेष और मोह प्रादि भावों के निभिल कर्मों का बन्ध करता हूँ 
कर्मोदय होने पर पुनः राग-हेष की उत्पत्ति होती है और भावों के झनृतार कर्मों का 
बन्ध होता हूं । इन बंध हुए कर्मों का श्रात्मा के साथ किसी विद्षेष समय की भ्रवधि 
रहना कषाय की तीब्ता या सन्दता पर निर्भर है । यदि कवाय हल्के बर्जे 
तो कर्म परमाणु भी जोव के साथ कम समय तक ठहरते हूं ग्रोर फल भी 
ह्‌ 


| 


।_ कषायों की तोद्ता होने पर झाये हुए कर्म परमाणु जोब के साथ श्रथिक 
समय तक बने रहते हूं और फल भो भ्रधिक मिलता है । प्रतः झासुरी दुसियों का 
त्याग कर दंबों प्रवृस्तियों को श्ापनाना चाहिए । इन ग्राख्यानों में जन्म-जन्मान्तर में 
किये गये शुभाशुभ कर्मफलों का निरूषण किया गया हूँ । ऐसा हू 

संस्कारों को महत्ता विखलाने के लिए ही ये कथाएं गढ़ों गयी हूँ 


कथातत््व की दृष्टि से मुगापुत्र' कथा सुन्दर हें । इससे 
को साथ घटनाओं में उतार चढ़ाव भो हे । प्रइनोत्तर शंली का झ्राश्य लेकर कथोपकयलनों 
को प्रभावोत्पादक बनाया हूँ । मुगापुत्र का बीभत्स रूप उपस्यित कर 
पथक्‌ रहने के लिए संकत किया हूँ । उज्लिका को कथा में दृदयों का बहुत सुन्दर 

चित्रण हुआ है । इन कयाओं में मांस भक्षण, सदिरापान, दुराचार, कपटाचार प्ादि 
से पृथक रहने का उपदेश वत्तमान हे । 


समस्त कथाओझ्रों में वर्गशील का निरूपण हुआ हूं । मृगापुत्र, उज्िकादि पात्र श्पने- 
झ्रपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हूँ । चरित्र उच्चावय प्ररणाओ्रों के झनुरूप असमगति 
से कभी ऊपर झोर नीचे नहीं होते हें । सभी चरित्र समगति से विकसित होते 
हुए बिखलायी पड़ते हैँ । चरित्रांकन मे प्रभावोत्पादकता या प्नन्य किसी प्रकार का 
कौशल नहीं हूं । प्रतः पात्रों के शील के प्रति झ्राकषंण या विकर्षण उत्पन्न नहों हो 
पाता । मनोरंजन का तस्व भी प्रायः है । भ्रति प्राकृतिक तश्वों को योजना 
कई स्थलों पर हुई हूं । दुःखों के गयी है, 
उनके कष्टों से द्रवित हो पाठक को सन से सहजानुभूति तो जाप्रत हो हो जातो हे 
पर झ्राकस्सिक घटनाओं का समावश 


| 


रायपसेणिय में देवसरियान को सोक्षप्राप्ति की कथा तथा राजा प्रदेशी भौर 

मुनि कशी के थीच हुए श्रात्मा की स्वतंत्र ससा पर मनोहर वार्तालाप अंकित हूँ। 

१--इहेव भमिप्र्गामे णथरे विजयस्स--उत्ते मियादेवएं श्रत्तर मिया उत्ते जम दारए 
वाउन्नत झं गत्यिण तस्स दारगरस . . .. हउबमागते। 


विपाक० पृ० ३२ । 
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कथादाहित्य की दृष्टि से इसमें कथा के विशेष गुण बरसमान नहीं हूं । हूं, इतना ग्रवदय 
कहा जा सकता हूँ कि इसमें कथासृत्रों को कमी नहों हैं । 


कल्पिका में श्रजातशत्रु के दस सौतेले भाइयों झ्लोर उनके नाता वंझालो नरेश चेटक 
के बीच हुए युद्धों का वर्णन हैँ । प्रजातशत्रु के जीवन के कई पहल इसमे अंकित 
हूँ । नोबें उपांग कल्पावतसक में नरकंगत उन राजकुमारों क पुत्रों को कथाएं हूं, 
जिन्हें सत्कर्म के कारण स्व प्राप्त हुआ हूँ । इन सभी कथाओं में जन्म प्लोर कर्स 
की सन्‍्ततिमात्र ही उल्लिलित हूं । 


ग्यारह उपांग पुष्पचूला में भगवान महावीर को पूजा के लिए पुष्पक विमानों पर 
झानेवाले देबी-वेवताप्रों के पूर्व जन्म की कथाएं भ्रकित हूं । श्रन्तिम उपांग वृष्णिदशा 
में प्ररिष्टनेमि हारा वृष्णि कुमारों को ज॑नधर्म में दीक्षित होने को कयाएं बणित हूं । 


छेद सूत्रों में कल्पसुत्र कथासाहित्य की वृष्टि से महत्वपूर्ण हूँ । इसमें भगवान्‌ 
महावीर की जोवनगाया के साथ प्न्य तोर्थ करों के जोवन-सूत्र भी उपलब्ध हूं । 

निरयावली में कुणिक, श्रेणिक और चेलना के पुत्रों की जीवनगायाएं उल्लिखित हूं । 
प्रसंगवत इसमें फपित्थ, सोमिल्ल, सुभद्रा, पुष्पचुला झ्ादि की कथाएं भी आायो हूँ । 


मूलसृत्रों मे उत्तराष्ययन भ्राख्यान साहित्य की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हें । इसमें 
भावपुर्ण एवं शिक्षापूर्ण कई झ्राख्यान सन्नद्ध हें । प्लाठव अ्रध्ययन में झ्राया हुआ कपिल 
का कथानक बड़ा हृदयहारी हैं । कपिल कौशाम्बी के उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म 
लेता हूँ । युवा होने पर भावस्ती के एक दिग्गज विद्वान के पास विद्याध्ययन करता 
हैं । यौवन को श्रांघो से श्राहत होकर मार्गभ्रष्ट होता है और एक कामुको के छक्त 
स॑ फंस जाता है । 

एक बिन इसकी प्रिया राज बरबार में जाने की प्ररणा करतो है भ्रौर दरिद्रता का 
हारा कपिल स्वणंमुद्राप्रों की भोख के लिए राजि के प्रन्तिम प्रहुर में राज दरबार फो 
शोर भ्रस्थात करता हूं, परन्तु सिपाही उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लेते हूं । 
रहस्य खुलने पर बहु राजा क द्वारा मुक्त कर दिया जाता हूँ और उससे ययंच्छ बर 
मागने को फहा जाता हूँ । कपिल तृष्णाकुल होकर राज्य मागने के लिए उद्चत होता 
हूँ, परन्तु तत्काल ही उसका विवेक जापग्रत हो जाता हैँ, उसका सन कहने लगता हूं 
कि दो स्वर्ण मुद्राओं को मांगने पश्राया हुआ, तू सम्पूर्ण राज्य को चाह करने लगा । 
क्या सम्पूर्ण राज्य क॑ मिलने पर भी झ्रात्मतोष संभव हूँ ? इस प्रकार विचार कर 
वह समस्त परिप्रह को छोड़कर साधु हो जाता हे और राजा तथा उपस्थित वरबारियों 
को झाइचये मे डाल देता हूं । 


बारहथ भ्रध्ययन में हरिकेशो की कथा संकलित हे । इस कथा द्वारा जातिवाद 
झोर हिंसक यज्ञ का प्रत्याल्यान कर भ्रहिसक यज्ञ एवं समतावाद को सिद्धि को गयी हूँ । 
तरहव प्रध्ययन में झाया हुआ चित्त-सम्भूति का झाल्यान बेराग्य की शोर ले जाने 
४४ राग रत में ३३5४६ है और राजोमति को कथा वणित 
है, चरित्रवृढ़ता से महस्वपूर्ण हे । नारो के चां 
उदात्त रूप किसे झपनोी झोर प्राकृष्ट न करेगा ? हु नल 


प्रधंभागघी भाषा में उपलब्ध झ्रागमिक कया साहित्य में प्रायः ऐसे झ्रादर्श या प्रतीक 
वाक्म उपलब्ध हें, जिनका भ्रवलम्बन लेकर टोका प्रन्थों में या उत्तरकालोन साहित्य में 
सुन्दर कथाओ्ों का सूजन हुप्ा हूँ । कहा जाता है कि जातक कथाओं के पुर्व बोड़ 
साहित्य में सृत्ररुप में कुछ ऐसो गाभाएं थों, जिनको झाघार मानकर जातक फभाओ्रो 


१५ 


का विकास हुआ । तात्पयें यह हैँ कि इन गायाप्रों सें 
निहित रहता था तथा पाठक इन्हें सहज में स्मरण भो रख सकता था। 
ग्रागसिक साहित्य में भी उक्त प्रकार की 

पर प्रपना झमिट प्रभाव पभ्रंकित करते हे तथा जिनके आधार 
कपयापों का विकास हुआ हूँ । 


उत्तराध्ययत की कथाझ्ों का पहल उल्लेख किया हैं। इस प्रन्य 
की बीजधर्मा गायाश्रों की बहुलता हूँ । आदर्श 3 3 जिनमें जीवम 
सोड़ देने की पर्याप्त शक्ति वर्तमान हू, और कयाओ्रों का भव्य ह 
किया जा सकता हूं । घोर, विजयधघोष', जयधोध एवं शकट' के दृष्टात्त तथा कथात्मक 
नीति वाक्यों' को इस अ्र्धभागधी प्रागसिक कथाओ्रों के प्रमुख उपादान मान सकते हे । 
निष्कर्ष यह हू कि उक्त कथाओ्रों या कयादीजरूप आदर्श वाक्यों का लक्ष्य सप, संयम, 
झहिसा, सदाचार, श्रात्मतस्व के प्रतिपादन के साथ जातिवाद, हिसा, मिथ्यातत्व एवं विकृतियों 


का निराकरण करना हू । 


इसी प्रकार जब हम वूसरी ओर शौरसेनी भाषा में निबद्ध ग्रागमिक प्राकृत कथा- 
साहित्य की गम्भीर धारा को ओर बात, करते हूँ तो यहां भी इसमें चरित काव्यों 
के घोज एवं पौराणिक झ्राख्यानों, न्धरी कथाग्रों एवं दृष्टान्त कथाओ्रों के प्रारूप 
उपलब्ध होते हैँ । यों तो शौरसेनो श्रागभिक ग्रन्थों में प्रधान रूप से कर्मसिद्धान्त एवं 
बर्दात को किसी भ्रत्थ विषय का तिरुषण हो मिलता हूँ, पर तो भो नामों का उद्देश्य 
वाक्यों के रूप में कथाञ्रो के बीज भी मिल जाते हूं । 


शौरसेनी भाषा की कथा परम्परा के भ्रनुसार ज्ञातृधर्गकथांग में, जो कि इस मान्यता- 
नुसार लुप्त है, अनेक प्रकार के विक्षाप्रद श्राख्यान थे । श्रन्तःकृदक्षांग में भगवान्‌ 
महावीर के तीर्थयकाल में नमि, मतंग, सोमिल, रामपुत्र, सुदर्शन, यम, बाल्मोक और 
बलीक गश्रादि जिन महापुरुषों ने ससार बन्धन का उच्छेद कर निर्वाणलाभ किया था, 
उनकी जीवनगायाएं श्रकित थीं । इसके झतिरिक्त प्रन्य लईस तोर्थंकरों के तीर्थंकाल 
में जो दस प्रसिद्ध महापुरुष कर्मबन्धन से रहित हुए थे भोर जिन्होंने वारुण उपसर्यों 
पर विजय प्राप्त किया था, उनको जीवनगायाश्रों का उल्लेख था । अरनुत्तरोपपादिक 
बशांग में प्रनुत्तविमानवासी ऋषिदास, धन्य, सुनक्षत्र, कात्तिक, नन्‍द, नन्‍्दन, शालिभद्र, 
ग्रभय, वारिषेण और चिलातपुत्र के उन भावपूर्ण श्राल्यानों का निर्देश था, जो भगवान्‌ 
सहावीर के समकालोन भे ओर जिन्होंने भयंकर दस-दस उपसों पर विजप आप्त किया 
था । इन जीवनगाथाप्रों के अतिरिक्त शेष तेईस तोर्थ करों के समय में भो जो बस 
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१--मणगुत्तो वयगुत्तो कायगुत्तों जिइन्दियों। 
सामण्ण निज्चन फासे जावज्जीव दृध्व्वश्नो ॥| उत्त> २२। ४७ । 
२--ते णे जहा सन्धिमुहे गहीए सकम्मुणा। किच्चइ पावकारी । 
एवं पया पे च्व इहू वे लोए कडाण कम्माण न मोवख भ्रत्यि || उत्त> ४॥३। 
३--एवं से विजयघोसे जयघोसस्स भ्रन्तिए । 
क्रणगारस्स निवश्चन्तो धम्म सोच्चा श्रणृत्तर ॥ उत्त० २५-४४ । 
४---वहणे वहमाणस्स कनन्‍्तार श्रइवत्तई। 
जोगे बहमाणस्स ससारो श्रइवत्तई ॥ उत्त० २७॥२ । 
प--मरिहिंसि राय जया तया वा मणोरमे कामगु्ण विहाय । 
एबको हु धम्मो नरदेवतारं न बिज्जई अन्‍्मिदेह किचि ॥ उत्त> १४४०। 
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प्रसिद्ध महापुरष इस प्रकार के धोर उपसर्यों पर विजय प्राप्त करके अनुत्त तवासी हुए 
थे, उनक ह्ाकर्थक भ्राल्यानों का भो विशद झौर विस्तुत वर्णन था । 


बारह वृष्टिप्रवाद प्रंग में कौलशल, काणविद्धि, कौशिक, हरिस्मभु, मांझ पिकरोमश 
हारीत, मुष्ड झौर प्राववलायन झावि १२० प्रक्रियावादियों का, भरोचिकुमार, कपिल, उलूक, 
गाय, व्याप्नभूुति, वावलि, साठर शौर मौद्गलायन झ्ादि ८४ जियावादियों का, साकल्य, 
बाहकल, कुयमिसात्यमुप्र, नारायण, कठ, साध्यंन्दि, मोद, प॑प्पलाद, बादरायण, प्रम्मध्ठ, 
£22%:8 30 25 , ज॑ सिनी भ्रादि ६७ प्रज्ञान वावियों का एवं वश्षिष्ठ, पाराशर, जतुकणि, 
आल्मीकि, , सत्यवत्त, व्यास, एलापुत्र, झोपसन्यव, इस्दस झौर झह्यस्थुण झादि 
३२ बंनपिकों का तरूपूर्ण झंडन किया हूँ । स्वसत स्थापन झह्ोर परपक्ष निरूपण सें कथोपकुथन 
का सहारा लिया गया हूँ । झतः इन दाशनिक संवादों में कथातस्व पूर्णतया विश्वमान 
थे । यह ध्यातव्य है. कि कया के उद्गम या जन्म लेने में व्यक्तिवाचक नाम झोर 
उपमान सबसे बड़े उपादान हे । दृष्टिवाद अंग में इन उपादानों की कसी नहों थी । 


उपलब्ध साहित्य में झाचाय कुन्द कुन्द के भावपाहृड में बाहुबलि, सघुपिग, वशिष्ठभुनि, 
शिवभूति, बाहु, हीपायन, शिवकुमार झौर भव्यसेन के भावपूर्ण कथानकों का उल्लेल 
मिलता हूँ । बाहुबलि' अ्रपरिग्रही होफर भी मानकषाय के कारण कुछ वर्षों तक कुलषित 
खित्त बने रहें । सधुपिग' नास के ६५०५६ निःसंग होकर भो निदान के कारण द्रव्य-लिगी 
बने रहे । इसो निदान के कारण मुनि' को दुर्गति का वुःख सहन करना पड़ा। 
बाहू' मुनि ने क्रोधावेश में झ्राकर दण्डक राजा के नगर को भस्म किया था, फलतः 
उन्हें रोख नरक में जाना पड़ा । द्वोपायन" द्वारिका को भस्म करने के कारण श्रनन्त 
संसारी बने । भाव अ्रमण शिवकुमार_ गर* युवतियों से बेध्टित रहने पर भी विशुद्धचित्त, 
झ्रासप्न भव्य बने रहे । भव्यसेन सुनिराज ग्यारह झ्ंग और चोदह पूर्वों के पाठी होने 
--जातूबमंकथाया श्राख्यानोपाख्याना बहुप्रकाराणा कथन । ससारस्यन्त कृतो 
यैस्‍्त न्तकृत ने मिमत गसोमिलरामपृत्रसुदर्शनयमबाल्मीकवर्ल।कनिष्कम्ब ल- 
पालास्बष्टपुत्रा इत्येते दशवबंभान तार्थ कर स्तीथेी । एवमृषभादीना 
त्योविशतेस्तायेंप्वन्येन्ये च दश दशानगारा दश दश दारुणानुपसर्गान्निजित्य 
कृत्स्नकमं क्षयादन्तकृत दश श्रस्था वर्ण्यन्ते इति भ्रस्तःकहशा ।--ऋषिदास- 
वान्य-सुनक्षत्र-कात्तिक-नन्द-नन्दन-शालिभद्र- झ्रभय- वारिषंण- चिलातपुत्रा 

इत्ये ते दश वर्ष मानस्तीर्थ -करती्थ । 


तत्वा ० रा० श्र० १, सू० २०, वा० १२, पृ० ५१। 
२--कौत्कल काणोविद्धि-कौशिक-हरिस्मश्रु-माछपिक-रोमश, हारीत-मुण्डाइवलाय- 
नादीना--ब्याम लापुत्रोपन्यव॑ न्द्त्ताय स्थृूणादीना । 
“परत्वा० रा० वा० अ्० १, सूत्र २०, वा० १२, प्‌ृ० ५१ । 
३--भाव प्राभूतम, गा० ४४ । 
४--भाव-प्रा ० गा०, ४५ । 
५--भाव प्रा० गा०, ४६ । 
६--वही, ४६ | 
७--बही, ५० । 
८--भाव प्राभृतम्‌ू, गा० ५१ । 
६--वही, ५२। 
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भाव अमण नहीं बन सके । खिवभूति' भुनि को तुषभाव 
की प्राप्ति हुई । 
तिलोयपण्णति में श्रेसठ शलाका की जीवनी के सम्बन्ध में मुलभूत प्रामाणिक 
सामग्री झ्रायी है'। चरितों के के लिए थक यही सामप्री झ्ाधार हूँ 
बहुकर के मूलाचार में भी एक प्रास्यात धाया हूँ, जिसमे मजा द्वारा एक हो विन 
मे मिथिला में कमकलता श्रादि स्त्रियों को झोर सागरक पुरुषों की हत्या करने 
का उल्लेल हूँ । शिवाय की मूलाराधना में भी सुरत' की महादंवों, गोरसंदोब मुनि 
ओर सुभग ग्वाला झ्ादि के सुन्दर कथानक है । 
इस प्रकार आगमिक प्राकृत कभा-साहित्य में उपसान, रूपक, प्रतोक और व्यक्तिवाचक 
नाम जो कि कथाओ्रों के मूल उपादान हूं, प्राप्त हें । इससे उपासकदशा झौर नायाघम्म 
कहाप्रो जंसी विकसित कथयाकृतियां भी उपलब्ध हूं । 
(--मभावप्रा मतम्‌, गा० ५३। 
२---ति० प० च० अधि ० गा० ५१५-१४६८-माता पिता नाम, जन्मतिथि, जन्मनक्षत्र, 
जन्मनगरी एवं जीवन के प्रमुख कार्यो की विवेचना उपलब्ध हू । 
३--फणयलदा णागलदा बविज्जूलदा तहेव कुदलदा । 
एदा बिय तेण हदा मिथिलाणयरिए महिददत्तेण ।। 
सायरगों बल्लहगो कुलदत्तो बड्‌ढमाणगो च॑ व । 
दिवसेणिक्केण हृदा मिहिलाए महिंददत्तेण ॥। 
“+मूला० २। ८६-५७ ) 
४-मूलाराधता अ० ६ गा० १०६१, ६१५, ७५६॥। 
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ग---टीकायुगीन प्राकृत कथासाहित्य 
(१) कथा प्रवृत्तियों का सामान्य विवेचन 


कतिपय उपमानों, रूपकों झौर प्रतोकों को भप्राधार लेकर आ्राविरभूत प्राकृत कथा- 
साहित्य का प्रागमोत्तरकाल में पर्याप्त विकास हुआा। यह इसके विकास का द्वितीय 
स्‍तर हूँ। भाष्य, निर्युक्तियां, च्रूणियां और टीकाएं भागम प्रन्यों के प्र्थ को ही स्पष्ट 
नहों करतों, बल्कि पर्याप्त मात्रा में वर्णनात्मक साहित्य भी उपस्थित करती हूँ। हम 
टीकायुगीन प्राकृत कथासाहित्य के विवरण के पूर्व उसकी सामास्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश 
डालना झावज््यक समझते हैँ। यतः यह विश्लेषण उक्त युगीन कथाओ्रों को भ्रन्तश्चेतना 
भ्रोर स्थापत्य को पर्याप्त भ्रालोकित करेगा। 


सबसे पहली चीज, जो टोकायुगीन कथाप्रों को झपने पूर्ववत्ती कभाधाहित्य से 
झ्लग करती हूं, वह हू शैलोगत विशेषता । प्रागम-कथाएं वण्णओ” द्वारा बोशिल 
थों। म्पा या भ्रन्य किसी नगरी के वर्णन द्वारा ही समस्त बर्णनों को अ्रवगत कर लेने 
को शोर संकेत कर विया जाता था। परन्तु टोकाशों में यह प्रवृत्ति न रही और कथाओं 
में सुन्दर वर्णन होने लगे। दूसरी विशेषता यह झ्रायी कि एकरूपता और एकतानता 
के स्थान पर विविधता और नवीतता का प्रयोग होने लगा। विषयों के चुनाव, निरूपण 
झौर सम्पादन हेतुशो में विविधता का प्रयोग वृष्टिगोचर होता हूं ॥ नवीनता की दृष्टि 
से पात्र, विषय, प्रवृत्ति, वातावरण, उद्देश्य, रूपगठन एवं नीति संइलेष श्रादि सभी में 
नवीनता का भ्राधार प्रहण किया गया हूँ । भ्रपनो इन दोनों प्रकार की विशिष्टताओं में 
प्रयोग की दृष्टि और उस प्रयोग के साथ कथा निर्वाह को समर्थ चेतना इन कथाग्रों का यह 
तस्व हैँ, जो कथा को मात्र रूढ और गतिहीन साहित्य रूप तथा शिल्प मानने का समर्थक 
नहीं है, जो टीकाओों के स्थिर और सौलिक रचना के छास युग में भी प्राणबन्त और 
जीवन को चित्रित करने के दायित्व-संभार से पूर्ण श्रोर सजग रह सकता हूँ । सासान्यतः 
किसी भी साहित्य या बाइसय का टीकायुग बिकासधारा में उस स्थिति का सूचक हूँ, 
जब रचना प्रक्रिया में श्रागम को बदावतिता और नथी समौलिकता को जन्म वेने फो 
भीतरी ६ नी, ये प्रवृत्तियां सामने श्राती हैँ। इसलिए टीकायुग साहित्य में भ्रनायास 
टपक पड़ने वाला, पर नये विकास के लिए श्रावश्यक-नत्यवरोध का युग होता हूँ । 


यह गत्यावरोध इस बात को लेकर होता है कि सृजन की पूर्वापर उपलब्धियों 
के मूल्यांकन की समस्या के साथ चेतना को श्रन्वित कंसे किया जाय, उस श्रन्विति का 
बया रूप हो, उसकी साथेक भोर झावजयक सगति के कौन-कौन तत्व हूं, झ्रादि। जो हो 
टोकाहझों मे त्रेसठशलाका पुरुषों की सात्र जीवनगाथाएं ही नहीं हे, बल्कि लोककथा, 
नीतिकथा श्रौर उपवेशप्रद वृष्टान्त कथाओं के विकसित रूप भी विद्यमान हैँ । भाष्य, 
चूणियों शोर टीकाओशो में यद्यपि कथाओं को शैली श्रागसिक कथाओं को शंलो को 
प्रपेक्ा भिन्न हैं, पर प्रन्त्रात्मा बही हैँ श्रौर स्थापना-पद्धति भी वही है, जो झागसिक 
कथासाहित्य के प्रन्तर्गत “नाया घम्मकहाप्रो” में हूं। पर ३ थ४ कथाओं की 
एक प्रमुख ३ यह हूँ कि थे दुहरे प्रकार के दायित्व निर्वाह से सम्बन्धित हेँ। 
एक शोर जे पृवंवर्त्ती साहित्य की ध्यास्या और श्रर्थापन के लिए सुविधाजवक मार्ग का 
निर्माण करने में निमित ह--भौर इस प्रकार उस विशेष साहित्य के पश्रध्ययम में संलग्त 
हूं, जो अपनों समृद्धि और गरिमा में 00७8809/ शक्रेण्य हो जाता हँ--और दूसरी भोर जे 
नयी मौलिकता श्रोर संवेदना को जन्म बने के लिए घरती या पृष्ठभूलि तंयार करने 
का कार्य करतो हैं। टीकायुगीन कथाओ्रों के परिवेश्ञ पर्याप्त विस्तृत हे। प्रवृत्तियों की 
स्थापना में जितना ठहराव संभव हे, उतना प्रधाह नहीं। 


कथा के रूपतत्व को निर्धारित करने वाली ही बस्तु हूं उसको आवश्यकता 
किस ह्रायद्यकता को लिए कथा लिखी जा रहो हैं, जीवन के किस 

करना उसका प्रतिपाद्य है, श्रादि। टीकायगीन कथाह्रों की 

या व्यास्या के; सिलसिले में नोति या किसी तथ्य की पुष्टि को रूप में ही प्राह्म 
इनकी सघुता का एकमात्र श्राधार इस भ्र्थ में नोति है--नीति के 
व्यंजना तीनों में संक्षिप्तता श्रावश्यक वस्तु सत्य हूं 

अप माना होती हँ--अ्रपने प्रभाव को और सहज प्राह्म बनाने के लिए 
॥ कथाएं अपने लघु परिवधा में ही होती हूँ 

संकड़ों टीकायुगीन कथाएं श्राज की लघु कथाओ्रों | 


भ्रतएव टीकायुगीन कथाओ्ों को एक विशिष्ट प्रवृत्ति उनकी 
झ्रागमिक प्राकृत कथा की धासिकता के पूर्ण धरातल से अ्रपने 
का धोतक हूं । श्रागसिक कथाओं में कुछ को छोड़, प्रधिकांश कथाओों 
धामिकता से अभिभूत कह सकते हूं --उनमें लोक कथाओरों या नीति कथाप्नों ज॑सा संकंत 
था निददा नहीं, किन्तु टोफकायुगीन अधिकांश कथाओं में पर्याप्त सनोरंजन हूँ, 
जीवनव्यापी तथ्य भी। पश्राल्यानों को पोयूषधारा में 

हैई हैं। कथाएं स्वरूप को दृष्टि से पुराण से श्रधिक निजस्धरी कही जा सकती हूं। 
यही कारण हूँ कि इनसे ऐसी नोतिपरकता हे 
छाप नहीं हैँ । 
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पूर्णतः 

निरुषण में महीं। भौति कथन मे प्रात्यम्तिक प्रसरता, नीति या उपदेश को पकड़ने को 

शीक्रता एवं प्रभावोत्पादत में अत्यधिक सावधासी, इन प्रांत कथाञ्रों के परिष्कृत झौर 

व्यकस्थित शिल्प के झावश्यक उपादान हूँ । यह नीति कथ्य नहीं है, बल्कि सांक तिक 
देश हूँ सार्वभोमिक ध्रोर साधारण जन-प्रास्वाद्य हे । 


या संबंध हूं। इसो कारण यह 
टीकायुगीन प्राकृत कथाप्रों का स्थापत्य रुपरेशा की मुक्तता (0४777 ० ०७' ॥7९) 
हं। इस एक पझ्न्य विद्ांघता सामान्य लोक परम्परा 
को एक नयी चेतना हूँ, जिसके थोज 'नायाधम्म 
बसंमान थे। लोक-जीवन को प्रसामान्य विविधता में उद्घाटित करना, 
हूँ तत्व के आधार पर नायक 
सम्पन्न, समादर प्राप्त व्यक्षित 


कथा को चेतना में विकास का दूसरा क्षेत्र हैँ, इन कथाओं सें विविध प्रकार 
बर 'ण का समावश। सानव सन के गहन लोक में प्रथम वार प्रवेद्द 
करने का प्रवास इनमे हुआ हूँ । लोककथा, हास्य, तन्त्र-मन्त्र, अनुश्नतियां, प्रहेलिकाएं प्रभृति 
विभिन्न सार्वजनीन तस्‍्व टीकायगोन प्राकृत कयाओं में प्रहोत हूं। स्थल 

से क्रोध, सान, माया, लोभ, मोह, घृणा, ईर्ष्या आदि का चित्रण 
करमे वाली कथाएं किसी मूल मानवर्वास को चित्रित करने के प्रसंग से ग्रथित 
में भानवीय प्रवत्तियों का झआरोपण कहानो में रोचकता ओर कोतृहल, 

ने दोनों महत्व पूर्ण तथ्यों की झोर संकेत करते हूं। 


विषय को वृष्टि से ये कथाएं दो श्रेणियों में विभक्त को जा सकती है --पौरा- 
णिक झोर धाभिक। पोराणिक कथाप्रों में भी कल्पना का पूरा पुट विधमान हूं। चाणक्य 
झोर चमरगृप्त ज॑से ऐतिहासिक व्यक्तियों के झ्राख्यानों में भी नामों को ही ऐतिहासिकता 
इृष्टिगोचर होती हूं, शेष पोराणिकता ही इनमे वर्तमान हैँ । 


ट्रीव्सेन्ट की वृष्टि से मे कथाएं पहेली साहित्य के झ्रधिक निकट हूं। कहानी से 


भ्रधिक इनमें पहेली अनने की प्रवृत्ति हैँ। इनको भीतर झ्राये हुए नोति वाक्य को 
पकड़ना पहेली शूझन के समान ही हूं। इससे वास्तजिक कथातत्थ के समाहार शोर 
समन्यय में दरस्थता का हरा जाना स्थाभाविक हूँ। इसी कारण कुछ कथाएं दाष्क झौर 
भ्ररोच्क प्रतोत होती हे। हु हैं 


विस्तृत कथा यात्रा में ये कथाएं पूर्ण भ्रौर स्वतन्त्र हूँ। इमका अस्तित्व भर सीमा 
बिह्तार प्रपने क्षेत्र से बाहर नहीं है । भाष्य और श्रूणियों में श्रायी हुईं कुछ कथाएं 
तो निदिचचत रूप से एक होप या क्षेपक के ससमास मालूस पढ़ती हूं । ध 


सनोरंजन और कौतृहल का समाहार इन कहानियों को लघु कहानी के 
लाता हैँ । टीकाप्नों भें सामान्यतया विषय का विस्तार होता हूं श्लोर एक (व मि2 8५: 
परम क बिधय रहते हूं। ये कथाएं जिस विदय की पुष्टि भें झ्ाती हे, उसमें झ्पने विषय की 


पूर्ण प्रतिष्ठा करती हूं, श्रतः पश्रपने विषय को खमाव या उसको निरूपण में झाकर्षण- 


५ इनके पात्र टिपीकल (६५७८७!) और वातावरण एवं परित्यिति के झनुकल है । थे 
क प्रत्येक धर्ग से श्रात हूँ शोर उनपर किसो मर्यादा का बन्धन नहीं। के दुआ 
सफलता इस बात पर निर्भर करतो हूँ कि थे भाष्य, चणियों ऋौर 


न कह कल विषय के स्पष्टोफरण के लिए प्रयुक्त हुई हूं, उस उद्देष्य में सफल 


५ 
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(२) टीकायगीन प्राकृत कथाएं 23 

शियत साहित्य भी विजश्ञाल हँ। दस झागम ग्रंथों पर निर्युक्तियां उपलब्ध हूँ । 
पिण्ड, श्रोध और आ्राराषना जंसी कुछ स्वतंत्र नियुंक्षियां भी हूं। स्वतंत्र निर्युक्तियों सें 
प्रथम दो दशवंकालिक झोर झ्रावश्यक निर्युक्ति को पूरक हूं '। तृतीय का उल्लेख 


भूलाचार में मिलता हूँ'। इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि इन निर्युक्तितयों में निजन्थरी कषाए 
भात्र कयात्मक वातावरण हो उपस्थित करतो हूं । कयासाहित्य की दृष्ठि से लिर्युक्ततियों 
में उतनी सामग्री नहीं हैँ, जितनी भाष्य और टीकाओ्रों में हूँ । चूणियों में भी ध्याल्या 
और विवरण के साथ सुन्दर कथाएं उपलब्ध हूं। प्रतः प्राकृत कृथाओ्रों का का 
मानचित्र उपस्थित करने के लिए चणिभाव्य और टीकाझ्ों का ही भ्रवलम्बन ले 
श्रेयस्कर होगा। ग्रावश्यक चूंणि शोर बशवंकालिक को कथाएं तो इतनो लोकप्रिय हूं 
कि उनका पृथक संस्करण प्रकाशित हो चुका हूँ'। यद्यपि टोका प्रंथों में संस्कृत और 
प्राकृत दोनों भाषाञ्रों में ही कथाएं झ्ातो हूं, पर हमारा प्रध्ययतीय विषय प्राकृत कथा- 
साहित्य हैँ, शभ्रतः हम उसी की चर्चा करंगे। 


प्राकृत कथासाहित्य को दृष्टि से ग्रावइयक चूणि" सूत्रकृतांग चूणि, निशोभ चूणि 
और बश्वेकालिक चूणि बहुत समृझ्शाली हूँ । आवश्यक जूणि में ऐतिहासिक, प्रर्ष- 
ऐतिहासिक, धासिक झौर लोकिक झादि कई प्रकार की कयाएं उपलब्ध हूं । ऐतिहासिक 
कथाश्रों में प्रमुख रूप से राजा शालिवाहन की नभोबाहन पर विजय, महावीर की 
प्रथम शिष्या चन्दतबाला', श्रेणिक श्रौर खेलना का विवाह, कटमोलिश चाणक्य झादि; 
श्रधं-ए तिहासिक में रानी मुगावतों का कोशल', राजा उदयन झ्रोर प्रशोत का युद्ध", राजा 
करण्ड'', कल्पक को चतुराई'' श्रादि; धासिक कथाओ्रों में बल्कल घोरी '', ऋषिकुभार, धतेबणिक ५ 
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व्यवसायी कृतपुष्य' प्रावि एवं लौकिक कथयाझ्रों में लालचबुरी बलाय , पंडित कौन, कोक्कास 
बढ़ई', चतुर रोहक', चतुराई का मूल्य', पढ़ो और गुनो भो एवं इतना बड़ा लू, श्रावि 
कथाएं शामिल हूं। 

झ्रावश्यक चरण में झ्रायी हुई लोक कथाप्रों के स्रोत पंच्तंत्र, हितोपदेश झोर कथा- 
सरित्सागर में उपलब्ध हूं। मलसर्वस्तिवाद को विजयवस्तु तथा महा-उम्मग्गजातक में 
“लालच बुरी बलाय” तथा “पढ़ो भर गुनो भो” के सूत्र मिल जात है। ऐतिहाप्तिक, 
झर्घ-ऐ तिहासिक और धर्मकथाप्रों के सूत्र इतिहास और ग्रागम में प्राप्त हूं '। 

“लालच बरी बलाय” में एक गोवड़ को लोभ प्रवृत्ति का फल दिखलाया गया हूँ 
जिश्नने मृत हाथी, शिकारी और सर्प के रहने पर भी धनुष को डोरो को खाने की 
चेष्ठा को और फलस्वरूप वह डोरी टूटकर तालू में लग जाने से वहीं ढेर हो गया। 
“बंडित कौन ?” में एक तोते की सुन्दर कथा हूँ । 

झ्रावश्यक श्रणि में झायी हुई सभी कथाएं सरस और मनोरजन हूं। इनमे झ्रधिकांश 
एसी कथाएं हूं, जो श्राज भी किसी न किसी रूप में लोक में प्रचलित हूँ । “किस्सा 
गोई” इतनो बड़ी हुई हूं कि कतिपय कथाएं धरती को भ्रपेक्षा श्राकात् से ज्यादा सम्बन्ध 
रखतो हूं । नीति श्रौर उपदेश प्रत्येक फथा में निहित हैँ । इन लघु कथाझ्रों के कथानक 
पर्याप्त मांसल हूं । एंतिहासिक और प्रर्ध-एं तिहासिक कथाओं में कल्पना और ऐतिहासिक 
तथ्यों का समुचित संतुलन हूँ । 


बहाव कालिक चू्णि में “ईर्ध्या मत करो” “श्रपना-अ्रपना पुरुषार्थ" झौर “गीदड़ की 
राजनीति” श्रच्छी लोककथाएं हूं । “ईर्ष्या मत करो” सें एक ईष्याल वृद्धा का चित्रण हैं, 
जो पड़ोसो के सर्वनाश के लिए श्रपना भो सर्वनाश करती हूँं। “भ्रपने-प्रपने. पुरुषार्थ” 
में चार सित्रों की कथा वर्णित है, जो परदेश में जाकर अ्रपने-प्रपने भाग्य श्रोर पुरुषार्थ 
से सम्मान तथा धन प्राप्त करते हूं। इस कथा में संयोग तर्व की प्रभिव्यंजना भो सुन्दर 
हुई है। लोक कया के प्रायः सभी तत्व निहित हूं। “गीदड़ की राजनीति” में बताया 
गया हूं कि जंगली पशुओ्रो में श्रृंगाल कितना चतुर होता हूँ । वह भ्रपनो बृद्धि के प्रभाव 
से सिंह जंसे पराक्रमो श्र हाथी ज॑से विजश्ञाल पशु को भी भ्रधीन कर लेता हूँ। 
कदलता इसी बात में है कि श्रपने से निबंल, तुल्यबल और सबल को शअ्रपने अभ्रधीन 
कर लिया जाय। 
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र्३े 


मिशीयचरणि में प्रस्याथ के प्रतोकार के लिए कालकाजार्य' को कथा झायी हूँ। 
हज्जयिनों का राजा गर्दभिलल कालकाचार्य को सरस्वती नामक भगिनो, जो कि साध्यो 
थी, पर प्रासक्त हो गया झोर उसने उसे बलपुर्वक अपने झन्त:पुर मे रख लिया। कालका- 
जाये ने ईरान के बादशाह की सहायता से गर्वेभिलल को परास्त कर क्रपनी अहत का 
उद्घार किया। 

सूत्रकृतांग चूणि में “भ्रावक कुमार' को कथा”, “हलस्तितापस' निराकरण कथा”, 'प्र्थलोभी 
वणिक्‌ को कथा” झादि कई सुन्दर प्राकृत कथाएं भ्रंकित हूं। श्रांक कुमार की कया में 
बताया गया हूँ कि झाईक कुमार प्रत्नजित होकर वसन्तपुर मे श्लाया और यहां एक श्रेष्ठि- 
कन्या उस पर ग्रासक्त हो गयो। फलत: कन्या के बह के कारण शभ्राईंक कुमार का 
विवाह उस कन्या के साथ हो गया। पुत्र उत्पन्न होने पर शभ्रंक कुमार पुनः दीक्षित 
होकर जाने लगा, पर पुत्र और पत्नी के आग्रह से उसे बारह वर्षों तक और धर में रहना 
पड़ा। पदचात्‌ दीक्षित होकर उसने घोर तपद्यरण किया। पारिवारिक सम्बन्ध ही इस कथा 
में रोमांटिक वातावरण का सूजन करता है। ममता हो परिवार को भित्ति हूँ। इसी के 
कारण त्यागो व्यक्ति को भो सांसारिक बन्धन में फंस जाना पड़ता हूँ । 


अर्थशोभी वणिश् की कथा में झाया हूँ कि एक राजा प्रतिवर्ष उत्सव मनाया करता 
था।। एक समय उसने श्राज्ञा दी कि सभो पुरुष नगर से बाहर निकल जावे, केवल 
रिजयां ही यहां रहकर उत्सव सम्पन्न करें। एक श्रर्य लोभी वणिक्‌ और उसके पृत्न दुकान 
के लोभ से नियत ससय तक नगर से बाहर नहीं सिकल सके। नगर के फाटक 
बन्द हो जाने से थे वहीं रह गये श्रौर राजाज्ञा का उल्लंघन करने से दंडित हुए। 
व्यवहार भाष्य और बृहत्कल्प भाष्य में प्राकृत कथाएं बहुलता सें उपलब्ध हूँ । 
इन भाष्यों की अधिकांदा कथाएं लोककथा और उपदेद्प्रद नोति कथाएं हैं । कूणाल , 
राजा शालिवाहन' प्रभूति कुछ कथाए भ्रवध्य एं तिहासिक हूं । कथाओ्रों को पढने से एंसा 
लगता हैँ कि इन कथाओं मे एंतिहासिक सूत्र सुरक्षित हूँ । पंठन का राजा शालिवाहन 
प्राकृत साहित्य में लब्ध-प्रतिष्ठ नायक हूँ । इसको शासत व्यवल्था, राज्य विस्तार श्रादि 
का निर्देश इन कथाओ्नों मे मिल जाता हूँ । ॥॒ 
व्यवहार भाष्य में भिखारी का सपना”, छोटे बड़े कास कंसे कर सकते हूँ + कार्य 
ही सच्चो उपासना' हूं, प्रभूति तथा भाष्य में झ्रक्‍ल बड़ो या भंस ”, बिसा 
विचारे काम, सूर्ख बड़ा या विद्वान, बद्चराज या यमराज, शांब, सच्चा भक्त , जमाई 
१--नि० चू० उद्देश्य १०, पृ० ५७१। 
२--सूज ० चू० पु० ४१४-१५ | 
३--सूत्र ७ चु० पृ० ४४१। 
४---सूत्र ७० चू० पृ० ४५२ । 
५४--बुह० क० भा० पीठिका, पृ० ८८ । 
६--बूहु० क० भा० उद्देश्य ६, पृ० १६४७ | 
७--अ्यव० भा० उदय ३,पृ० ८। 
८+«>व्यव० भा० उद्दश ३, पृ० ७। 
६--ब्यव० भा० उद्दश् ३, पृ० ५१। 
१०--बुह० क० भा० पी०, पु० ५३। 
११०-बुहू० क० भा० पी०, पृ० ५६॥ 
१२--बूह० क० भा० पी ०, पु० ११०। 
१३--बुह० क० भा० पी०, पृ० १११। 
ईड--बुहू० क० भा० पी०, पृ० ५६-५७ | 
१५--जुह ० क० भा० पी०,१० २२३। 
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परीक्षा', घहुरों का संवाद, रानो चेलना' ग्रादि कथाएं बणित हूं। ये सभी कथाएं दे 
मनोरंजक और उपदेदाप्रद हूं। भिलारो का सपना भ्राज भी लोक प्रचलित 
“झेखचिलली” के सपने के नाम से यह लोक कथा भारत के कोने-कोने में 
गया हैँ कि एक आर कोई भूखा भिखारी किसी ग्रोशाला में गया। 
भरपेट दूध पीने को मिला। वो चार विन के श्रतन्तर वह भिखारी पुनः उसी 
गोशाला में पहुंचा। भ्रवकी वार उसे एक हांड़ी भरकर दूध मिला। वह उस हांड़ी को ले कर 
प्रसन्न होता हुआ घर आया। खाट के नोचे हांड़ी रखकर वह लेद गया। लट-लंट 
वह सोचने लगा--हस दूध का में दही जमाऊंगा, दही बेचकर मुर्गी खरीदूगा। मुर्गी 
झंडे देगी भौर उन प्रंडों को बेचकर म॑ बकरो खरीदूगा। बकरी के बच्चे होंगे झोर 
उन्हें बेचकर भें गाय खरीदूगा। गाय बहुत बछड़े देगी, वे बछड़े बड़े होने पर बंल हों 
जायेंगे। उन बंलों को बचने पर म॑ बहुत बड़ा धनो बन जाऊंगा। पदचात्‌ मेरा विवाह 
जायगा, मेरी पत्नी मेरी प्राज्लानुसार कार्य करेगी। यदि कवाशित्‌ बहु कुलमद के 
कारण मेरो प्राज्ञा का उल्लंघन करेगी, तो म॑ उसे लात से सारा करूगा।” बस खाट 
पर लेट-लेटे भिखारी ने झाषेश सें श्राकर श्रपनी पत्नो को सारने को लिए लात उठायी, 
तो वह दूध को हांडी में जाकर लगो झोर हांडो का सब दूध जसोन पर गिर गया। 
उतसराध्ययन की सुलबोध टीका में छोटी-बड़ी सभी मिलकर लगभग एक सो पच्चोस 
प्राकृत कथाएं वर्णित हूं। इस टीका के रचयिता बहत्‌ गच्छीय प्राचार्य नेभित्रन्दध हूं। 
इनका दूसरा मास देव ख गणि हू '। इन कथाप्रों में रोमास, परम्परा प्रचलित मनोरंजक 
बत्तान्त, जोब आय कार जंन साधुप्रों के झाचार का महत्व प्रतिपादन करने बालो 
कथाएं, नीति कयाएं एवं ऐसी कथाएं भो गुम्फित हैँ, जिनसे किसी राज- 
कुमारो का बानरोी बन जाता, किसी राजकुमार का हाथो द्वारा जंगल में भगाकर ले 
जाना, पंच्राधिवासितों के द्वारा राजा का वरण करना शभ्रादि वणित हूं। कल्पना के पंखों 
का सहारा लेकर कया-लेखक ने बुद्धि शौर राग को प्रसारित करने की पूरो चेष्टा को 
हूँ और झ्पने कथानकों को पूर्णतया चमत्कारी बनाया हैँ। हास्य औौर व्यंग्य की भो 
कमी नहीं हूँ । 
सुलबोध टोका को अ्रधिकांश कथाओं में पात्रों की चारित्रिक विश्ेषताएं सामने नहाँ 
झातों, सात्र घटनाएं और वत्तान्तों के चमत्कार ही ग्राकर्षित करते हूँ । कथानको में 
उपदेश, मनोरं जन भोर बंविध्य पाठक के मन को उलझ्नाये रखने को लिए पूर्ण सक्षम 
हूँ । कयानक रांक्षिप्त और विस्तृत दोनों हो प्रकार के मिलते हूं। उपसाप्रों झ्लौर दृष्टन्‍न्‍्त 
कथाओं मे घटनाओं के कुछ मर्मस्थल ही उपस्थित होते हूं, पर ये कथाओ्रों के विकास 
और विस्तार को पूरी झलक दिखला देते हूं। कृतूहूल जगाने के लिए कथाप्रों के 
प्रस्तावता भाग कुछ विस्तृत दिखलायो पड़ते हूं। इन कथाओं में सवाद तत्व की कमी 
हूं । 


हम] 


4 


ब््‌ 


उत्तराष्ययन के द्वितोय भ्रष्ययन को टोका में क्षुया परोषह के उदाहरण में 
सित्र गृहस्थ' को कथा, तथा परोषह के स्पष्टीकरण के लिए धनमित्र' झौर धनशर्मा को 
कथा, शीत परीषह के लिए राजगह निवासी चार सित्रों की कथा, उष्ण परीषह के 

१ “बृह० क० भा० पी०, पू० ८० । 

२-“-बुह ० कण० भा० पी०, प्‌ृ०२३॥ 

३-“बह० क० भा० पी०, पृ० ५७। 

४--देख हरिभद्रोतर कालीन कथाओं में महावीर चरिय के रचयिता का परिचय । 

५--सूखबोध टीका गा० ३, पृ० १८ । 

६--सु० बो० टी० गा० ५, पृ० १६। 

५७-- सु० बो० टी० गा० ७, पृ० २०। 
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झर संकुचितता से दूर हें। जन-कल्याण के मूलतरव इन कथयाझ्रों में प्रचुर परिमाण 
में वत्तंमान हूं। चित्र ओर सम्भूत' की कथा, जो कि भूल रुप 

है भ्रौर सुलबोध टीका में इसका विस्तार हुआ है, जातिवाद के घिरुद्ध घोर प्रचार 
का समर्थक हूँ। प्रकृत कथाकारों ने समाज के परिष्कार और उत्थान के लिए 
जातिवाद पर खब प्रहार किये हे। जातिवाद का विष भारतवर्ष में बंदिक युग से हो 
व्याप्त था। पालि श्रौर प्राकृत साहित्य ने अपने को इस समस्या को सुलझाने 
को पूरी चेष्टा को हूं। ज्ञान, सौन्दर्य और शोल इन तोनों रसात्मक तत्त्मों की झभि- 
व्यंजना उत्तराध्ययन की सुखबोध टीका में हुई हूं। नमूने के तौर पर सुखबोध टीका 
की मलदेव कथा के संक्षिप्त विवेचन द्वारा उसकी विशेषताप्नों पर संक्षिप्त प्रकाश डालने 
की चेष्टा की जायगी, जिससे सुखबोध टोफा की कथाप्रों की विशेषताएं स्पष्ट दृष्टि- 
गोचर होंगी। 


इस कथा का आझ्रारस्भ इतिवत्तात्सक विवरण से हुमा हूं । प्रथम झन॒च्छेद में ही 
घटना और परिस्थितियों की झलक स्वदनशीलता का स्फुरण करतो हैँ। “तत्थ गुलिया- 
पपश्नोगेण परावत्तियवेंसों वामणयागारों विम्हावेद विचित्त कहाहि गंधव्वाइ-कर्लाह नाणा- 
कोउगेहि ये नायरजण”। यह पंक्ति मात्र पीठिका की श्रृंगारसज्जा ही नहों करती 
बल्कि रोमांचक कुतूहल की सृष्टि करतो हँ। समस्त कथा गदय में हैँ, बीच्-बोच में 
प्रगोचन शिल्ला के विकास के लिए कयाकार ने पद्यों का भी प्रयोग किया हैँ । कथाकार 
ने इस कथा में उपचारवत्रता का प्रयोग बड़ो कुशलता से किया हैँ । वेवदत्ता की मा 
और श्रचल क्रा घड़यन्त्र इस कथा सें उपचारवक़ता हूँ । यदि यह कपट योजना इस 
कथा में घटित नहीं की जाती, तो कथा पश्रागे हो नहीं बढ़तो। 


. कहसू एहए पुरझो प्रलिय-गामंतर-ग्णणं। पच्छा मलदेवे पविट्न मणुस्स-सामग्गीए 
श्राम च्छ ज्जह्‌ विभाण जजह य तं, जेण विमाणिश्रो संतो देस-उचचायं करेइ। ता सं जुत्ता ।चट्ठ ज्जह 
अ्रह॑ ते बित दाहामि। पड़िवन्न॑ व्‌ तेण। प्रश्नम्मि दिणे कयं तहेब तेण।” इन पंक्तियों 
ह्वारा कथानक में वह मोड़ उत्पन्न की गयी हैँ, जिससे कथा फल भ्राप्ति की ओर श्रप्नसर 
होती हैं । यह वृत्तान्त कथा की सामूहिक योजना भ्रोर उसके समष्टि प्रभाव को उत्कर्षो- 
न्मुल बनाता हैं । एक देश और काल को परिस्थिति के भीतर सानव जीवन की विभिन्न 
स्थितियों का निरुपण करना इस कथा का साध्य हूँ ही । परिस्थिति योजना और घटना क्रम 
का मेल बहुत सुन्दर हुआ हूँ। 

'्सून्दी०्पु०९५। 
+«- ही, पुृ० १३३। 
रे--बही, पृ० १३३ । 
४--वही, पृु० २३३ । 
/“-वही, पृ० २७६-२८२ | 
६--वही, पु ० १४४५-१६७। 
७--मलदेव कथा शभनुच्छे द १॥ 
८-- वही, ६ ! 
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२७ 
घ--हरिभद्र पूर्वयुगोन स्वतंत्र प्राकृतल कथासाहित्य 


(१) इस यगीन प्राकृत कथा प्रवृत्तियों का विवेचन; कथात्मक दायित्व के 
नये मोड एवं ग्रहणशील चरित्र स॒ष्टि का उत्थापन 


आगम प्राकृत कयासाहित्य के उत्तर और हरिभद्र के पूर्व प्राकृत कथासाहित्य 
की एक स्पष्ट धारा दिखलायी पड़ती हूं । यहां हमारा अभिप्राय उस प्रकार के प्राकृत 
कयासाहित्य से हूं, जो हरिभद्र से पहले कथा था अरित को रूप में लिखा गया हूँ । 
समय क्रम के अनुसार ईस्वी सन्‌ को प्रथम शताब्दी से आठवीं शती के पहले की रचनाएं 
इस कालखड के अल्तगंत हूं । सर्वप्रथम इस कालखंड की सामान्य प्रवततियों और स्थापत्य 
का विश्लेषण किया जायगा, तदनन्तर इसको प्रभुख कया कृतियों का विजन । 


किसो भो साहित्य की व्यवस्था का कार्य दायित्वों की पहचान का कार्य हूँ । यह 
दायित्व जब बिशुद्ध कलात्मक चेतना से प्रकट होता है, तभी उस साहित्य रूप की प्राण- 
प्रतिष्ठा सभव हूं ! हरिभद्र के पूर्व कयात्मक चेतना में यह दायित्व बाहरी शक्तियों और 
प्र रणाओं से निर्धारित होता रहा हं--जंसे धर्म, सामाजिक ने तिकता, नीतिबोध और 
नीति प्रवणता के प्रथित सानदण्ड। स्वय यह दायित्व कथाकार की जतना से उभरने 
का आरम्भ हरिभद्र क पूर्व की कथाओ से होने लगता है, भले ही उस दायित्व के निर्वाह 
और संभार को चेतना प्रारम्भिक प्रतीत हो और उस लेतना को स्वीकृति और बोध के 
आयाम स्वयं उस युग के कथाकारों के समक्ष कुछ धूमिल से हो रहे हों। परन्तु भाज 
के तठस्थ दर्शन से एंसा लगता हूँ कि कथात्मक दायित्व से उस युग के कथाकारों का 
प्रभम परिचय अवधहय हुआ । 


हरिभद्र के पूर्व की कथाओं में एक तथ्य, जो हठात्‌ हमारा ध्यान आक्ृष्ट करता हूँ, वह 
हूँ कथाकारों की चरित्र-सूद्टि की सजगता। पहले की कथाओ म॑ हम पात्र सिलत हूं, 
जो समाज के विविध क्षेत्रों और रूपों का प्रतिनिधित्व करते हे--उनमे हमें चरित्र का 
कथात्सक उत्कर्ष नहीं सिलता। चरित्र-सृष्टि के लिए अपेक्षित संतुलित और मानबीय 
जीवन दृष्टि हरिभद्र के पृ्वकालीन कथाओं में स्पष्ट नहीं हे । चरित्र-सृष्टि के लिये 
व्यापक आधार-फलक चाहिये, यह हरिभद्र की पुर्व की क्ाकृतियों--तरंगवती, बसुद व- 
हिण्डी और पठम चरिय मे परिलक्षित होता हूँ । इस युग में तरंगवती उपन्यास के 
रूपविन्यास का प्रारम्भ इस तथ्य का प्रमाण उपस्थित करता हूँ कि तद्युगीन काकारों 
ने अवश्य एक व्यापक-आधार फलक की खोज का प्रयास किया, उसमें उनको किस हद 
तक सफलता मिली, यह कहना संभव नहीं, यतः इसको प्रमाणस्वरूप उस युग का शात 
एक मात्र औपन्यासिक आख्यान “तरंगवती” भी मूल रूप में उपलब्ध नहीं है । उपन्यास 
शरित्र-सृष्टि का उपयुक्त और सार्यक माध्यम बनने सें सक्षम हूं, क्योंकि चरित्र-सृष्टि 
के लिये. आवश्यक संघात का उत्थापन उपन्यास के विस्तृत और सहे तुक आधार-फलक पर 
ही आसानी से हो सकता हूँ । चरित्र-सृष्टि की इस थे तना को हम अनिवायंतः कथारसक 
दायित्व की नई सोड़ के रूप में स्वोकार कर सकते हूँ । पठमचरिय में रामकथा के 
संदर्भ में चरित्रों की प्रतिष्ठा का प्रयत्न, हरिवंस'-चरिय से कृष्णकथा के प्रसंग में चरित्रों 
का विकास, जसुद व हिण्डो मं लोक कथाओं की रचना द्वारा चरित्रों के प्रहण और विकास 
का कार्य, कथाओं को परिषेज्ञों का विस्तार, संवादों को ये रूप, हास्य और व्यंग्य को 
्ः परिस्थितियों को नये-तयये संयोजन कथात्मक दायित्व को लई सोड़ों की ही सूचना 

हूँ । 

१--विशेष जानने के लिये देखें--मुनि जिनविजय जी द्वारा सम्पादित कथाकोष 
प्रकरण की प्रस्तावना, पृष्ठ ६८ । 


श्ध्द 


प्राकृत क्ासाहित्य में ही नहीं, अपितु समस्त जन कभाबाइमय में आरम्भ मे 
अेसठ शलाका पुरुषों की सामूहिक चरित्र, पदचात्‌ इन शलाका पुरुषों भ॑ से किसी एक 
महापुदव के कथासूत्र को अबलम्बित कर और फिर उसमे उसके पूर्वभव के ब्सान्तों 
को सूचक कयाएं एवं वंसी हो अन्य संबंधों को सूचक कथाएं जोड़-जोड़कर, उन-उन सहापुरषों 
के माम के स्वतंत्र चरित प्रथ लिखे गये । पौराणिक शंली से भिन्न आश्यायिका पढति 
पर किसी एक लोक प्रसिद्ध स्त्री अयबा पुरुष को जीवन घटना को क्र मानकर, उसक 
वर्णन को काव्यमय शंली में अंगार, करुण आदि रसों से अलंकृत करक अन्त में व राग्य 
दिखलाने वाले कथाप्रस्थ लिखे गये । कथा फ विस्सार को अढ़ाने 39005 हट हक उससे 
मुख्य लायक या नायिका को साथ अनेक उपनायक-उपनाधथिकाओं के हू और 
फिर उन सबके पूर्व जन्म या आगामी जन्म का परस्पर संबंध बताकर उत व्यक्ति के 
किये गये शुभाशुभ कर्मों के फल का परिणाम दिखाया गया। _यद्यपि आस्यायिका हां ली 
का सम्यक्‌ विकास हरिभद्व से ही होता है, तो भी तरंगवती में इस झंली को सभी गुण 
मिल जाते हैँ। इसमें श्रृंगारादि विविध रसों एवं काव्य चमत्कृति द्योतक माना प्रकार 
के अलंकारों का प्रा जमघट हैँ । पूर्वभव का घटना जाल भी जन्म-जन्मान्तरों की अनेक 
घटनाओं को समेटे हुए वत्तमान है । 


धामिक कथाओं मेँ रोमान्सवादी कथात्मक रूप, विन्यास का पुट, पौराणिक और 
अर्थ-ऐं तिहासिक प्रबन्धों कौ रखना आदि के प्रवतेनों का भ्रय भी दायित्व के उन्हीं नये 
भोड़ों के अन्तर्गत हूँ । अ्स्‍-ऐं तिहासिकता प्रत्येक साहित्य-विद्या में चरिश्रो को विविधता 
और संस्कार युक्तता के लिये घरती दंती हूं, क्योंकि उसमें साभन्‍्तों, सतों, राजकुमारों 
और व्यापारियों के रूप में सुथर चरित्रों के रूप सहज में मिल जाते हूँ । पहल का 
फास्ता छोड़कर नये रास्ते पर घखलने की प्रकृति भी दायित्व-चेतना की सोड़ का आधार 
हँँ। विशुद्ध लोककथा ग्रन्थ बसुदर्वाहुडी में लोफ जीवन का इतना सुन्दर चित्रण और 
निरुपण हुआ हूँ कि उसक संक्षिप्त कथानक उतस्तरकारीन आख्याथिकाओं के लिये आधार 
बन गये हें। प्राकृत और संस्कृत की अनेक कथाओं के सूलाधार बसुद बहिष्डो के 
कथातक हूं । 


इस यूग में कथाओं के संकलन की प्रवृत्ति तथा लोककथाओं को अभिजात्य साहित्य 
का रूप देते को परम्परा भी प्रचलित हो गयी थी पी पर में कल्पना का 
विलक्षण प्रयोग दृष्टिगोचर होता है । इसमें अद्भुत | और उनके साहसी प्रेमियों, 
राजाओं और नागरों, राजतस्त्र एवं घड़यस्त्र, जादू और टोने, छल और कपट, हत्या और 
युद्ध, यक्ष और प्रेत, पशु-पक्षियों की सत्य ओर गढ़ी हुई कथाएं, भिखमंगं, जुआरी , आखंट, 
वेहयाएं और कुट्टिनियों को मनोरंजक कथाएं अंकित हूँ, जो आगामो कथासाहित्य के लिए 
भी संकड़ों प्रकार के उपादान प्रस्तुत करती हूँ । पुरुष और स्त्रियों के स्वभाव विश्लेषण 
में इन प्राकुत कयाओं में अनेक तर्व उपलब्ध हैँ । जिस प्रकार श्वरसाती नदियों की 
सटर्म ली धाराओं के ऊपर चारों ओर का खर-पतवार आकर बहने रगता है, उसी प्रकार 
बसवेव हिण्डी में समाज की खुराइयों को समेट कर सामने उपस्थित किया हैँ । भनो- 
विनोदकारक, भयानक अथवा प्रेम-संबंधो अनेक दृश्यों को प्रस्तुत करमा भी इस युग के 
आाकुत कथासाहित्य की एक उपलब्धि हूँ । 


इस युग के प्राकृत कथासाहित्य की एक नयी उपलब्धि हैँ भनोर॑जन--- हप से 
स्वीकार्य भनोरजन। सनोरजन कथा का गण नहीं ४० । नये 3, बोध 
अगर इस बुग को कथा का गुण हूँ तो मतोरंजन इसको उपलब्धि । बसुद बहिण्डी को 
रखना भनोरंजन के लिए एक सार्थक और ग्रहणशील आधार देती है, जिससे हम कहीं 
भी बंठकर इस कथाओं से अपना मनोरंजन कर सकते हें ।  लोककथाओं की रखता 
होने के कारण इस युग कौ कथाओं की एक उपल्धि सनोरंजन के साथ क्ञानवद्धंन ओर 


रह 


उपदे शात्मक भी हूँ । लोककथाओं में चरित्र, घटना और कथानक तो सिलते ही हे, 
पर इनका प्रणान उद्देद्य होता हूँ लोक-मानस का रंजन करता तथा लोक संस्कृति को 
प्रकाश में लाना। सामाजिक जित्रण से भिन्न सांस्कृतिक सम्पर्क और सांल्कृतिक मानस 
संगठन की स्थापना का प्रथत्त भी हरिभद्र पुर्वदुगीन लोक कथाओं को रचना को एक _प्रशत्ति 
भानी जानो चाहिए। 


स्वामाजिक और जीवनोदुभूत घटनाक्रम का सलन्निवेज्ञ कथा को कहानी बनाता हूँ । 
घटनाशूस्य कथा नितान्त अत्फल हैं, यह एक ऐसा वृत्तान्त हूँ, जिससे रोचकता नाम की 
कोई वस्तु ही नहीं है । यतः घटना से रोचकता और कौतूहल को प्रतिष्ठा होती है 
तथा वास्तविक कथा का आरम्भ रोचकता और कौतूहल से ही सम्पन्न होता हे । आगामिक 
प्राकृत कथाओं में घटना का बाहर से आरोपण किया जाता था, पर इस युग की कथाओं 
में इस बात का स्पष्ट सकत सिल जाता हैँ कि घटनाएं कथा के भीतर से चरित्रों को 
गति देने के फलस्वरूप पं दा होती हूँ । पात्रों की मतिशीलता--चारिध्रिक भान और कार्य - 
तत्वरत का घटनाक्रम के सिलसिले में पाया जाना परमावद्यक हूँ । धटनाओं को पीछे कारणत्य 
की प्रतिष्ठा हारा वास्तविक कथानकों के निर्माण की चेतना भी इस युग की बेन समझ्षनी 
चाहिए, जो कथा में स्यापत्य की प्राण प्रतिष्ठा का कारण हूँ । बसुद वहिण्डी में भ्रमण 
तत्व हारा घटनाओं को सतच्चिवेत् और उनके वंविध्य की सूचना मिलतो हैँ । थे सभस्स 
परिस्थितियां कथात्मक दायित्व की नई मोड़ों की स्थापना के धरातल पर ग्राहय हें । 


स्थापत्य की एक स्थिर और सुस्पष्ट दृष्टि इस युग की एक भिन्न प्रवत्ति हैँ । प्रत्येक 
कभा को कई अशो में विभक्‍त करना स्थापत्य की चेतना हूँ । वसुदं बहिण्डो में कथा 
की उत्पत्ति, पीठिका, मुख, प्रतिमुख, शरीर और उपसंहार कया को एक सोभसित और 
निश्चित विस्तार देते हूँ, जो अनायदयक कथा के सूत्रों को प्रलम्बर्व॒त्ति को नियन्त्रित 
और बद्धकर कथा को सतुलित रूप में विकसित होने का अवसर प्रदान करते हूं । 


कथावस्त्‌ को जब निद्चित स्थापत्य मिल जाता हैँ तो उसमें कयात्मक प्रवत्तियों की 
विविधता आती हूँ और अनेक प्रकार को कथाओं का जन्म होता हूँ। इस युग की 
अरं-ऐ तिहासिक कथाएं प्र मार्यान, युद्ध एवं साहसिक कथाएं स्थापत्य की सृघटता की दे न 
हैं। कथाओं को विययों की व्यापकता और विभिन्नता, मानव प्रकृति का परिचय, वर्णन- 
सौन्दर्य, भाषा तथा शैली कौ सरलता आवि इस युग की कथा के रूप तत्व हे । 


(२) इस युग की प्रमुख प्राकृत कथाएं 


इस युग की प्रतिनिधि रचताएं तीन हँ--पठम चरियं, तरंगवती और बवसुद बहिण्डों । 

खरिय भी चरित काव्य रूप एक कृति हैँ, पर इस यगीन चरित काव्य का 

प्रतिनिधित्व पउम चरियं को ही दिया जा सकता हैँ । यहां इन तीनों प्रमुख कथा कृतियों 
का विद चन करना आवश्यक प्रतोत होता है । 


पउम चरिय॑ 


रामकथा संबंधी सबते पुरातन प्रकृत रचना पठस चरियं है । इसको रखयिता विमल सूरि 
'। इन्होंने इस ग्रन्थ की प्रशस्ति में अपने को संग ल वंश दिनकर, राहुसूरि का प्रशिष्य 
पूर्धर कहा हूँ। भहाकबि के विद्यावंद् के परिचय से शात होता है कि राष्टरसूरि 
दिव्य का नाम विजयसूरि था और इन्हीं विनपसूरि को शिव्प जिसल सूरि थे। 
शल्पसूच में दी गयी तापस बंशावली संबतापागया हैँ कि भार्ष बहासेन के कर दिश्य 


कु 


3, 
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थे..आय नागल, आर्य बोमिल, आर्य जयन्त और आर्य तापस। आर्य नागल सर हो 
मगेसख बंद निकला होगा'। पठम चरियं कौ प्रवस्ति में इन्हें नाइल कुल का बंशज 


कहा गया हूँ । 
इस कृति के रखनाकाल के सम्बन्ध में विद्वानों में विवाद हूँ। प्रन्य सें निम्न 


गाया रखनाकाल पर प्रकाद डालने बाली उपलब्ध हूँ :-- 
पचे व य वाससया दुसमाएं तीस वरिस संजुता । 
वौरें लिद्धिमुब॒गए तठ निबद्ध इमं चरिय' ॥ 


अतएवं वह स्पष्ट है कि इस चचरित काव्य का रचनाकाल वीर निर्वाण संबत्‌ ५३० 
(थि० स० ६०) बताया गया हू । डा० हर्मन जंकोबी, उसकी भाषा और रचना शंली 
पर से अनुमान करते हूँ कि यह ईसा की तीसरी-चौथी शताब्दी की रचना हूँ । डा० कीध 
मे लिखा है--“विमलसूरि ने पठम चरिय॑ं में, जो सभवतः २०० ई० से प्राचीन नहीं 
हैँ और जो जं॑न महाराष्ट्री का हमको विदित सबसे पुराना महाकाव्य हं, हम उन धाब्दो 
का खुला प्रयोग पाते हूँ, जिनको व्याकरण बंशी दाब्द कहते हूँ '। 


इस कृति में प्रयुक्त दीनार, ग्रह-नक्षत्र आदि दहाब्द भी इस कृति का तीसरी शाती से 
पूर्व मानने में बाधा उपस्थित करते हैं । पर हमारा अपना अनुमान हूँ कि ग्रस्यथ की 
भाषा में उत्तरकालीन प्रतिलिपिकारों की कृपा से कुछ सशोधन हुआ हूँ और कुछ प्रक्षिप्त 
गायाए भी आ गयी हूँ । इसी कारण इसकी रचना के सबंध मे विद्वानों में भ्रम उत्पन्न 
हो गया हू । वास्तव में इसकी रचनातिथि वही हूँ, जो प्रन्य की प्रशस्ति में उल्लिखित 
हूँ । रूम, ग्रह और नक्षत्रों का उल्लेख सूर्य प्रशप्ति और ज्योतिष्करण्डक में भी आता 
हे 

विमलसूरि की एक अन्य कृति भी बतायी गयी हँ--“हरिवंस चरियं” । जिस 
प्रकार इन्होने रामकथा पर पठस चरिय की रचना की हूं उसो प्रकार कृष्ण चरित पर 
हरिवंस चरियं की रचना की । इस कृति में कृष्णावतार के साथ फ्ृष्ण से संबंध रखने 
बारे अन्य पाण्डवादि पौराणिक आह्यान भी निबद्ध किये हूं । 


पउम चरियं की संक्षिप्त कथावस्तु 


विद्याघर, राक्षत और बानरवंद का परिचय देने के अनन्तर बताया हूँ कि बिजयार्द 
की दक्षिण दिला मे रथनूपुर नाम के नगर में इन्द्र नास का प्रतापी विद्याघर रहता 
था। इसने रूंका को जीतकर अपने राज्य में मिला रिया। पाताल हरूंफा को राजा 
रत्नक्षव का विवाह कौतुक मगल नगर के व्योम विन्यु की छोटो पुत्री ककसी से हुआ 
था, रावण इसी दम्पति का पृत्र था। इसने बचपन में ही बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की 
थी, जिससे यह अपने शरीर के अनेक आकार बना सकता था। राजण और कुम्भकरण 
ने रूंका के अधिपति इन्द्र और प्रभावज्ञाली विशाधर व॑ श्रवण को पराध्त कर अपना राज्य 


१--जै ताचार्य की आत्मानन्द शताब्दी स्मारक “ न ते मन 
_इं" बन 7रक महाकवि विमलसूरि श्नें तेमनुं 

२--राहू नामायरिउ--नाइलकुलबंसनदियरों । न 

४--जै नसाहित्य और इतिहास पृ० ९१। 

४००४० ए० गी० कीथ, स० इ० पृ० ४४ । 
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स्थापित कर लिया ।_ खरदूबण रादण की बहुन चल्सजा का हरण कर ले गया, पीछे 
राजण मे अपनी इस बहुत का विवाह खरूधण के साथ कर दिया और पाताल लंका का 
राज्य भी उसी को दे वदिया। 


बानरवंद के प्रभावशाली शासक बालि ने संसार से विरक्‍त होकर अपने रऊघु भाई 
सुप्रीय को राज्य दे विगम्धर दीक्षा ग्रहण कर ही ओर केलास पर्बेत पर तपस्था करने 
लगा । रावण को अपने बरू-पोरब का बड़ा अभिमान था, अतः वह बालि पर ऋद्ध 
हो क॑ लास पर्वत को उठाने लगा। इस पर्वत पर बने हुए जिनालय सुरक्षित रहें, इसलिए 
बालि ने अपने अंगूठे के जोर से क॑लास पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण को ४:48] 
कष्ट हुआ। अनस्तर बालि ने रावण फो छोड़ दिया और स्वय तपस्या कर 
प्राप्त किया । 


अवोध्या में भगवान्‌ ऋषभदेत के बंद में समयानुसार अनेक राजा हुए, सबने 
प्रवज्या ग्रहण कर तपस्या को और सोक्षपद पाया। इस वज्ञ के राजा रधु को अरण्य 
नामक पुत्र हुआ, इसकी रानी का नाम पृथयवीसति था। इस दस्पति को दो पुत्र हुए-- 
अनन्तरथ और दशरथ । राजा अरण्य अपने बड़े पुत्र सहित ससार से विरक्‍्त हो 
तपदचरण करने चला गया तथा अथोध्या का शासनभार दशरथ को मिला । एक दिन 
दशरथ को सभा भें नारद ऋषि आये, उन्होने कहा कि रावण ने किसो निित शानी 
से यह जान लिया हूँ कि दशर्थ-पुत्र और जनक-पुत्री के निभित्त से उसको मुत्यु होगी। 
अत उसने विभोवषण को आप दोनों को मारने को लिये नियुक्त कर दिया हूं, आप 
सावधान होकर कहीं छिप जायें। राजा वश्रथ अपनी रक्षा के लिये देश-देशान्तर में 
गये और मार्ग में कंकथी से दिवाह किया। इनकी तौन रानिया थी--अपराजिता, 
सुमित्रा और कंकयोी । महाराज दशरथ युद्ध में कुशलता दिखलाने के कारण केकयी को 
एक वरदान भी देते हूं । 

फुछ समय पश्चात्‌ कौशल्या एक पुत्र को जन्म देती हे । उसका मुख पदुम जंसा 
सुन्दर होने के कारण उसका नाम पद्म या राम रखा जाता है। सुमित्रा को रूक्ष्मण 
और क॑कंपी को भरत और झत्रुघ्त, ये दो पुत्र उत्पन्न हुए । 

एक बार रास जनक को अर्थ-यबंरों के आक्रमण से बचाते है, इसी कारण जनक 
अयनी औरस पुत्री सोता का सबभ रास के साथ तथ करते हूँ। जनक-पुत्र भामण्डल 
को, जिसे जन्म होते ही चन्द्रगति विद्याधघर हरण कर ले गया था, युवा होने पर अज्जानताबदा 
सीता से मोह उत्पन्न हो जाता है । चद्धयति जनक से भामण्डल को लिए सोता कौ 
याचना करता हूँ । जनक अत्मजस में पड़ जाते हुं और सोता-स्वयंबर में धनुषयज्ञ 
रचते हूं । सोता के साथ राम का वियाह हो जाता हूँ । 

बद्वरय राम को राज्य दें कर भरत ३४५ दीक्षा धारण करना चाहते हूं। कंकेयी 
बरदानस्वहूप दशरय से भरत के राज्याभिषेक की याचना करतों हु । दशरथ भरत 
को राज्य दंने फे लिये तंयार हो जाते हूं । भरत के हारा आताकानोी करने पर भी 
राम उन्हें स्वयं समझ्ाकर राज्याधिकारी बनाते हैँ। दशरथ प्रवण्या धारण करते हूँ 
और राम, लक्ष्मण तथा सोता सहित घन चर जाते हूँ । सोता हरण हो जाने पर राम 
ने बानरबंशी विशज्ञाघर पवनंजव और अजनो के पुत्र हनुमान एवं सुप्रीवः से सिन्रता को। 
रास ने सम्रोव के शत्रु विट-सुप्रोव को पराजित कर वानर बशी सुश्रोव को स्ने हधीन कर 
लिया और इन्हीं के साहाय्य से लक्ष्मण ने रावण का बध किथा। सीता को साथ लेकर 
राम लक्ष्मम के सहित अंवोध्या लौट आते हूं । 

अयोष्या लौटन पर फककपी और भरत दीक्षा बारण करते हैं । राम स्वयं राजा न 
बनकर लदमण की राज-पाट दंते हूँ । कुछ समव पदचात्‌ सीता गर्भवती होती हूँ, 
परस्तु कोकापवाद के कारण राम उसका लिर्वासन करते हूँ। पुण्डरीक पुर का राजा 
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सौता को भयानक अटवी से छू जाकर अपने यहां बहुन की तरह रखता हूँ। गहां 
लबण झोर अंकुश का जन्म होता हूँ । वे दोनों दष्ा विजय के पदचात्‌ अपनी 
के दुःख का बदरूा लेने के लिये राम पर चढ़ाई करत हूं और अंत में पिता के 
उनका प्रेमपुर्वषक्ष परिचय होता हूँ । सीता की अग्नि-परीक्षा होती हूँ। बह 
होकर तपस्या करने चली जाती हू और स्त्रीलिंग छदकर स्वर्ग प्राप्त करती हूँ । 
की मृत्यु हो जान॑ पर राम शोकाभिभूत हो जात हूँ, कुछ काल के बाद बोध प्राप्त 
पर दिगम्वर सुनि हो वुद्धर तपश्यरण करते हूं और प्रन्त में निर्वाण प्राप्स करते हूँ 


इस चरित काव्य को कया की दृष्टि से सफल धामिक उपन्यास कहा जा सकता हूँ । 
इसकी आधिकारिक कथा राम की हैं, आवान्तर या प्रासगिक कथाएं वासर बंश और 
विधाधर वंश को आख्यान रूप में आयी है । कथानक अत्यन्त रोचक झौर सुन्दर हूँ । 
कथा में प्रवाह सर्वत्र सिलता हूँ । इसमें कथोश की अपेशा वर्णन कम हूं । यत्र-लत्र 
नगर, नदी, तालाब, जिनारूूय, पर्वत और समुद्र आदि के वर्णन रोचक और हू,दय ग्राह ये 
रूप में बत्तमान हूँ । 

खरित्र-चित्रण की वृष्टि से इस कथाकृति के सभी प्रमल पात्रों के शील का उदात्त रूप 
उपलब्ध होता हू । बाल्मीकि रामायण में जिन अन्धविद्वासों और ऊठपटांग बातों का 
जमघट था, व॑ इसमे बिल्कुल नहीं हे । 

राषण धर्मात्मा और द्वती पुरुष हैं । उसने नल कुबेर की रानी उपरम्भा के प्रस्ताव 
का न हो नहीं किया, किन्तु उसे इस जधन्य कृत्य से बचाया । सौता की सुन्दरता 
पर मोहित होकर राबण ने उसका अपहरण किया, पर सीता की इच्छा के विरद्ध उसपर 
कभी बलात्कार करने को सेष्टा नहीं की । जब मन्दोदरी ने बलपूर्यक सीता को साथ 
दुराचार करने को ४५६ रावण को दो, उसने उत्तर दिया “यह सभव नहीं हूँ, मेरा 
त्त हूँ कि किसो भी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विशद्ध बलात्कार नहीं करूंगा ।/” 
बहू सीता को लोटा बना चाहता हूं, किन्तु खोग कायर न समझ लू, इस भय से नहों 
लछौटाया । उसने भन म॑ निइच्चय किया था कि युद्ध में राम और लक्ष्मण को जीतकर 
परम वंभव के साथ सीता को वापस करूंगा, इससे कीत्ति में कूंक नहीं लगेगा और 
यश भी उज्ज्बल हो जायगा। 'रावण की यह विचारधारा रावण के श्ररित्र को उबास 
भूमि पर ले जाती हूँ । वास्तव में विमलसूरि ने अपनी इस कृति भें राजण के चरित्र 
को बहुत ऊचा उठाया हूं । 


दह्वरथ राम के वियोग में अपने प्राणों का त्याग नहीं करते, बल्कि निर्भव बीर की 
तरह दीक्षा प्रहण कर तपद्चरण करते हूं। कंकेयी ईष्याबश भरत को राज्य नहीं 
विलाती, किन्तु स्वाभि और पुत्र दोनों को दीक्षा ग्रहण करते हुए देखकर उसको सानसिक 
पीड़ा होती हूँ । अतः बात्सल्य भाव से प्रेरित हो अपने पृत्र को गहस्थी भें बांध रखना 
चाहती हू । फलतः भरत के लिये राज्य प्राप्ति का वरदान मांगती है । 
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होने 


तर 


इस कथाक्ृति की निम्न विशेषताएं उल्लेखनीय हैं: -- 


(१) बाल्मीकि रामायण की विकृतियों को बूर कर यथार्थ बुद्धिवाद की स्थापना । 


(२) राक्षस और बानर आदि को नृवंधी भमानना। सेधवाहन ने लंका तथा अन्य 
द्वीपों की रक्षा की थी, अतः रक्षा करने के कारण उसको वंदा का नास राक्षस 
अंत 38 का विश्ञाघर राजा अमरप्रभ ने अपनी प्राजीव परम्परा को 
जीवित के लिये महलों के तोरणों और घ्यजाओं पर बानरों को आकृतियां 


३३ 


अंकित करायों तथा उन्हें राज्य हु की सास्यता दी, लत: उसका अबंक्ष बानरवंल 
कहलाया। ये दोनों वश दंस्य और पश्चु नहों थे, बल्कि मानव जाति के ही 
बंध विशेष थे । 

(३) इस््र, सोम, बरुण इत्यादि देश नहों थे, बल्कि विभिन्न प्रांतों के मानव बंध 
सामन्‍्त थे । 

(४) उदातत चरित्रों की स्थापना तथा चरित्रों म॑ स्वाभाविकता का सबन्लिवेश । 

(५) कथारस को सृष्टि के लिए अबाम्तर और उपकथाओं की मोजना । 


(६) भाषा सरछ, ओजपूर्ण और प्रवाहमय महाराष्ट्री है। अपभ्याश और संस्कृत 
का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता हूँ । 


(७) छन्‍्द, अलकार और रस को योजना बर्ड कौशल को साथ को गयी हूँ । 
(८) इसमें महाकाव्य के तस्वों का यर्थष्ट समावश हूं । 


तरंगवबती कथा 


ऊ 


प्राकृत कथासाहित्य. म॑ तरगजती कथा का महत्वपूर्ण स्थान हुँ । यद्यपि आज यह 
कथयापग्रन्य उपलब्ध नहों हूं, पर यत्र-तत्र इसको जो उल्लेख अथवा तरंगलोला माम का 
जो सक्षिप्त रूप उपलब्ध हैँ, उससे ज्ञात होता हूँ कि यहू एक घासिक उपन्यास था। 
इसकी वुयाति लोकोत्तर कथा के रूप में अत्यधिक थी। निश्वीष चृणि में निम्न उद्धरण 
उपलब्ध होता हूँ :-- 


/अण गित्यीहि जा कामकहा । तत्व लोइया गरवाहगदसकहा लोउतरिया तरंगवती- 
मगधस णादोणि 
विश घावइयक भाष्प में इस ग्रन्थ का बड़ गौरव के साथ उल्लेख किया गया हूं । 
जहबा निदिट्ठयसा वासबदसा तरंगवश्याइ । 
तह निहू सनवसओ लोए मणु रक्खवाउ त्ति॥ 
जिनदास गणि ने दशवंकालिक चूणि में धर्संकथा फो रूप से तरंगवती का निर्देश 
किया है-- 
“तत्व लोइएसु जहा भारहरामायणादिसु वे दिगे सु जन्नकिरियादीसु सामइगं सु॒तरगंबदगासु 
घम्मत्यथकामसहियाओ कहाओ कहिज्जन्ति ।” 


अद्योतन सूरि ने इलेघालंकार द्वारा कुबलयमाला में बतलाया हूँ कि जिस प्रकार पर्बत 
से मंगा नदी प्रवाहित हुई है, उसी प्रकार चक्रवाक युगल से मुक्त सुन्दर राजहंसों को 
आनन्दित करने बाली तरंगवती कथा पादलिप्त सूरि से निश्टत हुई है । 


१--सक्षिप्त तरवगती की भ्रस्तावना में उद्धृत पृ० ७। 
२--विशे षावश्यक भाष्य गाथा १५०८ । 
३--दसवे यालिय चुण्णि पत्र १०९ । 
४--चक्काय-जुबल-सुहया रम्भत्तण-रायहूस-क्य हरिसा । 
जस्स कुल-पश्वयस्य व विवरइ गंगा तरंगनई ।| कु० पृ० दे गा० २०। 


३-२२ एडु० 





इ्४डं 


इस कथाप्नन्य को प्रशंसा बि० स॑० १०२९ में “पाइय लस्‍्छोनाम साला” के रचयिता 
शतपाल में तिलक मंजरो में' ओर वि० सं० ११९९ में सुपासनाहु चरिय को रखयिता 
लक्ष्मण गणि ने एवं प्रभावक चरित में प्रभाजन्र सूरि' ने को हूं । 

तरंगवती कथा का दूसरा नास तरंगछोला भो रहा है । तरंगवती के संक्षिप्त कर्सा 
सेमसिचन मणि ने भी संक्षिप्त तरंगवतों के साथ तरंगलोला नाम भो दिया हूँ । 

इस कथाप्रन्थ के रचयिता पादलिप्त सूरि हैं। इनका जन्मनाम नसंगेस था, साथ 
होने पर पादलिप्त कहलाये। प्रभावक चरित में बताया गया हूँ कि अयोध्या के 
ब्रिजय ब्रहूमराजा के राज्य में यह एक कुलअ्रदिठ के पृत्र थे। आठ बर्ष को अवस्था 
में विद्याधरगरुछ के आचार्य आय नागहस्ती से इन्होंने दोक्षा ली थी। दसवें वर्ष में ग्रे 
पद पर आसीन हुए। ये मथुरा में रहते थे। इनका समय वि० स० १५१--२१९ के 
भध्य में है । 

पादलिप्त सूरि ग्राथा सप्तशती के कर्त्ता सातवाहन वंक्षी राजा हाल के दरबारी फणि 
थे। बृहद कया के रचयिता कवि गुणाह्षय इनके समकालीत रह होंगे । बताया गया हूं 
कि मुरुण्ड का पादलिप्त सूरि के ऊपर खूब स्मेहू था। यह सुरुण्ड कनिष्क राजा का 
एक सूबे दार था। अतः इनका समय ई० ९४--१६२ के मध्य होना चाहिए । विज्ञेबाबश्यक् 
भाष्य और निश्ञीभ चूणि में इनका उल्लेख आने से भो इनका समय पर्याप्त प्राधील 
प्रतीत होता हूँ + पादलिप्त सूरि के संबंध में प्रभावक चरित और प्रबन्य कोश इर दोनों 
में विस्तारपूर्वकक: उल्लेंज विशमान हूँ! यहू निश्चित हैँ कि इनका समय बि० सं> की 
वृस्री-तीसरी शत्ती के पहले ही हूं । 


संक्षिप्त कथावस्तु 


तरंगवती की कथावस्तु को चार भागों में विभकत किया जा सकता है-- 
(१) तरंगबती का आयिका के रुप में राजगृह में आगसन । 
(२) आत्मकथा के रूप में अपनी कया को कहना तथा हंससियुन को दे शकर प्र म 
की जाप्रति का होना ६ दम 
(३) प्र सी को तलादा में संन्‍रन हो जाना और हृष्ट प्राप्ति होते पर जिवाहबस्धन 
में बध जाना। 
(४) बिरक्षित ओर दीक्षा । 
प्रथम भाग में बताया गया हे कि राजगुह्‌ नगरी में ऋष्दत वाला गणिनों का संघ 
आता हूं। इस संघ मे सुत्रता नाम की एक धासिक शिष्या हूँ। इसी सुत्नता को 
दीक्षा ग्रहण करने से पहले का नाम तरंगवती हूँ । राजगृह में जिस उपाधय में यह 
»पे ठहरा हुआ हू । उसके तिकट घनपाछ सेठ का भजन है। इस सेठ की शोमा 





१०-असप्नगाम्भी रपथा रथांगमिय्‌ नाथया । 

पुष्या पुनाति गंगेव या तरंगवती कथा ॥ संत» प्रस्ता०पूृ० १७१ 
२--को न जणों हरिसिज्जइ तरंगवह-वहयरं सुणषेऊण । 

इयर पद्ंध सिधुवि पाथिया जीए महुरुत्त ॥ सुपा० पुर्भ० प० गा० ९ | 
३--सीस कह हे विज ते फुटूट जमस्य पाछित्तयं हरंतस्स । 

ज्त्स मुहमिष्कसन तरंगछोल्ा नई बूढ़ा ।प्र० च० चतुरथि० प्र० पु० २९। 
४--विशेष के किये देखें--संक्षिप्त तरंगवती की प्रस्तावता, पू० १२००-१४ | 


। 


द्वितोय खंड में वह अपनी कथा आरम्भ करती है । यह कहतो हूँ 
कोौहास्खथोी नास को नगरी में उदयन नाम का राजा अपनी प्रियपत्नी वासबदतता को सहिल 
राज्य करता था। इस नगरी में ऋबभदेव नाम का एक मगर सेठ था। इसके आठ 
पत्र थे। कन्या प्राप्ति के लिये इसने यमुना से प्रार्यंता को, फलतः तरंगों के समात 
चंचल और सुन्दर होने से उसका नाम तरंगवती रखा गया। यहू कन्या बड़ी कुशाप्त 
बुद्धि की थी। गणित, धासन, लेखन, गान, वोणायादन, वनस्पतिशास्त्र, रसायनज्ञास्त्र, 
पृष्पत्रथन एवं विभिन्न कलाओं में उसने थोड़े ही समय में प्रवोणता प्राप्त कर छो। एक 
दिन शरद्‌ ऋतु को अवसर पर महू अपने अभिभावकों को साथ धन-विहार के लिए 
गयी और घहां एक हुंत सिथुन को देखकर इसे पुर्वजन्स का स्मरण हो आया। 

अंगदेश में चम्पा नाम की सगरी थोी। इस लगरो में गंगा नद्वी को किनारं एक 
उफबा बकयोी रहते थे। एक दिन एक शिकारी आया। उसने जंगलों हाथी को 
मारन को लिये घाण चलाया, पर वह थाण भूल से चकबा को लगा। घकवा की 
मृत्यु देखकर चकवी बहुत दुदो हुईै। इधर उस शिफारी को चकव के सर जाने से 
बहुत पश्चाताप हुआ। उसने रूकड़ियां एकत्र कर उस चकवा का दाह-संस्कार किया । 
चकवी भी प्रेमवद्ञ उसी चिता को अभ्नि में जल गयी। उसी चरकवी का जीव मेँ 
तरगवती को रूप मे उत्पन्न हुई । 

पूर्वभत्र की इस घटना के स्मरण आते ही उसके हृदय में प्रेस का बीज अंक्रित 
हो गया और उसके मानस में अपने प्रिय से मिलने की तीज उत्कंठा जाप्रत हो गयी । एक 
क्षण भी उसे अपने पूर्वेभव के प्रियतम के बिना युग के समान अतीत होने रूगा। 

तृतीय खड में तरंगवती हारा प्रिय की प्राप्ति के लिये किये गये प्रयत्नों का वर्णन 
किया गया हैँ । उसने सरेप्रथम उपबास आदि के द्वारा अपनी आत्मा को प्रेस को 
उदाल भूमि म॑ पहुंचाने का अधिकारों बनाया । पह्चात्‌ एक सुख्दर चित्रपट बनाया, 
जिसमें अपने पूर्वंजन्स की घटना को अकित किया । इस चित्र को अपनी सख्ो सारसिका 
के हाथ मगर मे सभी ओर घुमवाया, पर पूर्वजन्म के प्रेमी का पता! ने लगा। एक दिन 
जब नगर में कात्तिको पूणिमा का महोत्सव मनाया जा रहा था, सारसिका उस चित्र 
को लेकर नगर की चोमुहानी पर गयों। सहलों आन-जाने बाल व्यक्ति उस चित्र को 
वेखकर अपने मार्मे से आगे बढ़ने लगे, किन्तु किसो को सन में कोई भी प्रतिक्रिया 
जे आरा । कुछ समय पदचात्‌ धनदेव सेठ अपने 
चर आया । चित्र को देखते हो 
अपने पूर्ठभव का स्मरण 

कि इस जित्र को 
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ली कि उसकी पुत्री का विवाह किसो साधारण सेठ के लड़के से सम्पन्न हो। जल: उसने 
स्पष्ट रूप से इन्कार कर विया और कहलवाया कि विवाह सम्बन्ध समानवील गुण 
के साथ ही सम्पन्न होता हैँ । अतएवं तरंगबती का विवाह पद्मदव के साथ सम्पन्न नहीं 
ही सकता हूँ । 


ऋतषभसेन हारा इन्कार करने से पद्मदेव को अवस्था और खराब होने रूगी। प्रेम 
का उन्माद उत्तरोत्त और बढ़ता जाता था और उसे बेचन बना रहा था। तरंगवती 
को जब अपनी सल्ली द्वारा यह समाचार अवगत हुआ तो बहू बहुत चिन्तित हुई और 
उसने अपने प्रेमी से मिलने का निकचय किया और एक रात को वह अपने घर के सार 
ऐश्बर्य और व भव फो छोड़कर चल पड़ी अपने प्रिय से मिलने के लिये । भध्यराध्रि मे 
बह पद्मदेव से मिलो और दोनों ने निश्चय किया कि नगर छोड़कर हमलोग के खरे, 
तभो श्ञान्तिपूर्वक रह सकते हू । जन्म-जन्मान्तर क॑ प्रेम को साथंक बनामे के लिये मगर 
त्याग के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है । फलतः थे दोनों नगर से बाहर जंगल की 
ओर चल पड़े । चलते -चलते व॑ एक घन जंगल में पहुचे, जहां चोरो की बस्तियां थीं। 
थे चोर अपने स्वामी के आदेदा से कात्यायनी देवी को प्रसक्ष करने के लिये नरबलि 
देता घाहते थे । उनका विश्वास था कि नरबलि देने से कालिदेबी प्रसन्न हो जायगी, 
जिससे लूट-पाट में उन्हें खूब धन प्राप्त होगा । चोरों में मार्य में आते हुए पद्मदेव 
को पकड़ लिया और बाधकर बलिदान के निम्चित्त लाये । तस्गवती न ६ुस नयी विपत्ति 
को देखकर बिलाप करना शुरू किया। उसके करुण क्दन के समक्ष पाधषाण शिल्ाएं 
भी व्रबित हो जाती थीं। एक सहायक चोर फा हृदय पिघल गया और उसने किसी 
प्रकार पद्मदेव को बन्धनमृक्त कर विया एवं अटवोी से बाहर निकाल दिया । दे बोनो 
अनेक गांव और नगरों में घूमते हुए एक सुन्दर नगरी में पहुचे । 


इधर तरगवती के माता-पिता उसके अकस्मात्‌ घर से चले जाने के कारण बहुत 
दुः्खी थे। उन्होंने तरंगवतों को ढ़ ढ़ने के लिये अपने लिजी व्यक्तियों को चारो ओर 
भेजा। कल्माष नामक नौकर उसी नगरी में तलाश करता हुआ आया। बह उन्हें 
क्रोशाम्मी ले गया और यहां उनका विवाह सम्पन्न हो गया । 


कया के अन्तिम खड़ में बताया गया हू कि ये दोनों पति-पत्नी बसत ऋतु में एक 
समय बचन-विहार के लिये गये। वहां इन्हें एक मुनि के द्वान हुए । मुभि ने अपनों 
आत्मकथा सुनायी, जिससे उन्हें विरक्षित हुई और वे दोनों दीक्षित हो गय । भे बही 
तरंगवती हू । 


.. यह समस्त कया उत्तम पुरुष में वणित हूं। हसमें करुण, श्र गारावि विभिन्न रसो, 
प्रेम को विविध परिस्थितियों, चरित्र की ऊचो-तीची अवस्थाओं, वाहूय और अन्सःसंधर्ष 
के उन्दों का बहुत ही स्वाभाविक और विज्वद चित्रण हुआ हूँ । इसम प्रेम का आरम्भ 
नारी को ओर से होता हैँ । यह प्रेम विकास को विशुद्ध भारतोय पद्धति हूँ । यद्यपि 
प्रंस का आकर्षण दोनों में है, प्रेमी और प्रेलिका दोनो ही मिलने को लिए व्यप्र है, पर ता 
भो वास्तविक प्रयत्न प्रेमिका को ओर से हो किया गया है । तरगबती श्याग, विसक्नन, 
सहिष्णुता एवं निःस्वार्थ संवा आदि गुणों से पूर्ण हे । उसका प्रेम अत्यन्त उदास हूँ । 
कम उसकी दी, व भाव और तम्मयता प्रदास्थ हैं । समोशिज्ञात 

में इस प्रेम में विशुद्ध कासनामूलक राग तश्य गीध्वर 
होगा, पर इसे निरा शारीरिक प्र॑स नहीं कहा जा सकता हूँ । इसमें जानलिक जोर अर 
ओग भी नहीं हूँ। यही कारण हूँ कि आगे जाकर इस प्रेस का उदासोकरण 


का 


कम 
हो गया हूँ ओर राग-बिराग में परिवर्तित हो तरंगवती हंसी प्रेमिका को सुत्तता साथ्यो 


झौल निकपषण की दुष्टि से इतना अवश्य कहा जा सकता है कि मायक-तायिका के 
शोर का विकास एक निश्चित घारा में हुआ है । यद्यपि पात्रों के रागों और मनोवंगों 
का खुलकर निरूपण किया गया हूँ, उनमें स्वच्छन्द गति और सकल्प शक्ति को कमी नहों 
हूँ, फिर भो पात्रों में व॑ंयक्तिकता को स्पूनता हूँ । नायिका के चरित्र-खित्रण में ले 
को पर्याप्त सफलता मिली हूं । रेणजक न कृति का सासकरण भी नाथिका को नाम पर 
ही किया हूँ । नायक का चरित्र उस प्रकार दबा हुआ हूँ, जिस प्रकार पहाड़ी दिला 
के नीचे सथुर जलख्रोत। कृतिकार ने अवरोधक चट्टान को तोड़ने की चेष्टा नहीं 
की हूँ । नायक को किसी भी गुण का विकास नहीं दिखायी पढ़ता हे।  कथासक 
में तमाव और संघर्ष की स्थिति भी वर्तमान हूँ । 


। 


वसुदेवहिण्डी 


बसुब बहिडी का भारतीय कथासाहित्य में हो नहों, बल्कि विदव कथासाहित्य भें 
महत्वपूर्ण स्थान हूँ । जिस प्रकार गुणाद॒प ने पंश्ञालों भाषा से नरवाहनदस की कभा 
लिखो हूँ, उसो प्रकार संघदास गणि ने प्राकृत भाषा में बसुदेव को भ्रमण वसास्‍्त को 
लिखकर वसुदर्वाहुडी को रचना को हूँ । इस ग्रन्थ के दो लंड हे--प्रथम और ट्वितीय। 
प्रथम खंड में २९ रूम्भक और ग्यारह हजार इलोक प्रमाण ग्रन्थ विस्तार हूँ । द्वितीय 
खंड में ७१ लम्भक और सत्रह हजार इलोक प्रमाण ग्रन्थ विस्तार हूँ । 


प्रथम खड़ के रचयिता संधघदास गणि और द्वितीय खंड को रखयिता धर्मदास गणि 
माने जाते हें । आवश्यक चूणि में थसुद् वहिष्डी का तोन बार उल्लेख आया हूं । इससे 
सिद्ध होता हे कि इस ग्रन्थ को रखना ई० ६०० के पहले ही हो चुकी हूँ । 


धर्मदास गणि से अपना कथयासूत्र २९ लम्भक से आगे नहीं चलाया हूँ, किन्तु १८वें 
रूम्भक को कथा प्रियंगुसुन्दरोी के साथ अपने ७१ रुम्भकों के संदर्भ को जोड़ा हूँ और 
इस प्रकार संघदास नं बसुद बहिण्डी को पेट में अपने प्रन्थ को भरा है । अतएुव 
धर्मदास गणि द्वारा विरश्षित अंश वसुदेव का सध्यम खंड कहुछाता है । तथ्य यह हूँ 
कि संघदास गणि का २९ रूम्भकों बाल ग्रन्थ अलग अपने आप में परिपूर्ण था, पश्चात्‌ 
धर्मदास गणि ने अपना प्रस्थ अलग बनाया और बड़ी क्शलता से अपने पूर्ववर्त्ती प्रन्थ को 
एक खूंठी पर टांग दिया। 


खसुद धहिण्डी में कयोत्पति प्रकरण के अनन्तर ५० पृष्ठों का धम्मिलहिडी नाम का 
सहस्वपूर्ण प्रकरण उपलब्ध है । इस घम्मिर्लाहडो प्रकरण में धम्मिह नामक किसी 
कर ई३२ विवाह किये थे। 
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सुभव्रा सहित सुखपूर्वक निवास करता था। इसक गर्भ के समय उसे बोहद उत्पन्न हुआ 
--“कर्मेण य से दोहले जातो--सब्बभूतसु अणुकप्पमाणणं धम्मियजर्णण बच्छल्लया 
वीणाणुकस्पया बहुतरो य दाण पसंगों ।” अतएव स्पष्ट है कि इसको माता को घर्माचरण 
के विषय में दोहद उत्पन्न हुआ था, इसो कारण पुत्र का नाम धम्सिल रखा गया। _धम्मिल- 
हिप्डो का वातावरण सार्थवाहों के संसार से लिया गया हूँ । इसे अपने आप स॑ स्वतंत्र 
रचना भाता जा सकता है, जिसके कथा मूल का केन्द्र नरवाहनदत्त या वलुदंव को तरह 
कई विवाहों की कया पर हो आश्रित हूँ । धसम्मिलहिण्डी में कई कथाएं बहुत सुन्दर 
हूँ । शौरूमती, धनश्रो, विमलसेना, ग्रामीण गाड़ीवान, वसुदतताख्यान, रिपुदसन, नरपति 
आदि आस्यान बहुत ही सुन्दर लोककथानक हें, इनसे लोककथाओं के सभी गुण और 
तस्‍्व विद्यमान हूँ । अन्त में धम्सिल के सुनन्वभव और सरहुभव के आर्यान भी सम्मिलित 
हैं। इससें घनवन्त सार्थवाह के पुत्र धनवसु के विषय म॑ उल्लेख है कि उसने जहाज 
लेकर यवन देश की व्यापारिक यात्रा को थी और अपने साथ बहुत से सायंत्रिक व्यापारियों 
को ले गया था। इससे स्पष्ट हूं कि धम्मिलहिडो में सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 
उल्लेख बत्तमान हू .। 

बसुब वहिण्डी में धस्मिलहिण्डी के अतिरिक्त छः विभाग हें--कथोत्पत्ति, पीठिका, 
मुख, प्रतिमुख, दरोर झौर उपसहार । फथभोत्पत्ति, पीठिका और मुख से कथा का प्रस्ताव 
हुआ हैं । प्रतिमुल में बसुदेध न अपनी आत्मकथा प्रारम्भ की है । दारीर के अन्तर्गत 
कथा का विस्तार हूँ, इसमे बसुदेव का भ्रमण और उनके सौ जिवाहों का वर्णन है । 
उपसंहार में कथा को समाप्ति को गयी हूँ । 

वसुदंज को आत्मकथा का आरम्भ करत हुए बताया गया हूँ कि सत्यभासा के 
पुत्र सुभान के लिये १०८ कन्याएं एकत्र को गयीं, किन्तु उनका विवाह रुक्मिणी के पुत्र 
साम्थ से कर दिया गया। इस पर प्रद्युम्म ने बसुदंव से कहा---“देखिये, साम्ब ने 
अन्त:पुर में बंठे-बंठे १०८ बधुएं पा लो, जबकि आप सौ धर्ष तक उनको लिए घूमतें 
फिर ।” इसके उत्तर में वसुदेव फहा--“साम्ब तो कुएं का महक है, जो सरलता से 
प्राप्त भोग से संतुष्ट हो गया। मेने तो पर्यटन करत हुए अनेक सूख ओर दु.खों का 
अनुभव किया। स॑ मानता हूं कि दूसरे किसी पुरुष के साथ में इस तरह का उतार- 
घढ़ाव न आया होगा । 
. _ अज्जय ) तुब्भे (हि) बाससयं परिभमंत हि अम्हं अज्जियाओ लद्भधाओ। पस्सह 
संबस्स परिभोग सुभाणुस्स पिडियाओ कण्णाध्रो ताओ संबस्स उदद्वियाओ। वसूुव बंण 
भणिओ पज्जुण्ण --संबो कूब दहू रो इव सुहागयभोग सतुटठों । 'सया पुण परिव्भमंतेण जाणि 
सृहाणि दुक्लाणि वा अचुभूयाणि ताणि अण्णेण पुरिसंण दुक्कर होज्ज' सिर घतेसि।” ' 

इस कथा से निम्न विशेषताएं हे :---- 

(१) लोक कया के समस्त तस्वों की सुन्दर विवेचना है । 

(२) मनोरंजन के पूरे तर्व विद्यमान हूं । 

(३) प्रद्भुत कन्याप्रों शोर उनके साहसी प्रेमियों, राजाशों भौर सार्थबाहों के षड्यंत्र, 
राजतंत्र, छल-कपट-हास्य और युद्धों, पिशाजों एवं पशु-पक्षियों की गढ़ो 
हुई कथाझ्ों का ऐसा सुन्दर कथा-जाल हूँ कि पाठक समोरंजन, कुत्‌हल 
झोर शानवर्धन के साथ सम्यक्‌ बोध भी प्राप्त कर सकता हूँ । 

एन आस क अजब मदद कक लल शव लिल लकी निदककीलिब 
१--व० हिं० पृ० २० प्रथमखंड--प्रथम अछश । 
२--व० हि? पृ० ६५ प्रथमसंड--प्रथम अंश । 
३---असु० पुडिमुहं पृ० ११०। 





रे 


(४) सरल झोर प्रकृत्रिस रुप में झाकर्षक झोर सुन्दर हां लो हारा कथाओं को प्रस्तुत 
किया गया हूँ । 

(५) प्रेम के स्वस्थ चित्र भी उपलब्ध हे । 

(६) ३ 35 शस बनाये रखने के लिए परिमित श्लौर संतुलित धरात्दों का प्रयोग 

है । 

(७) धर्म कथा होने पर भी इसमें चोर, बिट, थेहया, धूसे, कपटी, ठग, लुख्च झौर 

बदमाशों के श्वरित्र-चित्रण में लेखक को अद्भुत सफलता भिली हूँ । 

(८) इन कथाओं का प्रभाव सन पर बड़ा गहरा पड़ता है । 

(६) तरंगित शैली में कृतध्न कोझों की कथा, वसन्‍्त तिलका गणिका को कथा, 
झगडदत्त के झटवी गमन की कथा, रिपुदणन नरपति की कया, स्वच्छोद 
चरित वाली बसुदसा को कथा एवं बिमलसेना को कभा, प्रभृति कभाएं 
लिखी गयी हे । इस कृति में लघु कथाएं वृहत्कथाओों के संपुट में कटहल 
के फोयों को तरह सप्निबद्ध हे । 

(१०) लोककथाप्रों की अनेक कथानक रुढ़ियों का प्रयोग हुआ हूँ । 

(११) रूथाप्रों के मध्य में धर्मतत्व नसक कौ उस चुटकी के समान हैँ, जो सारे 
भोजन फो स्वादिष्ट श्रौर सुककर बनाता हूँ । 


है७ 


डू--हरिभद्र युगीन प्राकृत कथा-साहित्य 


हुरिभद प्राक्ृत कथा साहित्य के विस्तृत धरातल और चेतना क्षेत्र को लक्ष् 
पक खली झाती सभी कथात्मक प्रवृत्तियों का “संघातयुग” कह सकते हूं । 
ब्रधृसियों को संधात के प्रवसर प्रर्भात्‌ काल भोर उनके सम्मिलन बिन्दु की प्रपनी विश बताएं 
होती हूं । संधात का कार्य मितान्ततः व्यवस्था का कार्य हूँ । इस व्यवस्था के साफल्य 
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उपयुक्त समस्त कथन हरिभव्रकालोन कथा साहित्य की सामान्य है 2402 के 
हैं । इस युगीन कथासाहित्य के साथ जिन वबृढ़ संभावनाप्रों का होता 
एक प्रकार से भ्रपम संभार और संगठन में एक मिश्चित कथाधारणा को व्यक्त करतो 
। कथा के संबंध से एक स्वतंत्र धारणा का बनना इस युग के विकाप्त की तथी परम्परा 
। हरिनत्र युगीन कयासाहित्य को उपर्युक्त धारणा में हँ--वस्तु झोर शिल्प का 
। विषय या कथानक, शिल्प और भाषा का एकाग्र समस्यथ-भोध इस युग के कचाकारों 
और प्रगल्भ व्यक्तित्व का परिचायक हूँ । श्रपना ऐसा प्रगल्भ श्रौर सुगढ्ति 
लेकर इस युग में दो कयाकार भ्वतरित होते हूं झौर कौतृहल 
कालबिस्तार को बृष्टि से ८्वों-€वों शी में फंलायह कथयासाहित्य प्राकृत कथासाहित्य के 
विकास की दृष्टि से उसका स्वर्णयुग हूँ झौर इसको सबसे बड़ी घटना हूँ बस्तु-कम्टेंट झोर 
कप या शिल्प--फॉर्म भोर स्टाइल का एकान्वयन । यह एकास्वयन इसक पूर्व शंभव नहीं हो 
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कथा या भ्राख्यायिकाओों सें धर्मकेथा और प्रवन्धकाव्य के गुणों 
को दूसरी विशेषता है । आख्यान काब्यों को कथा के भोतर कथा 
उपकथा झोर स्थापत्य की हं लो का उज्ज्वलतभ निदर्दान हूँ । यह इस युग 
विल्पतत प्रवत्ति हैं । इस स्थापत्य चेतना में घटनाप्रों को निश्चित श्युंखला, ब्योरे 
घटनाओों को उपचार वकता, पर्यायवत्तता श्रादि प्रवृततियां शामिल हूँ । 
झआवदयक संगति बसाये रखना, झसंभव या दंबों बातो को भी संभव या 
रखना), कथातक या घटसाओों को संघटमा में सजोबता और स्थाभाषिकता 
इस युग के कथाकारों का दुगभ्रम रहा हे । 
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डर 


भिष्ठा का वूसरा रूप हूँ कथाप्रों के वर्गोकरण धसंकथा, कामकथा, प्रयंकभा, संडकथया, 
परिकथा, सकलकथा एवं सिश्रकयाशों के माम, लक्षण झोर प्रयोग तथा कथानक रढ़ियों का 
बहुल प्रयोग श्लोर लोककथाझ्रों का ध्रभिजात्य कथाझरों के रूप से परिवत्तन । कया के 
सभो तस्वों---शौवृहत्ादि-का सन्नियेद इस युग की एक झन्य कथा तना हैँ । कथा, 
अरिज उद्देश्य की अस्विति इसो निष्ठा का परिणाम हूँ, जो इस युग के कथाकारों 
की स्वाभाविक सजगता से निष्पन्न हँ । कथाओं में पर्याप्त सफलता के साथ स्थानोय रंग 
(लोकल कलरिग) और चित्र-प्राहिणों प्रतिभा का योग इस निष्ठा का बूसरा परिणाम हूँ । 
जहां साहित्य के सामाजिक दायित्व का मौलिक प्रइन पहले-पहल मोलिक रूप में उपस्थित 
होता है । समाज के विविध अंगों को लेकर कथानकों में वंविष्य का निर्माण भौर 
उस विविषता द्वारा कथा को पटभूमि बुतने का कार्य---इस निष्ठा की योजना का एक मानदंड 
हूँ । कथा के साथ समस्या को उपस्थित करना, इस युग को एक निष्ठागत प्रव्ति रही 
हूँ , जिससे इस युग को कथाओं का उपयोगिताबाद रसप्रहण करता हूँ । जीवन संस्कार को 
बात कहना ही उपदेश को शाली में इन कथाझों को समस्यामूलकता है । कथासाहित्य को 
विविध विधाझों के सम्सिश्रण द्वारा इस निष्ठा का प्रन्तिम रूप बनता हूं, जहां पहुँच कर 
यहू निष्ठा श्रपनी यगीन पृर्णता को प्राप्त करती हूँ । 


इस युग का श्रेष्ठ कयाकार हरिभव्र हैं । इनको फुटकर प्राफृत कथाओ्रों के भ्रतिरिक्‍त 
समराइच्च कहा झोर धर्ताव्यान यं दो विद्ञालकाय कयाग्रथ उपलब्ध हू । श्रतएब सर्वेप्रथम 
हरिभव्र के समय, जीवन-परिश्रय श्रौर रखनाओों के संबंध में सक्षिप्त प्रकाश डालना 
झावश्यक हूं । 


हरिभद्र का समय 


दंडो, सुबन्ध प्रोर बाण भट्ट को भ्रोढ़ संस्कृत गद्य शंलो को प्राकृत भाषा में अभिनव 
कलात्मक रूप प्रदान करने याल दाशनिक, कथाकार और व्याल्याकार क सम ५ बत व्यक्तित्व 
के पुंजीभत हरिभव्र के समय की सोमा निर्धारित करने के पहले हमें यह विचार कर 
लेना हूँ कि ज॑ न-साहित्य परम्परा में हरिभद्र नाम के फितने व्यक्ति हुए हूं और उनमें 
से समराइच्चकहा तथा धूर्तास्यान के रचयिता फौन से हरिभद्र हे ? 


ईस्वी सन्‌ को चोदह॒वों शताब्दी तक के उपलब्ध ज॑न-साहित्य में हरिभव्र नाम के श्राठ 
प्राचायों का उलल ख मिलता हूं '। इनमें समराइच्ल कहा और घूर्ताह््यान प्रभुति प्राकृत कथा 
प्रंथों के रचयिता झाजार्य हरिभद्र सबसे प्राचीन हे । ये हरिभद्र “भवविरहसूरि” झौर 
“बिरहांककति” हन दो विशज्ञंषणों से प्रख्यात थे । हन्होंने श्रपनो भ्रधिकांश रचनाश्ो में 
“सवबिरह सामासिक पद का प्रयोग किया हूँ । 


कुवलयमाला . के रचयिता उद्योतनसूरि (७०० दाक) ने इन्हें श्रपमा प्रमाण और 
न्याय पढ़ाने वाला गुर कहा हूं । उपभितभव प्रपंचकथा क॑ रखयिता सिद्धधि (8०६ ई०) 
ने “घधर्मयोधकरोगुरु:” रूय में स्मरण किया हूं । 


आप जीने प्पने प्रबन्ध में लिखा हूँ -- एतत्कथनमवलम्ध्यंव राजश लरंण 
प्र / मनिसुन्दरण उपदधरत्साकर, रत्नशंखजरंण चू सरादप्रतिक्रमणसृतञ्र बलों, सिर्दधाव 








१-«अने कान्त जयपताका भाग २ गूमिका, पु० ३०। 


२->जो इच्छ॑इ भव-विरह्‌ भवविरह्‌ को ण बदए सुयणों । 
समय-सय-सत्म-गुृरुणो समरमियंका कहा जस्स ॥-हु०प्र० ६ पु० ४ 


४३ 


हरिभद्रत्षिष्यत्थेन वणितः । एवं पड़ोवालगगच्छीयायाम कत्यां प्राकृतपद्धावत्म/मपि सिद्धषि- 
हरिभव्रयो: समस भयबत्तित्वलिखित समुपलस्यत ”' । इससे स्पष्ट हूँ कि भवविरह हरिभद्र 


बहुत प्रसिद्ध हूँ । इन्होंने स्वयं भ्रपन झ्रापको “याक्तितोी भमहुसरा का पुत्र जिनसतानुसारी 
जिनवताचार्य का शिष्यदव ताम्बराचार्य कहा हूँ । 


हरिभद्र के समय के संबंध मे निम्न चार मान्यताएं प्रसिद्ध हें 


(१) परम्परा प्राप्त सान्यता--हसक श्रनुसार हरिभद्र का स्वर्गारोहण काल बि० 
सं० ५८५ भ्र्थात्‌ ई० सन्‌ ५२७ माना जाता रहा हूं । 


(२) सुनिजिनविजय जो की- मान्यता-भ्रन्तः और बाह्य प्रभाणों के प्राधार पर इन्होंने 
ई० सन्‌ ७००--७७० तक झाचार्य हरिभव्र का काल निर्णयकियाह । :.. 


(३) प्रो० के ० थी० झाम्यंकर को सान्यता--इस मान्यता मे झाचाय॑ हरिभव्र का 
समय वि० सं० ८००--६५० सक साना हूँ "। 


(४) पं० महे खकुमार जी की सान्यता--इस सान्‍्यता से श्राक्षा्य हरिभव्र का समय 
ई० सन्‌ ७२० से ८१० तफ माना गया हूँ *। 


( मुनि जिनविजय जी ने प्राचार्य हरिभव्र के द्वारा उल्लिखित झ्राचायों की नामावलो 
दो हूं । इस नामावली में समय को दृष्टि से प्रमल हूं --धर्मकीतलि (६०० --६५० ) धर्मपाल 
(६३५ ईस्थी), बाक्यपदीय को रखयिता भत' हरि (६००--६४५०), कुमारिल (ई० ६२० से 
लगभग ७०० 8४८ 0 3: भगुप्त (६४०--७००) और शांतरक्षित (६० ७०५४५ से ७३२) । 
हरिभद्र के हारा उहि इन झाचायों को नासावली से यही ज्ञात होता हूँ कि हरिभ्र 
का समय ई० सन्‌ ७०० के बाद होना चाहिए ।) 


हिरिभव्व के पूर्व ससय की सीसा ई० सन्‌ ७०० के झासपास हूँ » झतः बि० सं० ५८५ 
हरिभद्र के ससय की पूर्ण सोमा नहों हो सकतो हूँ । विच्ारसार प्रकरण में झायो [हुई 
“पंखसए पणसीए” गाथा का भ्र्थ एच० ए० शाह ने बताया हूँ कि यहां विक्रम संबत्‌ के 
स्थान पर ग्प्त संबत्‌ का प्रहण होना चाहिए । गुप्त संवत्‌ ५०५ दाक सं० ७०७, वि० सं० 
घड़े और ईस्वी सन्‌ ७८५ में पड़ता हूं । जिनसेम के हरिवंश के झनुसार गुप्त संवत्‌ 
बोर निर्माण सं० ७२७, शक सं० १२२, बि० सं० २५७ झोौर ई० सन्‌ २०० में झारंभ 
हुआ । एंसा सानने पर झ्ाचाय हरिभव्र का स्वर्गारोहण काल ई० सं० ७८५ भाता हूँ । 


धभ् की तिलोयपण्णत्ति के भ्रनुसार वीर निर्वबाण के ४६१ वर्ष व्यतो। होने पर 
दाक मरंन्‍्द्र (विक्रमादित्य) उत्पन्न हुआ । हस वंश के राज्यकाल का प्रमाण २४२ वर्ष हूँ 


ही] 
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१--हरिभद्राचार्यस्थ समय निर्णय. पु०७ । 
२--आव० सूत्रटीका प्रशस्ति । 


३--[क) पच्तसए पण्सीए विककम कालाऊ प्त्ति भ्रत्यमिश्रो । 
हरिभद्र सुरिसूरो भवियाण दिसकऊ कल्लाण ॥। सेसत्‌ृग-विचारश्रे णि 


(ख) पचसए पणसीए विक्कमभूपाल क्षत्ति भ्रत्थमिश्रो । 

हरिभद्र सूरिसूरो धम्मरझो देउ मुक्खसुहूं ।--अ्रधुस्त ०विचा०गा० ५३२ । 
४-.-हरिभद्रस्थ समयनिर्णय: पू० १७ । 
४--वर्शावशिका की प्रस्तावना । 
६०-सिद्धिविनिश्वयटीका की प्र० पु० ५२ । 


४४ 


ओर गुप्सों के शाश्यकाल का प्रसाण २५५ वर्ष हूँ । इस उल्लेख के झनुसार २४२ न ४६० 
५७)--१८६-१८५ ई० के लगभग गुप्त संबत्‌ का झारंभ हुआ । अनस्तर गुप्तकाल के ५८५ 

जोड़ दने पर ई० सन्‌ ७७०-७७१ को लगभग झ्ाचार्य हरिभद्र का स्वर्गारोहण समय 
झाता हूँ । इसकी पृष्टि मुनि जिनविजय के हारा निर्धारित समय से भी होतो हूँ । 


( क्राचाय॑ हरिभद्र के समय को उत्तरी सोमा का निर्धारण कुबलयमाला के रखयिता 
दाक्षिण्यचिह्न॒ उच्योतनसूरि के उल्लेख द्वारा हो जाता हूँ । उद्योतनसूरि ने कुबलयमाला को 
प्रशह्ति में इस प्रंथ की समाप्ति शक संवत्‌ ७०० में बतायी हँ और झ्पन गुरु का सास 
हरिभव्र कहा हूं । 


सो सिद्धंतंण गुरू जत्ती-सत्य हि जस्स हरिभहों । 
बहु सरथ-गंथ-वित्थर पत्थारिय-पयड-सब्वत्थों ॥।' 


इससे स्पष्ट हँ कि शक संवत्‌ ७०० के आाद हरिभद्र का समय नहीं हो सकता हँ। 
तात्पयं यह हूँ कि हरिभव्र श्राठवों शतो के उसरार्ध में भ्रवश्य जीवित थे। ) 


उपभिति भव प्रपंच कथा के रखयिता सिद्धथि ने अपनी कथा को प्रशस्ति म॑ श्राचा्य 
हरिभव्र को अपना गुरु बताया हूं । 


विष विनिर्धूय कुवासनामय व्यचीचरदह यः कृपया सदाशय । 
अखिन्‍्त्यवीयेंण सुबासनासुधां नमोस्तु तस्मे हरिभव्रसुरय ॥' 


श्र्थात्‌--हरिभद्र सूरि ने सिद्धणि के कुवासनासय मिथ्यात्वकूपो विष का नाशकर उन्हें 
अत्यन्त शक्तिशाली सुवासनामय झांस प्रदान किया था तथा इन्हींके लिए संत्यवन्दन सूत्र 
की ललित विस्तरा नामक वृत्ति को रखना को थोी। उपसित-भवप्रपंचकथा के उल्लेलों को 
देखने से शत होता हूँ कि हरिभवसूरि सिद्धाथि के साक्षात्‌ गुरु नहीं थे, अल्कि परस्परया 
गुर थे । 


प्रो० श्राभ्यंकर ने इन्हें साक्षात्‌ गुरु स्वीकार किया है, परन्तु मुनि जिसविजय ने 
प्रशस्ति के “झनागत” शब्द के ग्राधार पर उपयुक्त निध्कर्य ही निकाला हूँ । इनक? अनुसतत 
हैँ कि झाचाय हरिभद्र रचित ललिसबिस्तरा वृत्ति के ग्रध्ययत से सिद्धि का 
जिष पुर हुआ था | इसी कारण सिद्धि ने उसके रजबिता को स्वभावतः सब 
धर्मवोधक गुर के रूप में स्मरण किया हू । 


अतएव स्पष्ट हूँ कि श्रो० आभ्यंकर ने हरिभद्र को सिद्धावि का साक्षात्‌ गुरु मानकर 
उनका समय थि० सं० ८००--६५० सामना हूं, वह प्रामाणिक नहीं है और से उनका बहु 
कहना ही यथार्थ हूँ कि कुबलयमाला में उल्लिलित दाक संयत्‌ ही गप्त संबत्‌ हूँ । 

सुनि जिनविजय जी से प्राज्ायं हरिभव्र को शंकराचार्य का पूर्ववर्शो साना हूँ । सासास्यत: 
सभो विद्वान्‌ हांकराजाय का समय ई० सं० 3प८ से ८२० तक स्वोकार करते हूं । 
झ्राचायें हरिभद्र ने अ्रप् से पूर्बवर्सी प्रायः सभो दाहोनिकों का उल्लेख किया हूँ । 


हई--विश्वष के लिए दं खें-.भ्रते का० ज॑० भाग २ की' प्रस्तावना । 
२७०-कु ० भ्र० ४३० पु० रणपर । 
है -दृरिभिद्राचायंस्थ समयनिरणय , १० ६ पर उद्धत । 
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झंकराजाय ने जंत ददोन के स्थाहादसिदधांत-सच्तमंगी न्याय का खंडन भी किया हूँ । इसके 
नाम का उल्लेस झथवा इसको द्वारा किये यये खंडन में प्रद्त तकों का प्रत्युतर सर्थलो- 
मुख प्रतिभावान्‌ हरिसत्र मे गहीं दिया। इसका स्पष्ट धार्थ हुं कि आधा हरिभत्र दंकर 

उद्भव के पहल ही स्वर्गस्थ हो यये थे--प्रन्यथा वे किसी-न-किसी रूप में उसका 
अवश्य उल्लेख करत । झतझव निश्चित है कि हरिभद्र का समय दांकरालार्य से पहले है । 


प्रो० झाम्यंकर ने हरिभव्र के ऊपर हांकराचार्य फा प्रभाव बतलाया हूं भ्ोर उन्हें 
झंकशणाय का पदचातवर्ती विहान्‌ मानने का प्रस्ताव किया हूं '। पर हरिभाद्र को बदन 
संबंधी प्रंथों का श्रालोकन करने पर यह कथन निस्सार प्रतोत होता हूँ । सामान्यतः भ्रन्‍्य 
सभी विद्वान्‌ हरिभव्र को शंकराचार्य फा पूर्व वर्ती मानते हे । 


स्व० पं० मह नहर कुमार जो ने हरिभव्न के बड़्दर्शन समुच्यय (इलो० ३०) में जयन्त 
भट्ट की न्‍्यायसंज्री के -- 


गम्भी रगजितारंभ, निभिश्वगिरिगल्धरा । 
रोलस्बगवलव्यालतसालसमलिनत्यविष: ।। 
त्वंगत्तडिल्लतासंग पिशंगीतुंगविग्रहा । 

बृष्टिं व्यभिचरन्तीह स॑ व प्राया: पयोगल: ॥॥ 


इस पद्य को द्वितीय पाद को जेंसा-का-तंसा सम्मिलित कर लिया गया हूँ श्रौर पं० 
भहे नव कुमार जी के झ्रनुसार जयन्त की न्यायमजरी का रचनाकाल ई० सत्‌ ८०० के 
लगभग प्राता हूँ । श्रतः उक्त इलोक जयस्त को न्‍्यायमजरी का हूँ, तब हरिभव्र झे समय 
की उत्तर सीमा ई० सम्‌ ८०० के लगभग होतो चाहिएं। यतः उक्त इलोक जयन्त को 
स्थायमंजरी का हूँ तब हरिभव्र के समय को उत्तर-सीमा ई० सन्‌ ८१० तक लम्बानों 
तभी वे जयन्त को न्‍्यायमजरी को दंख सके होंगे । हरिभद्र का जोवन लगभग नब्य वर्षों 
का था, पश्रतः उनकी पुर्वावधि ई० सन्‌ ७२० के लगभग होनी चाहिए'। 


इस सत पर विज्ञार करन से दो झापत्तिया सामने झातो हूं । पहली बात तो यह हूँ 
कि जयन्त ही न्यायमंजरों के उक्त इलोक के रखयिता हूँ, यह सिद्ध नहीं होता हूँ, यतः 
उनके प्रंथ में भ्रत्याम्य श्राचार्य और प्रयों के उद्धरण वर्तमान हूं । सिथिला विज्यापोठ के 
डॉ० ठाकुर ते न्यायभंजरी संबंधी अपने शोध-निवन्ध में सिद्ध किया हैँ कि बाचस्पति सिश्र 
(ई० सन्‌ ८४१) के गुरु जिलोखन थे झौर उन्होंने एक स्यायसंजरी की रचना को थी । 
संभवत: जयम्त ने भी उक्‍्स इलोक वहाँ से लिया हो, भ्रथवा प्रन्थ किसी पूर्वाचार्य कां ऐसा 
कोई शूसरः म्याय ग्रंथ रहा हो, जिससे ध्ाचार्थ हरिभद्र सुरि श्लौर जमन्त भट्ट इन दोनों ने 
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१०-विश्ञति विशिका--प्रस्तावना । 
२०«म्यायमजरी विजयतगर सस्करण, पु० १२६ । 
३-अैतेद्धि विनिदषय टीका की प्रस्तावता, पु० ५३-४४ । 


छ 


डद््‌ 


कक्त इलोक लिया हो । यह संभावना तब झौर भी बढ़ जाती हूं, जब कि कुछ प्रकाशित 
तथ्यों से जयन्त की न्थायमंजरी का रचना काल ई० सन्‌ ८०० के स्थात पर ई० सन्‌ ८६० 
झाता है! । 

जयन्त ने झपनी त्यायमंजरी में राजा अ्वस्तिवर्मन (ई० सन्‌ ५५६--द८ए८३ ) के समकालीन 
ध्यमिकार झौर राजा शकर वर्मन द्वारा (ई० ८८३- ६०२) श्रवंध घोषित किये गये 
मीलाम्थर वत्त का उल्लेख किया हे । इन प्रमाणों को घ्यान में रखकर जर्मन विद्वान्‌ 
डॉ० हेकर ने यह निष्कर्ष निकाला हूँ कि शंकर वर्भन के राज्य काल में लगभग ८६० ईस्वी 
के श्रास-पास जब जयन्त भट्ट ने न्‍्यायमंजरी की रचना को होगी, तब वह ६० वर्ष के 
वृद्ध पुरुष हो चुके होगे । 


उपरयक्त तथ्यों के प्रकाश में स्व० पं० महेन्द्र कुमार जी का यह मत कि जयन्त की 
न्यायमंजरो की रचना लगभग ८०० ई० के आसपास हुई होगी, श्रप्रमाणित सिद्ध हो जाता 
हैँ शोर इस झवस्था में आचार्य हरिभद्र के काल की उत्तरावधि अ्रामाणिक नहीं ठहरतो । 
आचार हरिभव ने अपने पदुदर्शन से उक्त इलोक न्यायमंजरी से लिया है, यह मानने पर 
उन्हें कम-से-कम ई० ६०० तक जोवित रहना चाहिये, तभी व॑ जयन्त की न्यायमंजरो देख 
सके होंगे । हरिभद्र को पुर्वावधि उक्त तथय के ग्रनुसार ई० सन्‌ ८०० के प्रासपास और 
और उत्तरावधि ६०० ई० को झासपास झातों हूँ । इस अवधि के मानने पर श्राचार्य 
हरिभद्र कुबलयभाला के रचयिता उद्योतन सूरि के गुरु नहीं हो सकते । 


उपर्युक्त बातो का विचार करने से यही उचित समाधान प्रतीत होता हँ कि आचाय 
हरिभव्र और जय्नन्त इन दोनों ने ही किसी एक ही पूर्ववनी रचना से उक्त इलोक के 
द्वितोय पाद श्रयया पूर्ण इलोक उद्धुत किये हूं । 


(हरिभत्र को समय निर्णय में विह्ाानों ने सत्लवादी के समय का विचार किया हूँ । 
सटीक नयचक्र के रखयिता सतलवादी का निर्देश हश्सिद्र ने श्रनेकान्त जवपत्ताका की टीका 
में किया हैँ ।) मललवादी का समय जअआञान्तिवद बीरनि० सं० ८८ और खि० सं० ४१४ 
माना जाता रहा हूँ, यह ठीक नहीं है । मुनि जवृबिजय ने सटीक नवचऋ का परायण 
करके उसका विदांघ परिचय श्री श्लात्मानन्द प्रकाश (वर्ष ४५, अ्रक ७) में प्रकट किया 
हूँ । मुख्तार साहब ने उस पारायण का अध्ययन कर लिखा हूँ--“माल्म होता हैँ कि 
सल्लवादी ने श्रपन नयचक्र में पद-पद पर वाक्यपदीय” ग्रथ का उपयोग हो नहीं किया, 
बल्कि उसक कर्त्ता भत्त्‌ हरि का नामोल्लेख श्रौर भत्‌ हरि के सत का खंडन भी किया हूँ । 
इन भक्त हरि का समय इतिहास में चोनो यात्री इत्सिग के यात्रा विवरणादि के झनसार 
ई० सन्‌ ६०० से ६५० (वि० सं० ६५७ से ७०७) तक माना जाता हू, क्योंकि दत्सिंग 
ने जब सन्‌ ६६१ से श्रपना यात्रा वृतांत लिखा, तब भर्तु हरि का दहाबसान हुए ४० 
वर्ष बोत चुके थे । एं सी हालत में मल्‍लवादी जिनभद्ग से पुर्ववर्ती नहीं कहे जा सकते '। 

डॉ० पी० एल० घंदाय ने न्‍्यायावतार की प्रस्तावना में सललवादो के समय की इस 
भूल भ्रथवा ५ का कारण “म्री बोर जिक्रमात्‌” के स्थान पर “भो बीरसंवत्सरात्‌” 
पाठान्तर का हो जाना सुझाया हूँ । डॉ० वेच्य का अंशों भें बद्धिसंगत 
प्रतोत होता हूँ । भ्रतः उक्त प्रकाद् में हरिभद्र का सगेय जि आम तक मात जा 
सकता हूं । 
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६--बिहार रिसर्च सोसाइटी जनंल भाग ख़ड़ ४, १९५४ में डॉ० ठाकुर का निबन्ध । 
२--द ले -“न्यायमजरी स्टडीज्‌” नामक पूना औरियन्ट लिस्ट (जनवरी-अप्रिल, १६ ५७) 

पृ० ७७ हर डॉ० एच० मरहरो का लेख तथा उसपर पादटिष्पण क्रमांक-२ । 
ई--जँ नन्प्ताहित्य और इतिहास पर विभदु प्रकाश, पृ० ५५१-४५५२ । 





४७ 


“जाय हरिभव्र के समय, संयत जीवन झौर उनके साहित्यिक कार्यों को विज्ञालता को 
बंखते हुए उसको झायु का प्रनुभान सो वर्ष के लगभग लगाया जा सकता हूँ भ्रोर वे 


मल्लवादी के समकालोन होने के साथ-साथ कुवलयमाला की रचना के कितन ही बर्ष 
बाद तक जोवित रह सकते हूं ।” 


उपर्युक्त चर्चा से निम्न निष्कर्ष निकलते हूँ : “ 


१ (हरिभद्र सूरि वि० सं० झ८४ (ई० सन्‌ ८२७) के प्रासपास हुए मल्लवादी को ६४ 
समसामयिक विद्वान्‌ थे । मल्‍्लबादो हरिभद्र से श्रायु में बड़े ही होगे । 


० क्ुंबलयमाला को रखना के समय--ई० सन्‌ ७७८ भें हरिसद्र को अषस्था ४० 
अर्घ को रही होगी । इस श्राय्‌ में उनका उद्योतन सूरि का गुरु होना असंभव नहीं । 


३. (हरिभद्र का समय ७३० ई० से ८३० ई० तक साना जाना चाहिए । ) ” 


हरिभद्र के समय को सम्बन्ध में हमारा अपना श्रभिसत यह हूँ कि जब तक हरिभद 
के ऊपर शझंकरावाय का प्रभाव सिद्ध नहीं हो जाता हूँ, तबतक आचाय हरिभद्र सूरि का 
समय इांकराचार्य के बाद नहीं माना जा सकता हूं । श्रतः सुनि जिनविजय जी ने 
सूरि का समय, जो ई० सन्‌ ७०० के लगाकर ७७० तक माना हैँ, वही समोचीन है । 
इस मत को मान लेने से उद्योतन सूरि के साथ उनके गुरु-शिष्य को सस्यन्ध का निर्शह 
भी हो जाता हूँ । ७३० ई० से 5२० ई० तक ससय मान लेने पर हो उद्योतनसूरि को 
साथ गुरु-शिष्प का सग्जन्ध जुट सकता हैँ । 


आचाय॑ हरिभद्र सूरि का जीवन परिचय 


किसी भो साहित्यकार के जीवन के सम्बन्ध में विचार करन के लिए दो प्रकार को 

सामग्री प्रपेक्षित होतो हँ--भझाग्यंतर भौर बाह्य । भ्राभ्यतर से अभिप्राथ उस प्रकार को 
सामग्री से हें, जिसका उल्लेख ग्रंथकार ने स्वय किया हूँ । बाह्य के भ्रन्तगत श्रन्य लोगों 
के द्वारा उल्लिखित सामग्री आती हूं । हेरिभद्र को निम्नाकित रखनाश्रों में उनके जीवन 
के सबंध में तथ्य उपलब्ध होते हूँ :-- 

(१) दश्शवं कालिक निर्यूष्िित टोका 

(२) उपदंश पद की प्रशस्ति 

(३) पंचसूत्र ठीका 

(४) श्ननेकान्त जयपताका का प्रन्तिम भ्रंश " 
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१--जै न-स।हिह्य औौर इतिहास पर विद्द्‌ प्रकाश, पु० ५५३ का पादटिप्पण । 


२---महत्तराया याकिन्या धममंपुत्रेण चिन्तिता । झाचायेहरिभद्रेण टीकेय शिष्य 
बोधिती । 


३--अ्राइणिमय हरियाए रहता एते उ' धम्म पुत्रेण हरिभहायरिएण । 
4-“विश्वर्तं च याकिनीमहत्तरासुनूभीहरिभद्राचार्य: । 
५---हृति धर्मतों याकिनीमहत्तरासूनोराचार्यहरिभद्रस्य । 


है 


(५) जलित बिस्तरा 
(६) श्रावइयक सूत्र टीका प्रदास्ति 
उपयुक्त प्रंथ प्रदास्तियों में से भ्रन्तिम ग्रंथ प्रशस्ति हो झ्धिक उपयोगी हूँ । इसके 
झाधषार पर आजाय हरिभद्र क॑ जीवन पर निम्न प्रकादा पड़ता हूँ । 


हरिभद्र इबे तास्थर सम्प्रदाय के विधाधर गरछ को शिष्य थे । गच्छुपति भ्राजायं का 
मास जिनभट्ट और दोक्षागुद का नाम जिसवत तथा घम्मसाता साध्यी (जो 
इनक धर्ंपरिवर्सन में मूल निभिस हुई) का नाम याकितों सहसरा था । 

झ्राजाय हरिभद्र की रचनाझो को अध्ययन से जात होता हूँ कि ये बहुमुखी, 
प्रतिभाशाली और भारतोय दर्शन के झ्रद्वितीय सर्सश थे । इसक व्यक्तित्व से वरशषोन, 
साहित्य, पुराण और धर्म झ्ावि का सम्सिश्रण हुआ था । इन्होंने बौद्ध-न्याय का विद्वेष रूप 
से अध्ययन किया था । विह-नाग के न्याय प्रजश” पर विदत्तापुर्ण टीका का लिखा जाना 
इस ब्रात का प्रमाण हूँ कि ये इस न्याय के विशेषज्ञ थे । उपयुषत प्रद्मास्तियों से इनक 
जीवम के सम्बन्ध म॑ निम्न तथ्य हो प्रत्यक्ष होते हें :-- 

१. जिनभट की परम्पशा से जिनदस के शिष्य थे । 


२. याकिनी साध्वी के उपदंश से जंनधर्म मे दीक्षित हुए थे । अतः उसे भ्रपनी 
धर्ममाता कह हूं । 
३. इन्होने श्रनेक ग्रंथों की रखना की थी । 


झाचाय हरिभव्र ने झपने जोवन के संबंध में जितना लिखा हूँ, उससे कहीं शभ्रधिक 
उनके जीवन के सस्ञन्ध से उनके ससकालोन लेखकों न लिखा हूँ । पर साथ ही यह 
भी उतना ही सत्य हूँ कि एंतिहासिक तथ्य दन्‍्तकथाओ और पौराणिक कथाश्रो में प्रधिष्ट 
होकर प्रशंसात्मक विश्ित्र कल्पित बातों के मिश्रण से कुछ अ्रंशों में भ्रविश्वसनीय बन गए 
हैं । निम्नांकित रचनाओं से हरिभद्र सूरि के जीवनवत्त सूत्र उपलब्ध होते हूं :-.- 


१ मुनिच्न्दर रचित “उपदंशपद टीका प्रशस्ति” (११७४ ई०) 

जिनदत्त का “गणधरसार्धशतक'” (११६८--११२१ ई०) 
» प्रभाचल्र का “प्रभावक चरित” (वि सं० ११३४) 
« राजशंक्वर “ प्रबन्धकोश  झ्रथवा चतुर्बिशति प्रवन्ध 

सुमतिगणि “गणधरसाधंशतक वृह॒द॒टीका (वि० सं० १२८५) 

६. भद्दे बवर कहावली । 
उपर्युक्त प्रभम पांच सृन्नों के भ्रनुसार झ्राचायं हरिभव्र का जन्म चित्रकूट लिसौड़- 

राजस्थान में हुआ था । ये जत्म से ब्राह्मण थे झौर भ्रपने झद्धितीय पांडित्य के कारण 
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अर 5 याकिनी महत्तरासुनोराचार्यहरिभवस्य-----हरिभद्॒सू रिचरिलम्‌ पृ० ७ 
पा०ह 


२--कति' सितम्बराचायंजिनभटनिगदानसारिणों 


साधम्यंतों जाइणीमहत्तरासूनोरल्पमते राचा्य॑ हरिभद्रस्य |-«पिट्सक यह 
रिपोर्ट पृू० २०२ । 


भारतबध मे हुआ था। समराइच्चकहा में श्राए हुए मगरों झौर प्रांतों के नामों से शात 
होता हूँ कि हरिभद्र सुरि दक्षिण भारत नहीं गये थे । इसमें उत्तर भारत को ही नगरों धौर 
स्थानों के नाम ब्रात हैँ । 


धर्म परिवत्तन 


आचाय हरिभद्र के जीवन प्रवाह को बदलने बाली घटना उनके धर्म परिवत्तन को हूँ । 
इनकी यह प्रतिज्ञा थी कि “जिसका बचन न समझ, उनका शिष्य हो जाऊ ।” एक विस 
राजा का मदोन्मत्त हाथी झालानस्तम्भ को लेकर नगर में दौड़ने लगा । हाथो ने प्रनेक 
लोगो को कुचल विया । हरिभद्र इसी हाथी से बचने के लिए एक जेत उपाभ्रय में प्रतिष्ट 
हुए | यहां याकिनी महततरा नामकी साध्वी को निम्त गाथा का पाठ करते हुए सुना:--- 


चक्कोदुर्ग हरिपणगं तस्‍्कीण कसयो चबकी। 
कंसव चक्की कसव दु चक्की कसव चक्की ये ।। 


इस गाथा का भ्र्थ उनको समझ में नहों श्राया और उन्होंने साध्वी से उसका अश्रथं 
पूछा । साध्वी ने उन्हें गच्छूपति झाचायें जिनभट के पास भेज विया । आचार्य से श्र 
सुनकर ब वहीं दोक्षित हो गय झौर बाद में भ्रपनो विद्ता तथा श्रेष्ठ आचार के कारण 
भ्राचायं न उन्हें हो श्रपता पट्टथर ग्रायायें बना दिया । 


जिस याकितों महसरा के निभित्त से हरिभद्र ने धर्म परिवर्सन किया था, उसको उन्होंने 
झ्रपनी धर्ममाता के समास पूज्य माना हे और झ्पन को याकिनीसुन कहा हूँ । यद्यपि 
हरिभत्र के धम परिबर्सेन को घटना का उल्लेख गणघरसाधंदातक में महों मिलता हे, फिर 
भो सभी विद्वास इसे सत्य स्वोकार करते हूं । याकोबो का कहना हूँ -- झाचाय हरिभत 
को ज॑ पर्स का गंभीर ज्ञान रखकर भी प्रन्यास्य दर्शनों का इतना विशाल और तस्वग्रहों 
शान था, जो उस काल में एक ब्राह्मण को ही परम्परागत शिक्षा के रूप में प्राप्त होग* 
स्वाभाविक था, अन्य को नहीं  । 


भवविरह सूरि और विरहांक कवि का मर्म 


झाजाम हरिभव्र ते श्रपन प्रंथों की प्रन्तित गाया यथा इलोक में भवविरह प्रथवा 
जिरहांक कवि धादढव का प्रयोग किया है । हन शब्दों के पीछे क्‍या रहत्य हैं, इसका जियेशन 
(१) गाको्। हारा लिखित समराइञज्चकहु की प्रस्तावना, पृ० ८ । 
४०-२२ एंडु० 
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लिखने 


मुनिकल्याण विजयजी भ्ादि विद्वानों ने इसे प्राजीन माना हैँ । 

झाजाय को पास दीक्षित होने गये और उनसे धर्म का फल 
दो भेद बतलाए--सस्पृह (निदान सहित, सकाम) शोर 
सस्पह करूं का झ्राचरण करत वाला स्वर्गादि सुख शौर निःस्पृह 
भवविरह--सुक्ति, जन्म-सरण से छ टकारा प्राप्त करता हूँ 
उपादय समझकर प्रहण किया । 

झवसरों पर जो भी प्राकर उन्हें नमस्कार, वन्दता फरता, उसे ये 
उख्धमवन्त होओरो” यह श्राशीबाद देते । भक्त लोग “भवधिरहसूरि” 
हुए चले जाते । इस प्रकार “भवविरह श्रत्यन्त प्रिय होने से 


हु 


भवविरह्‌ शब्द को ग्रहण किया श्र भवविरहसूरि या विरहांक कवि के 
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इन्होंने स्वयं भव 
हुए 

कहावलि की अन्य सूचनाझों के ब्राधार पर हरिभद्र का जन्मस्थान “पिवंगुई” नास को 
कोई ब्रह्मपुरी लिसा हूं । माता का नाम गगा झोर पिता का नाम हांकरभट्र सिलता हूं । 
इनक हारा १,४००, १,४४० था १,४४४ प्रकरणों के लिखे जाने को सूचना भो मिलती हूं । 


तर 
ल्‍ट 


हरिभद्र की रचनाएं 


धुमप्रधान होने को दृष्टि से हरिभव्र की ह्याति उनकी भ्रगणित साहित्यिक कृतियों 

पर झाधित हूँ । जंन-साहित्य मं यह बहुत ही भंधावी भौर जिचारक लखक हूं । 
पे है 33338: न्याय, 38५5४ एवं योग, 05३४४ हा हर विभिन्न विषयों पर 
र प्रत्य उपलब्ध हूँ | यह पश्रहअर्थ की बात समराहज्यकह! धभोौर 
सालल्यान जेसे सरस, सनोरंजक श्राख्यात प्रधान प्रस्थों का रचियता शनेकान्त जयपताका 
जैसे क्सिष्ट स्याय प्रन्थ का रखयिता हो सकता है । एक झोर हृदय को सरसता टपकतो 





का 
५ सूरि ने पंचासग की टीका में, मुनिचख ने उपदषपद की टीका में झौर 
बादिवे। सूरि मे भ्रपन स्थाहाद रत्ताकर में, श्राचाय हरिभत्न सूरि को १,४०० प्रकरणों 


३. राजशंखर लूरि ने झपने प्रयन्ध कोश में इसको १,४४० प्रकरणों का रचयिता 
कहा हू । 

इस संख्या और इससे सम्बद्ध कभानक को विद्वानों से प्रामाणिक नहीं माता हैँ यहां 
संक्षिप्त कधानक उद्धुत किया जाता हूँ । 


4 
शव 
4, 
4 
श्र, 
थे 
श् 
अं 
जज, 
जै 
जे 
ञ 
० ॥ 
अं 
अं 
० 
44 
है 


4 
जै, 
बटर 
, 
4 
जे, 
अर 
कि 
तर 
न्‍| 
थे 
ञ्ज ० 
रू 
£:॥ 
* 
4 
* 


का 
हरिभत्र हारा रण हुए कहूँ जा सकते हूं । इसमें उपलक्ध , 
पौत्चास ग्रन्थ एस हे, जो निश्चित रूप से प्राचार्य हरिभत्र सरि के द्वारा रचे हुए माने 
१--गुणसे ण-अग्गिसम्मा सीहाणदा य तह पिभापुत्ता । 
सिहि जालिणि भाइसुआ घण धणसिरिशो थ पश्मज्जा ।। १॥ 
जय-विंजया य सहोप्वर धरणो लष्छी य तहप्पई भज्जा । 
सेण विसेशा पिंतियउत्ता जम्मस्मि सत्तमए ॥२॥। 
गूणचंदन्याणभंतर समराइचच गिरिसेण पाणो य। 
एगहस तप्ो मुक्‍्खो रांतो भ्रण्णस्स संसारो ॥३॥। 
सम» प्रं० गा० १३१०-२५ ॥ 
२--अमावक चरेत धौर राजशे खर क प्रवन्धकोश के भावषार पर । 








शेर 


जा सकते हूं। प्रवशेष प्रस्‍्थों के संबंध में निशिच्रत रूप से शुद्ध नहीं का जा सकता हैं । 
*म सामग्री के आधार पर झाचार्य हरिभव्र सूरि को निम्न रचनाएं मानी जा सकती 
। 
झाजार्य हरिसत्र सूरि की रचताओों को सुझ्य रूप से निम्न दो भागों भें बिभक्त किया 
जा सकता हूं :--- 
१. आगमप़न्थों और प्‌र्वाचायों की कृतियों पर टीकाएं 
२. स्वरकित प्रन्थ--(क) स्वोषश टोका सहित 


(ल) स्थोपल्न टीका रहित 
विवरण निम्न प्रकार हूं :--- 
१ प्रनुयोग द्वार विवुत्ति (शिष्यहिता) (सं० सुद्रित) 
३ भाषहयकतूभ बियर (विष्यहिता) (सं चहल) 
डरे ] 
४ चेत्यवन्दन सूत्रवत्ति (ललित विस्तरा) (सं० सुद्रित ) 
५ जीवाजीवाभिगम सत्र लघुबसि (सं० मुद्वित) 
६ तस्वाय सूत्र लघुबृत्ति (श्रपूर्ण ) (सं० मुद्रित ) 
७ ददाबं कालिक बहदव॒ति वा दिष्यवोधिनी (सं० मुद्गित) 
८. नदी ब्रध्ययन टीका (सं० मुब्रित) 
€ पंचसूत्र व्यास्या (सं० मुद्रित) 

१० प्रशापता मय टीका दा प्रवेश व्याख्या (सं० मुद्रित) 

११ व्‌ (सं० भ्रनुपलब्ध) 

१९ बर्गक वलिक सूत्र वृत्ति (सं० अनुपलब्ध ) 

१३ ध्यानशतक वुत्ति (सं० मुद्रित) जिनभद्र 
गणिरख्ित ध्यानशतक पर 
टीका । 

१४ आबक प्रशप्ति टीका (सं० मुद्रित) उमास्वाति- 

आवक प्रश्नप्ति पर 
टीका । 

१५ न्याय प्रवश टीका (सं० मुद्रित) बीद्धाचार्य 
दि नागकृत स्थाय प्रवश 
पर टीका । 

१६ स्थायाबतारवृत्ति (सं० प्रनुपलब्ध) सिद्धसेन 
कृत वन्यायाबतार पर 
टीका । 

स्वोपश टीका सहित रचित मौलिक ग्रन्थ 

१७ प्नत कान्त जयपताका (सं० मुद्रित) 

१८ पझ्नेकाम्त जमपताकोधोत दीपिका (सं० सुद्रित) अनकान्त 

१६ (प्रा० ) 

२०. योगबृष्टि समुण्यय (सं० क) 

२१ समृच्चय (सं० भुज्ित 


सर्वश्षसिद्ध सं० 
श्् हिसाध्टक दब ४5 


५३ 
स्वोपज्ञ टीका रहित मौलिक ग्रन्थ 


२४ अलेकाम्तवाद प्रयेश सं० सुद्रित) 
२४५ प्रगेकान्त सिद्धि सं० + अंक 
२६ प्रथ्टक प्रकरण झं० 

२७ प्रात्मसिद्धि सं० ) 
२८ उपदेशाप्रव (प्रा० भु मदित), 
२६ दरिसणसत्तारि (दर्शनसप्ततिका) (सावगधस्मपारण) (प्राकृत ) 
३० दिजवदनच्ष टा ( 

३१ धस्म संगहणी (प्रा० सुद्वित 

३२ धमबिस्वु (सं० 

३३ पघ्तख्यान (प्रा० स॒ब्रित) 
३४ पंचासग (प्रा० संब्ित) 
३५ भावना सिद्धि (झनुपल ब्य 

३६ भावाथमात्रवे दिनो (सं० ) 
३७ योगबिन्यु (सं० ) 
३८ योगशतक (प्रा० सुब्रित ) 
३६ लघुक्षेत्र समास वा जम्बद्ीप क्षेत्र समास 

४०. सरनशुद्धि या लग्ग कुंडलिया (प्रा० मुद्रित) 
४१ लोकतत्त्व निर्णय या नृतस्‍्व निगम (सं० सुद्वित ) 
४२ वीरथय या वीरस्तव (प्रो० ) 
४३ बोस बीसीझो (प्रा० 

४४. आवक धम्मतत्त्र (सं० 
४५ घ ड्दर्शन समुच्चय (सं० सुब्रत 

४६ थषोड़श प्रकरण (सं० मुद्रित) 
४७ ससराइच्चकहा (प्रा० मुद्रित) 
४८ संसार बावानल स्तुति (सं० सुद्रित) 
४६ संबाहपगरण था तशसपयासग (प्रा० सं० मुद्वित) 
५० स्थाहाद कुचोवपरिहार (सं० भ्रनुपलब्ध ) 


भ्राचार्य हरिभत्र को कतिपय ऐसी रचनाएँ भी उपलब्ध हूं, जिनके विषय में निद्चियत 
रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि इस रचमाों के कर्सा याकिनी सहसतरासूनु प्राचार्य 
हरिभव्र सूरि हो हूं, भ्रथवा उत्तरकालोत श्रन्य हरिभद्र नास के प्राचार्य है । जवतक इस 
संबंध में पुष्ट प्रमाण उपलब्ध न हों, तबतक निर्णयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता 
हूँ । इन संदिग्ध रचनान्ों की तालिका निम्न प्रकार हूं :-- 


श्रोध निर्युक्ति 
जम्बूहीप प्रशप्ति 
सधुक्षे त्र समास बुत्ति 
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झ देबेसा सरकसा प्रकरण 
€ क्षेत्र समास बुलि , 
१० अम्बूहोप सूचवृत्त 
११ आवक प्रशप्ति सतयत्ति 
१२ भ्रहंच्छी भुड़ामणि 
१३ कथाफोध 
१४ चेत्यवंदन भाष्य 
१४ तत्वतरंगिनी 
१६ विगशुद्धि 
१७ दंसण शुद्धि 
१८ धर्मलाभ सिद्धि 
१६९ माणपंचगवक्साण 
२० नाता शिलपंगरण 
२१ परलोकसिदि 
२२ पंचनियष्ठी 
२३ बृहस्मिययात्वमथम 
२४ सुनिपतिजरित 
२५ यशोधरचरित 
२६ वीरांगद कभा 
२७ व्यवहार कल्प 
२८ संकित पण्चोसो 
२६ संबोध सित्तरो 
३० सासय जिणकिसण 
३१ धर्मसार 
३२ नाणायतन 
३३ श्यायविनिदच्नय 
इ४ प्रतिष्ठाकल्प 
३४ पंचॉलिंगो 
२६ बांटिक प्रतिषेध्र 
३७ यतिदिन छृरम 
रैंद लोकबिस्दु 
३६ बे दबाह्यता निराकरण 
४० संस्कृत भ्रात्मामुशासन 
४१ संप्रह विवि 
४२ सर्पधासित्तरो 
४४ कान पंचक विधरण 
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बुराचारी 
शुभ 


सहोदर के रूप में जय-विजय, 
से विय 


बारी से पांचों नेता संडलो को अपने जीवन अनुभव सु 
अविशध्वसनीय श्रोर झ्रतत्य सिद्ध कर दे, बही सारी मंडली को एक 
और जो महाभारत, रामायण, पुराणादि के कथानकों से उसका समर्भत्र करते हुए उसकी 
सत्यता में सबको विश्वास कलाद, वह सब धूत्तों का राजा अना दिया जाय। इस 
प्रश्वाव से सब सहमत हो गये और सभी ने रामायण, महाभारत तथा पुराणों को अ्रसंभव 
बातों का भंडाफोड़ करने के निमिस कल्पित श्रात्यान सूनाये । खंडपाना ने श्रपनों चतुराई 
से एक संठ द्वारा रत्नजठित मुद्निका प्राप्त को भोर उस बेचकर बाजार से खाद्य सामग्री 
जरीदी गई। सभी धूर्तों को भोजन कराया गया, जो भूख से कुड़ासुढ़ा रहे थे और 
ढठंढ से सिकुड़ रहे भे । 


कुड़मुड़ते हुए व्यवसाय का कोई साधन न देखकर इस निष्कर्ष पर 
सुनायें 
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इस प्रकार कथाओं के माध्यम से अ्न्यापेक्षित शैलो में हरिभा ने भ्रसभव, सिय्या 
झोर अ्रकल्पनोय निन्‍्ध आचरण को झोर ले जाने वालो बातों का निराकरण कर स्वस्थ, 
सदाचारो झोर संभव श्राख्यानों का सिरूपण किया हैँ । 


अन्य लघुकथाएं 


दहाजं कालिक टीका में लगभग ३० हज: ३28० है प्राकृत कथाएं भोर उपदेदापद में लगभग 
७० प्राहृत कथाएं श्राई हि । प्रावक्ष्यक में संस्कृत भाषा में लिखित कथाएं 
भौ उपदेशप्रद झौर मनोरंजक हूँ । सूरि की प्राकृत लघु कथाओं का सौन्दर्य 
खिएलेबण हम आग जलकर करेंगे । झतः यहां संक्षिप्त निर्देश ही किया जावगा। 
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बज 4, 4 


और विचारों के संतुलन से 
उदाहरणों से संचरित किया जा सकता हूँ । उचित-अनुचित, उपयोगी-अनुपयोगी 
के लय दाद ५5 


सक्षम हैं । 


3. 5 


उपद शपद की गाथाओ्रों में लगभग ७० कथाएं गुम्पिस हैं। इस प्रल्थ के टीक्ाकार 
सुनिचना से इन कथाओ्रों को कहों-कहों विस्तृत किया है । यदहापि कथाओ्ों को झाहुतिमूलक 
रजाएं ज्यों को त्यों हूं, किन्तु इन प्राकृतियों में उन्होंने जहां-तहां रंग भरा हूं । 


इन कभाओों में कुछ पौराणिक आल्पान भो संकलित हे, पर सोहेश्यता रहने के 
कारण इन कथाप्रों का एकमात्र ध्येय हूं श्राम्यंतरिक और बाह्य 
प्राप्त करना । साधारणतः भानव बाह्य कठिनाइयों की ओर ही दवृष्टिपात करता है । 
आन्तरिक विचारों को ओर दृष्टिपात करने का किसी विरले 
होगा। जो व्यक्त श्राध्यात्मिक चिन्तन में थोड़ा बहुत समय भी लगाता 
परिस्थितियों पर भी विजय प्राप्त करने में समर्थ होता हूँ । उसकी अपार सासनसिक 
शक्ति का भण्डार खल जाता हैँ । उसके चरित्र के 
हो जाते है । श्लौर सदगणों का संचार हो जाता हूं । 


कादशरी की तुल्य साता गया हूं । कादस्थरी संस्कृत गश में लिखों गयीं हैँ, पर लोलाबईकहा 

या कह मे इस कृति से कथा के समस्त सकाण विद्यमान हूं। सरस लोककथा 

या प्रेशकथा के रूप में इस कृति का प्राकृत कभा-साहित्य के विकास को दृष्टि से 
है 


भ्ट 
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१--लीला० क० गा० १४-०२२। 


इस कथा में निम्नांकित विशेषताएं विद्यमान है: -- 

१--दिव्यलोक और मानवलोक दोनों के पात्र होने से कथा दिव्यसासषी हूँ । 

२->यह सरस प्र॑स कथा हूं। प्रेम का अंक्र नाथिका के हृदय में श्रंकरित हुश्ा 
हूँ । प्रम का संयत और सन्तुलित लित्रण करने में कबि ने पूर्ण सफलता 
पाई हूँ । उसने प्रेमियों भ्ौर प्रेसिकाशों को दुढ़ता को दी्घ परीक्षा करके 
हो उन्हें विवाह बन्धन में बांधा हैँ । 

३--प्राकृतिक दृश्यों के कलात्मक वर्णन बहुत सुन्दर भ्रौर हुद्यप्राहय हे । 
उपसा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोबित, कावथ्यलिग झादि झलंकारों का बहुत 
ही सुन्वर सबन्निवश हुझा हूँ । 

४--राजसभाओ्रों, स्थानमण्डयों झौर जन्म-स्थल भ्रभूति का सजीव चित्रण 
हुआ हूं । 

५--घटनाओों का आकलन कभात्मक हांली में हुआ हूँ। क्थारस को अहुलता 
पाई जाती हूँ। 

६--समस्याएं और उलझने उत्पन्न होती हूँ । इनक हारा कोतृहल का सूजन सुन्दर 
हुआ हूं । मनोरंजन झौर कुतृहल ये दोनों गुण इस कृति में व्याप्त हैँ । 

७--प्रबन्ध काव्य को पटुता और मर्मस्थलों को पहुचान कवि को सर्वाधिक हूँ । 
जिक्षासा झौर कुतृहल की जागृति के लिए कथा में विभिन्न क्‍झ्रावतें-विवत्तों 
को उत्पन्न किया गया हूँ । 

झ--मानबोय, श्रतिसमानवोय झोर दंबी तरबों के सिश्रण से कथा को पर्माप्स सरस 
बनाया गया हूं । 


हरिभद्द उत्तरयुगीन प्राकृत कथा-साहित्य 
सामान्य प्रवृत्तियां 
हरिसत्र के झसम्तर प्राकृत कथा साहित्य झपती पूर्ण समृद्धि के सार्ग पर भारूढ़ 
हुआ भोर अपनों समस्त पूर्व अजित क्षमताभों, शक्तियों, तत्त्वों, प्रबुशियों और थुतों 
के साथ नानाविभ रुप प्रहण कर झपने को एक समृद्ध 9%५३३४)०४४०३ विधा के 
से काल ओर समृद्धि 


प्रतिक्किल करने में समर्भ हुझा। प्टियों से इसका 
विस्तार अनपेशनीय हूँ । एक जीवस्त साहित्य विधा को श्राभधारा को जिस प्रकार को 


उह्दे श्य, चरित्र, दर्शन, सौंद्य श्रादि सब कुछ निर्भर करता हूँ । हस युग के प्राकृत कथा 
साहित्य में प्रभाव को एकता लाने का प्रयास हम यहीं देख पाते है । यह एकता तब 
झा सकी हूँ, जब कथा को स्पष्टतः कई वर्गों में बिभकत कर लिखा गया हूँ । इस युग 
में प्राकृत कथाएं मुख्यतः: चार श्रेणियों में लिखी गई हूँ -- 
१--उपदेश की पुष्टि और स्पष्टी के लिए : -उपवेश देकर कथा कहना। 
२--प्राल्यायिका--कथानक प्रधान, कथा के पहश्चात्‌ उपदेश को व्यंजित या 
अनुसित करना । 
३--धार्सिक उपन्यास--प्रेम कथा को भ्रबान्सतर कथा के जाल में बांध कर 
तायक-सायिका का सिलन, सुलमय जोबन और अ्रन्त में उनका ज॑ नधर्म 
में प्रबंधा दिखाना। 
४--चरित -महापुरुषों को जोवनगाथा को ऐतिह॒म और कल्पना से रंग कर 
उपस्थित करना। पौराणिक तथ्यों के साथ श्ीलगठन के तत्वों का 
विदलेघषण एवं मानव झोर सानबं तर प्रकृतियों के कलात्मक विवेशधन। 
इन चारों श्रेणियों को कभ्ाप्नों के लिए स्थापत्य के विविध सानदंड बने, निश्चिचत 
कपरेखाएं प्रतिष्ठित हुईं । मिले-जुले और गोलमसटोल प्रकार या श्रेणियों के दायरे से 
कथा की परिधि सिमट गई झौर निर्धारित परिधाम में श्राथद्ध हो गई। कथाकार के 
लिए यह भावदयक हो गया कि जब वह कथा लिखने बंठता तो उसे इस बात का 
ध्यात रखना पड़ता कि यह जो कया लिख रहा हैँ, वह उपयेध पुष्टि प्रधान कथा हूँ 
या प्ास्याथिका प्रथवा उपन्यास था अरित। इस सतर्कता का फल यह हुआ कि कथाएं 
झपनी-झपनी श्रेणी में प्रभावान्विति बनाए रखने में समर्थ हुई । 
यों तो हरिभव्र के युग में सो प्राकृत कभग्माएं झलंकृत दांली 
कला की अनेक सा और विशेषताएं इन कथाह्रों में सं 
कथाओं 
हरिभाड ने 


ञ 


£ | 


नहीं झा पाया था। 
स्वस्थ कथा परम्परा को प्रवाहित 
१ उद्योतन सरि जेसे कलाकार भे हरिभव्र 
पूर्णता प्रदान को। 
इस यूग को कभा को एक प्रन्य प्रबुसि है, तस्‍्व प्रधानता। कथा में तरव प्रतिष्ठा का 
प्र है बलि कथायस्तु की विश्व प्रकृति भौर उस धूर्ण भ्रभ्िव्यक्ति 
साक््यात परस्परा का प्रारम्भ तरंगवती में हुआ, झौर जिसके विकास भें हरिभा झौर 
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पूजाविधान 

प्रसार करता या। धन इवर, जिनेइवर, लक्ष्मण्णि, महेश्वरसरि भोर 
भेसिचनत् सूरि ने जीवन घोर जगत को अंविध्य को कथा में बणथित किया। कथा 
तसब की दृष्टि से यह प्रवृत्ति पूर्णतः हरिभव्र के पद्चात्‌ ही प्राकृत कयाप्रों में संबर्दधित 


इस युग को प्रमुख कथा कृतियों का परिचय 
कुवलयमाला 


कुब्लयमाला प्राकृत कथा साहित्य का भ्रन्‌ पम॒ रत्न हैं । इसके रखबिता वाक्षिण्प चिह्न 
उद्योतन सूरि हूं । य॑ प्राचार्य हरिभव्रसूरि को शिष्य थे । इनसे दस्होंने प्रमाण, न्याय झोर 
धर्मादे विषयों को शिक्षा प्राप्त को थी। इस कथाकृति को रचना इन्होंने राजत्यान को 
सुप्रसिद्ध नगर जाबालिपुर (वत्तेमान जालोर) में रहते हुए वीरभद्र सूरि के बनवाय हुए 
ऋषमभव व के च॑त्यालय में जं ठकर की हूँ । इस कथा ग्रंथ का रचनाकाल शक संबत्‌ ७०० 
में एक दिन कम बताया गया हूँ ' । 


१ कथावस्तु ] 


सध्यदेश में बितीता नामकी नगरी थी । इस नगरी मे दुढ़कर्मा माम्र का राजा 
करता था । इसकी पटरानों का नास प्रियंगृष्यामा था । एक दिस शाजा झात्थास 
में बैठा हुआ था कि प्रतिहारी ने झाकर मिव दन किया देव शवर सेनापति का पुत्र 
” उपस्थित हैँ, झ्ापक प्राद झ्ानुसार मालन को विजयकर लोटा हूं । राजा ने 
भेजने का झ्ादश दिया । सुषण मे ध्राकर राजा को भ्रभिवादत किया । राजा मे उसे 
झासम विया धौर अठ जाने पर पूछा--कुमार कुशल हूँ । 
कुमार--सहाराज के चरण-युगल प्रसाद से इस समय कुशल हूं । 
राजा--मालव-पुद्ध तो समाप्त हो गया ? 
ज---हे व को कृपा से हमारी सेना ने मालवब को सेना को जोत लिया । हमार 
संनिकों ने लूट में दात्रुधों की नेक बस्तुप्रों के साथ एक पांच यर्ष का बालक भी प्राप्त 
किया हूँ । 
को 


राजा मे उस बालक को भास्पात-मंडप से बुलवाया । बालक के श्रपूर्व सोस्चर्य 
बेककर राजा सुर हो वया भोर बालक का भालियन कर 
हूं, जिसने इस प्रकार के सुन्दर झोर गुणवान्‌ पुत्र को जस्म 
ज़्ले 


१०-आवालिउरं॑ प्रट्ठावर्य----+++++एग दिणेणूणेदि रइया प्रवरण्डरये लाएू। 
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चर वह आलक क्यों रोवा ? मंत्रियों ते उसर दिया--स्वामित्‌ यह झल्पवयल्क बालक माता 
पिता न व है, भ्रतः लिराभय हो जाने के कारण रुदन कर रहा हूँ । राजा ने बड़े 
प्रेजमलाव से पुछा--हुमार महल बताझो क्‍यों रो रह हो ? 

सह स--झापकी गोद में श्राने पर सेते सोजा-इुन्द्र श्रौर विष्यु के समान पराक्षम- 
झालो राजा का पुन्न होस पर भी सुझे दात्रु की गोद में जाना पड़ रहा हँ । इसी बात 
की जचिलता के कारण भरी प्रांखों से स्‍ह्ांसु निकल पड़े है । 

राजा दृढ़वर्मा ने कहा--हुमार महल बड़ा बुद्धिमान प्रतोत होता है । इस छोडी-सी 
झाधु में इतनी क्‍त्रधिक चत्राई हूँ । 

मंत्रियों ने कहा--प्रभो ! जिस प्रकार घुंधजी को समान एक छोटा-सा झग्निकण भी 
भड़े बड़े मगर झोर गाँवों को जलाकर भस्म कर देता हूँ, उसी प्रकार तेजस्वियों के पुत्र 
हवा होने पर मो तेजस्वी ही होते हूं। क्या सर्प का छोटा-छा बच्चा विय॑ला नहीं 

|। 


राजा ने कुमार महे ख्र को सास्थना देते हुए कहा--कुमार म॑ तुम्हें श्रषना पुत्र मानता 
हूं । तुम निर्भय होकर रहो । यहू राज्य भ्रव तुम्हारा है । यहू कहकर प्रथने गले का 
रत्नहार उसे पहना विया । 

इसो समय ब्रन्त:पुर से महत्तरिका श्ाई भोर उसने राजा के दाहिने कान में कुछ 
कहा । राजा कुछ समय के उपरास्त प्रियंग श्यासा के वास भवन में गया । पुत्र न होने 
से रानो को उदास पाकर उसने झनेक प्रकार से समझावा । संत्रिपों के परामर्शानुसार 
उसने राश्यक्षी भगवती की उपसता की भौर देवी से उसे पुत्र प्राप्ति का बरदान विया। 


प्रियंगुश्यासा से रात्रि के भ्रन्तिम प्रहर सें स्वप्त में ज्योट्ट्ना परिधृर्ण निष्कलंक पूर्ण 
खगा को कुबलयमाला से भ्राचछादित दं खा । प्रातःकाल होने पर राजा ने दं बल को बुलाकर 
उस स्वप्न का फल पुछा । दं वश ने स्वप्न-दास्त्र के झाबार पर कहा--च््रमा के स्वप्न 
दर्शान से रानो को अत्यन्त सुन्दर पुत्र उत्पन्न होगा । कुबलयमाला से झाउथछादित रहने के 
कारण इसकी प्रिमतमा कुवलयसाला होगी । 


समय पाकर रानी ने पुत्र प्रतव किया झौर पुत्र का नाम कुअलपचसा रखा गया । 
आओीदेबी के प्राशीर्बाद से उत्पन्न होने के कारण इस कुमार का दूसरा नाम श्रीदतत भी 
था। कुमार कुवलयचत््र को विधारंभ कराया गया । थोई हो समप में इसने सभी विद्यात्रों 
और कलाझों म प्रवीगता प्राथ्व कर लो। एक विन समुद्र कललोल सासका भ्रश्व कुमार 
कुबलयचस्द्र को भगाकर जंगल की शोर से जल, मार्ग में झचनक ही किसो ने श्दृश्यरूप 
भें घोड़े पर छ,रो का प्रहार किया। धोड़ा भूमि पर ढेर हो गया । कुमार कृवबलयचरा 
झोखन लगा--धोड़ा भुष्त क्यों भपाकर लाया और किसने इस पर प्रहार किया हू ? इसी 
३७3 हुई कि वक्षिण विदा की झोर जाइये, वहां आपको श्रपुर्ण वस्तु दिखलाई 

। 


आकादावाणी के अ्रतुसार ग्राइचपं्रकित कुमार वक्षिग दिशा की भोर चला तो उसे 
थोर विश्ध्याटयी मिली । धोड़ो दुर औोर चलन को बाद इस अटकोी में उसे एक बिशाल 
बटबृक्ष दिखलाथी पड़ा । इस वृक्ष के सोथ एक साथु प्यानतर्त था झोर साथु के दाहिनी 
के एक सिह बंटा द्धा था, जो प्रत्वन्त शांत झौर कम था। ६8 से गंभीर शब्दों 
कुमार का स्वागत किया । भे ₹ झाकाशवाणों का रहस्य 
5. बे हर भरवापहुरण हसथ सुझि 
बत्सनाम के देश में कौशास्मो नाम की सुन्दर नगरी है । इसमें पुरस्थरदस नामका 
राजा क्षासन करता था। इसका बातव नाम का प्रधान संत्रो था । एक दिन उद्यातयाल 


है 


हाथ में प्राज्ननंजरो लेकर झावा श्रोरं उतने गातत्र संत्री को सुबित किया हि दर्तस्त को 
ग्रागमन हो गया हूं । उद्यान में एक प्रायाव भो झरते सिध्यो सहित पवार हूँ । संत्रो 
उद्यानपाल को पदात हजार स्वर्ण मुद्गाएं देकर कहा--तुम अभी श्राचार्व को पवात्ने 
बात को गुप्त रखो, जिससे बसम्तोत्तव सम्पत्त हो सके । 
.. राजा ने उच्चान में जाकर धर्मानम्व प्राचार्य का विष्यों सहित दर्शन किया । राजा 
ने मुनिराज से उसको विरक्ति का फारण पूछा । भुनिराज ने संसार दुःखों का वर्णन 
करत हुए कोष, सात, सामा, लोभ झोर भोह के कारण संसार परिध्रमण करने वाले 
अष्डसोस, मानभट, मायादित्य, लोभबंव और मोहदत के जस्त-जन्मान्तरों के ब्रास्यान 
किये । भुनिराज ने बताया कि प्रग्रज्या प्रहूण कर इन पांचों ने संधर् का पालम 

किया। वहां से मरण कर थे सौधर्भ कल्प मे उत्पन्न हुए । इन्होंने वहां पर श्रापस 
में एक दूसरे को सम्बोधित करने को प्रतिशा की थी। इत समय इन पांचों से से एक 
बणिक पुत्र, दूसरा राजपुत्र, तीसरा सिंह, चौथा कुबलयमाला झोर पांचवां कुवलयचस्त्र को 
रूप मे उत्पन्न हुआ हूं । 

कूवलयमाला का नाम 4 ३७ ही कुमार ने अल से >>प्रभो ! यह कौन हूं 
झोर इसे किस प्रकार सम्बोधित किया जायगा पृ ० 


समुनिराज ने बताया--दक्षिगापव में विजया नाम को नगरी हँ । इसमें विजयसेन 


$ 3 


म्न्ध्री 


नाम का राजा राज्य करता हूं । इसझ्ो सार्या का साम सानुमती हूँ । बहुत दिसों के 
उपरान्त इसको कुबलयमाला नामकी पुत्री उत्पन्न हुई हूं । यह कन्या समस्त पुरुषों से 
विद घ करतो हूँ, किसी पुरुष का मुंह भी नहीं देखना चाहुती । इसको वयत्क होने पर 
राजा ने एक हक से इसके गे के सम्बन्ध में पृछ्ठा--मुनिराज ने बताया कि 
इसका विवाह विनोता--अ्रयोध्या नगरी के राजा दुड्ववर्मा के पुत्र कुबलयलमतर के साथ 
होगा । वह स्वयं ही यहां झ्रायंगा और समस्या पूत्ति द्वारा कुमारी का झनुरंजन करंगा। 

निराज से अपनी बात को भ्राग बढ़ाते हुए कहा--तुम्हार थोड़े को भो यहां तुम्हें 
सम्बोधित करने के लिए लाया गया है और भायावी ढंग से उते भुत वदिललाया गया हूँ । 
तुम यहां से दक्षिण की और विजपा नगरी को चल जाझो । कुमार कुबलयजसत्र यहां पहुँचा 


झोर समस्या पूति द्वारा कुमारों को प्रनुरक्त किया । इवर कुमार महल भो कुवलवचना 
को तलाश करता हुझ्ना यहां पहुंचा झौर उतने कुबलयचस््र का परिचय राजा को विया। 
विवाह होने के उपरान्त पति-पत्नो बहुत समय तक झानस्वपूर्यक भनोविनोद करते रहे । 
अन्त से ने झ्रात्मकत्याण मे प्रवृत्त हुए । हे 


आलोचना 


यह धर्मकया होते हुए भी सरतस प्रेम कमा हैं । इसमें अनाग रूप से कोप, सान, 

साया, लोभ और भोह इस पांजों विकारों का परिणाम प्रदर्शित करते के लिए झ्मेक 

झामास्तर कथाप्रों का गुस्फन किया गया हू । पते के भीतर पत॑ बाले कदलो स्तम्भ के समान 

कथाजआल का संघटन किया गया है । कवासक का जितना बिल्तार हूँ, उसते कहीं ह्रधिक 

ब्णंनों का बाहुत्थ हूँ, पर अलये रक विकात से कितो तरह की रक्ाबट नहीं आने 

पायी हूँ । ्रत्मविश्वात, लियय तथ्डाबाद एगं क्ोबादि विकारों का विवल बन तकंदूर्ण 
॥ 


दाइंनिक शैली में बसंभान हू 
इस कथाकृति में चरित्र हरिभत्र के समान बर्ग विशेष का 5 02080: करते हूं । 
खरिओों में ब्यक्तित्य की प्रतिष्ठा नहीं हो पायी हूँ । इसको को जरित्रों में 


वृरा उदासोकरण उपलब्ध हूँ, जबकि हरिनद्र के झबर सौर जांडालों के भरित्र भी उरात्त 
है| 


सम से हो भहेत्ता का 
प्राप्स होता राजा ब॒ढ़वर्मा को पुत्र प्राप्ति का संकेत करता हूँ । इतना पर भो मूल 
कथा से भ्रधास्तर कथाझ्रों को संघटना, उनके पारस्परिक सम्बन्ध एवं चरिश्रों को बिश्लेयण 
ऋम को लिए उच्योतन सूरि ्रपन पूर्यवर्शी प्राकृत कभाकारों के भ्ाभारी हूँ । कथा की 
शूष्टि से इस कृति में निम्न प्रमुख विश बताएं पायी जाती हूँ :-- 
(१) कयादस्तु के विकास में कयानकों का चमत्कारपूर्ण योग । 


(३) मना तिनो कब, मात, साया, लोभ और मोह के शोधन, मार्जतन शोर 

के अनेक रूप । 

(४) कथानक का झाधार, भ्राइचर्यजतक घटना, कथावस्तु के विकास में जन्म- 
जन्मान्तर के सस्कारों का एक सथत जाल, विभिन्‍न कभानक झूढ़ियों का 
प्रयोग एवं पात्र वेविध्य । 

(५) संवादो की प्रभावोत्पादकता तथा भलंकारों की. सुन्दर योजना । 

(६) कथा संकतों का सुन्दर सन्निवेद । 

(७) कथा को गतिशील श्रोर चसत्कारपूर्ण बनाने के लिए स्वप्न वन, श्रद्वाप- 
हरण, एबं पूर्व जन्म के बुसान्त को सुनकर प्रणयोह्रोष् प्रभूति कथानक 
रढ़ियों का प्रयोग हुआ है । 

(८) हृणराज तोरमान को लूटपाट जंसे ऐतिहासिक तथ्यों की योजना । 

(६) वागूब दःघ झौर उ्यंग्याथंक काव्य की छूटा श्रनेक स्थलों पर उपलब्ध हे । 

(१०) समासान्तपदाबली, नये-तथे शब्दों का प्रयोग, पदविस्यास की लय, संगीतात्मक 
शंति, भावतरलता एवं प्रवाहमय भाषा का ससतावह् । उचस काव्यात्मक 
गुण इसे कया को प्रपक्षा श्रेष्ठकाब्य सिद्ध करत हूं । पंशाची भाषा 
का प्रयोग भी वर्तमान हूं । अ्रपन्नंश की प्रभावावलि भी दृष्टियोचर होतो 
हे 

(११) चंडसोम, मानभट, मायावित्य प्रभुति नामकरणों में संज्ाओं के साथ प्रतीक 
दत्व भी भ्रन्तहित हूँ । चंडसोम शब्द परिस्थिति और वातावरण का 
विदशदोकरण ही नहीं करता, भ्रपितु क्षोष का प्रतीक है । इस प्रतोक द्वारा 
कुतिकार ने कफोध की भीवणता को कहा नहीं हे, बल्कि 6 ग्यकृप से 
उपस्थित कर दिया हैँ । हसी प्रकार सानभट भात का, सायादित्य साया 
का, लोनदेव लोभ का एवं सोहदस मोह का प्रतीक हैँ । 

(१२) जर्म-जन्मास्तर के संस्कारों का जाल पूर्व के कथाकारों के समान श्रपनाथा 
हैं, पर संयोग या चान्सतरव में कुतहुल का मिश्रण कर कथा प्रवाह में 
सरसता उत्पन्न की हूँ । 


(१३) विषय और कभाविस्तार की दृष्टि से यह कृति समुद्र है । उसम कपातर्व 
काव्यतरथ को अमत्कृत करता हूँ । 


(१४) जो जागइ इसीशो भासको लक्खणाई भाऊ थ । 
बक-मप-गाहा-छेय॑ शुंबलयमालेपि सो पढ़उ ॥ 
१०-कुंब ०, पृष्ठ २८६१, झनु० ४२६ । 








६५ 
चउप्पन्न-महापुरिस-चरियं 


जंग साहित्य में महापुरधों की मान्यता को सम्बन्ध में दो विचार धाराएं उपलब्ध होती 

हूं --एक प्रतिवासुदेबों की वासुदबों को साथ गणसाकर ५४ इलाका पुरुष मानती हूँ 

झोर पूसरी प्रतियासुर्दं घों को गणना स्वतंत्ररूप से मानकर ६३ इलाका पृरुष । प्रस्तुत 
चरित प्रंथ विशालकाय है । इसमें चरित दांली में ५४ इलाका पुरुषों के 

इस चरित प्रंथ के रचयिता भी शीलंकाचार्य हूँ । ये निबुतिकुलीन 

सानदे वसूरि के शिष्य थे । इनके साम शीलाचार्य झोौर विमलसति भी उपलब्ध होते 

8 पश्चात्‌ ग्रंथकार का नाम कमदाः विमसमति 

झौर दोलाचाय॑ रहा होगा । ऐसा मालूम होता हैँ कि शोलांक प्रन्यकार का उपनाम हैँ । 

जो प्रशस्ति है, उससे भो इनके समय पर कोई प्रकाश नहीं 

पड़ता है । पर विद्वानों ने झ्नेक प्रमाणों के झाधार पर इसका रखनाकाल ई० सन्‌ 

धष्द निर्धारित किया हू 


इस कथा ग्रन्थ में ऋषभदेव, भरत चक्रवर्ती, शांतिनायथ, मल्लिस्वासि भौर पादर्वनाथ 
के चरित पर्याप्त विस्तारपूर्वक बवणित हूं । इन प्राल्यानों में कयातायकों के पूर्वभव एवं 
झवान्तर कथाग्रों का संपोजन कर इन्हें पर्याप्त सरस बनाया गया हूँ । सुमतिनाथ, सगर 
चखक्रवर्तों, सनत्कुमार चक्रवतों, सुभोमचकऋवर्तों, भ्ररिष्टन मि, कृष्ण, यलदे व, श्रह्मस चक्रवर्ती 
झोर वर्थमान स्वामी के चरितों में विविध प्रसंगों के झ्राल्यातों का सिश्रण किया गया 
है । पश्रतः ये प्रात्यात कथा साहित्य की दृष्टि से सरस है और इनमे कथयातहव भी पाया 
जाता हूँ । प्रन्य चरित संक्षेप में लिखे गये हूँ । कथातस्‍्वों का विस्तार इनमें नहीं हो 
पाया हूँ । इस ग्रन्थ में प्रधान रूप से शुभ-प्रशुभ कर्संबस्थ के परिणामों फा विग्वशञेन कराने 
के लिए चरित लिखे गये हें । 
समराइच्चकहा श्रोर कुवलयमभाला के समान इस कृति के घटना-तंत्र भ॑ अस्म-जन्मान्तर 
फे संस्कारों, निदान, विकारों के प्रभाव एवं संसार विवयक आसक्तियों को विश्ले 
झाखुयानों द्वारा किये गये हूँ। वरुणजर्म कथामसक और मुनियक्र कयातक में संसार झ्राकर्षण के 
केन्द्र, नारी को निन्‍्वा एवं उसके विश्वासधात का विवेजन किया गया हूँ । विजयाचार्य 
कथानक पर समराहष्चकहा का पूरा प्रभाव विखलाई पड़ता है । वर्णनशलों भौर वस्तु 
तिकूषण को परम्परा प्रायः समान हूं । 
यों तो लेक्षक ने झ्पने इस चरित प्रंथ की रखता करने के लिए प्रपने से पृ्ंवर्तो 
साहित्य से स्रोत प्रहण किये हूं, पर तो भो उसने चरितों में भ्रनेक तथ्य झ्रपनोी भोर से जोड़ 
दिये हूँ । प्रसंगवद् वर्णनों में सांस्कृतिक सामग्री भो प्रचुर परिमाण में उपलब्ध हूं । 
3 विवाह, जन्म एवं उत्सवों के वर्णन प्रसंग में ग्रनेक बात इस प्रकार की झाई हैं, 
तत्कालीन प्रयाप्नों श्रोर रीति-रइमों का पर्याप्त निर्देश वरेमान हूँ । चित्रकला, संगीत 
कला एवं पुष्पमाला के गुरुछों में हंस, सुग, सयूर, सारत एवं कोकिल झादि की झ्ाकृतियों 
का गुस्फन किये जाने का निर्देश हूं 
सरित्रों में उदात तश्व उपलब्ध हूँ । परिसंवादों में ग्रमेक ने तिक तथ्यों का सन्नियेश 
हुआ है । उदाहरण के लिए एक संबाद उद्धृत किया जाता हे--- 
सार्थवाह के एक प्रधान कर्मचारी से एक वणिक ई््यावद्रा हैँ कि तुम्हार 
सा्थवाहु के पास कितना धन हूँ ? उसमें कौन-कौन गण हैँ ? यह क्या दे सकता हूं 
१०-कुसुमकरंडयाझो हंस-मिय-मयूर-सारस-कोइल कलरूव ५विष्णलपरियप्पियं सयल- 
कुसुमसामिद्ध समिद्ध । चड० म०, पृष्ठ २११। 
४--२२ एश ० 


थे डे 





६६९ 


इस प्रदन के उसर में मणिभद् अपने सेठ का परिचय देते हुए कहता हूँ कि हमार स्वामी 
में एक ही वस्तु हैँ झौर वह हूँ बिबक-भाव औौर जो एक बस्तु नहीं है, वह है झ्नादर। 
झाथया दो वस्तुएं हं--परोपकारिता तथा धर्म को झ्रभिलाबा, जो वो बस्खुएं नहीं हे, वे 
हूँ ग्रहंकार झौर कुसंगति । भ्रयवा तीन वस्तुएं उनमे हूं ध्लौर तोन नहीं हूं । उनसे कुल, 
इील एवं रूप हैँ, जबकि वूसरे को तोचा दिखाना, उद्धत्तता और परवारागामित्व नहीं हूँ । 
झथवा उनमें धर्म, ग्र॒थं, काम और मोक्ष थे चार चस्तुएं हैं भौर फल को प्रभिलाया, बड़प्पन 


ज्ञान, विज्ञान, कृतज्ञता श्रौर ग्राश्रितों का पोषण ये पांच बात पायी जातो हूँ एवं दराफ्रह, 
झसंयम, वीनता, प्रमुचित व्यय झोर कर्कश भाषा थे पांच बातें नहीं पायी जाती हूं '। 


इस प्रकार सलापों द्वारा नंतिक तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है । यद्यपि 
प्रकार .के वार्तालाप कथावस्तु के विकास में गत्यवरोध उत्पन्न करते हे, तो भो इनसे 
संस्कृति के सृक्म तथ्यों की व्यंजना हो जाती हूँ । 

भाषा की दृष्टि से इस कृति में उदवृत्तस्वरों के सन्धि-लोपत, श्रुति-भ दादि-प्रयोग, 
समसंस्कृत प्रयोग, सिद्धसंसकृत प्रयोग, विभक्तिव्यत्थम, विभक्तिलोप झौर वर्णव्यत्यय भादि 
झने के महत्वपूर्ण प्रयोग उपलब्ध हे । छुन्द का सेल बंठान के लिए जहां-सहा दीर्घ स्वर 
का हू स्व स्वर झौर ह स्व का दीध स्वर भो मिलता हैँ । “वेसाहिय3 जह सिय के गई अल- 
दमण्स, जुबद चरिउ ऊदसिय प्रदकुडिलमप्ग “---ध्रादि में अपन्षण भाषा भी मिलतो हूँ । 
चरी गीत, कालनिदे दक गीत और प्रहेलिका में प्रायः भाषा को प्रवृति अउश्नत्त को ओर 
हूं । झत:ः इस कृति की भाषा की दृष्टि से भी भ्रधिक उपयोगिता हूँ । 
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सुरसुन्दरी-चरियं 


इस महत्वपूर्ण प्राकृत कथाकृति क॑ रखयिता धनेश्वर सूरि हूँ । इन्होंने इस ग्रंथ के 


क्रंत में दो हुई प्रशस्ति में बतलाया हैँ कि सहाबोर स्वामो को शिष्य सुधर्म स्वामो, सुधम 
स्वासी के शिष्य जम्बू स्वामो, उनके शिष्य प्रभव स्वामी, प्रभव स्वामों के शिष्य वजास्वामो, 
ने 


के शिष्प जिनेदवर सूरि, जिनेश्वर सूरि के शिष्य प्रल्लकोपाध्याय (उद्योतन सूरि), 
इनक वर्धमान सूरि भ्रौर वर्धभान सूरि के वो शिष्य हुए--जिने श्वर सूरि झौर बृद्धिसागर 
सूरि । यही जिनंश्वर सूरि धन श्वर सूरि के गुर थे । इन जिनेइबर सूरि ने लीलावतो 
नास को प्रेमकथा लिखी है । घनेशवर नाम के कई सूरि हुए हूं । ये किस गच्छ के थे 
इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता हूँ । प्रशस्ति से इतना ही जात 
होता हूँ कि इस प्रंथ को रखना चड़्डावलि (चतल्रावतो) स्थान में वि० सं० १०६५ में 
भआद्रपद कृष्ण द्वितीया गुरुवार को धनिष्ठा नक्षत्र में की गयो हँ' । 





१ ० भणिश्नो य तंण माणिभहो जहा भरहो भदमुह कि तुम्ह सत्यवाहस्स अ्रत्यजायमत्यथि ? 
केरिसा वा 25 ५४2 किपभूय वित्त, कि वा दाउं समत्थो ? त्ति। . . . 
इह अम्ह एक्क चेव अत्थि विवेद्त्तणं, एक्क च णत्थि प्रणायारों । 
न चअूउ०, प्‌ ०» १११॥ 

३ -चउठ०, पृष्ठ १३८-१३६ । 

३---चढड्डावलि-पुरि-ठिश्नो स-गुरुणो आणाए पाढतरा । 
कासी विक्‍्कम-वच्छरम्मि य गए बाणकं-सुन्नोड़पे ॥ 
मासे भह य गृरुम्मि कसिणो बीया-धणिद्वादिणे |-----शु० च०, सोलहवा परि- 
बद्धेद, गा० २५४०-५१ | 


परिचय और समीक्षा 


इस कृति में १६ परिक्षणेव हे भोर कुल ४,००१ गायाएं हें। इस प्रेमकथा को 
बड़ी कुदालता से को गयीं हैँ । मूलकथा के साथ प्रासंगिक कथाओं का 
परिकलन के कोशल का धोतक हूँ । परिस्थिति विशेष में सानसिक स्थितियों 
वातावरण की सुन्दर सृष्टि, चरित्रों का मनोव॑ ज्ञानिक विकास, राग-दव रूप 
"अल एवं व्यक्ति के विभिन्न रूपों का उवधाटन इस कृति को झौपन्यासिक 

अंग्रेजी उपन्यासकार है नरी जेम्स से कहा हुँ --उपन्यास को सता का एकमात्र का 

यह हूं कि यह जीवन को चित्रित करने का प्रयत्त करता हूँ' । इससे स्पष्ट हूँ कि इस 
कृति भें जीवन के विविध पहलुओ्नों के चित्रण के साथ प्रेम, विराग और पारस्परिक सहयोगों 
का पुर्ण मे खित्रण किया गया हूँ । संसार के समस्त व्यापार और प्रवृत्तिपों में कामना 
के वर्समान हूं, भ्रतः राग द्वंषात्मक व्यापार के मूल में भो प्रेम का हो श्रस्तित्व 
रहता हूँ । लेखक में धासिक भावना को साथ काम प्रवत्ति का भी विवलेवण किया हैँ । 
खरित्रों के मनोवं शानिक विकास, व्यक्तित्वों के मारमिक उद्धाटन एवं विभिन्न सानवोय 
प्रवुत्तियो के निरूपण में लेखक को पूर्ण सफलता मिली हूँ । 

भिलल्‍लों की करता, कनकप्रभ की वीरता, प्रिय्ंगुमंजरी को जातिस्मरण होने पर बिहू जलता, 
घुरसुन्दरी भोर कमलावती का विलाप एवं शत्र॑ंजय शोर नरबाहन का युद्ध प्रभुति कझानक 
कथायस्तु को सरस हो नहीं बनाते, बल्कि उसमे गति झौोर चमत्कार भी उत्पन्न करते हें । 
कथा को भावात्मक सस्ता का विस्तार मानव जीवन को विविध परिस्थितियों तक व्याप्त 
हूँ । महच््यरित्र के विराट उत्कर्ष को इस कृति में ग्रकित किया गया हूँ । धर्म विशेष 
के सिद्धांतों के निरुषण में कथातरव का इतना सुरक्षित रहना और प्रेम को विभिन्न 
झवस्थाप्रों का अंकन करना तथा प्रनेक रागविरागों को बोच जीवन को विविध संघर्षों 
का पग्रकन करना, इस कृति क प्रमुख गुण हूं । 

भ्रवान्तर कथाप्रों के अतिरिक्त अधिकारों कथा का कथानक बहुत संक्षिप्त और सरल 
हूँ । घनवेथ सेठ एक विव्यमणि की सहायता से चित्रवेग नासक जिद्यायर को नागों को 
पाश से छुड़ाता हूँ । दोर्घशालोन विरह के पदचात्‌ चित्रवेंग का विवाह उसको प्रियतमा 
क साथ होता हैँ । वह सुरसुन्दरी को प्रपन प्रेम, विरहु ओर सिलन को पह्राह्या-निराशा- 
मयी कथा सुनाता हूं । सुरसुन्दरी का विवाह भी सकरकतु के साथ सम्पन्न हो जाता हूँ । 
झन्त में ये दोनों दीक्षा ले सेते हूँ । पअ्रस्तकं थाझ्ों का जाल इतता सघन हैँ कि कया 
की नायिका का नाम पहलीबार ग्यारहवे परिक्ष्छेद में श्राता हूँ । इस घामिक उपन्यास 
का नामकरण सुरसुस्वरी--नायिका के नाम पर हुआ हूँ । इस सुन्दरी साथिका का रूप 

हम हम पद्म, सुबर्ण, कल्पलता और मस्वार पुष्पों से संभाला गया हूँ । वास्तव में यह कवि की 

सृष्टि हूं । लेखक ने इस नायिका के जोवन के दोनों पहलुओं को उपत्थित किया 

हँ--एक झोर उसका '*यृंगारो जोबत झोर दूसरी शोर विरक्‍त जोवल । 

खश्तिकाण्य होने पर भी इस कृति को उपस्यास को गुण रहने से कथा सानता भ्रधिक 
युक्लिसंगत हूँ । रसों को विविधता के बीच शास्तरस का निर्मेल श्वेत जल प्रवाह झपता 
पृथ्रक्‌, भ्रस्तित्व ग्यक्त कर रहा हूँ । लाठानुभात, यमक, इले व, उपभा, उत्प्र क्षा, प्रयॉन्तरस्पात, 
रूपक शादि अलंकारों के प्रयोग वर्णनों को सरत बनाते हे । उपभा का एकाध उदाहरण 
बदानोय हूँ । जिरहाजस्था को कारण विस्तर .पर करवट बदलते हुए श्रोर दोर्च सिश्वास 
४४“ पथ हुए पुरण को उपसा भाड़ में भूने जाते हुए चनों के साथ दो हूँ । कवि 
कहुता हैं-- 


मदट्टियश्नणगों विय समणीये कोत तड़फडति-३११४८ 
१«““प्रार्ट श्रॉफ दी नाबिल, पृ० ५) 


श्न्क 
4०५) 4६ 


दर्द 


इसी प्रकार कोई प्रियतमा भ्पने पति के मुखसोन्दर्य को बेखते हुए नहों भ्रधाती 
झोर उसकी दृष्टि उसके मुख से हटने में उसी प्रकार प्रसमर्थ है, जिस प्रकार कीचड़ में 
फंसी हुई दुर्ल गाय कीचड़ से निकलने में । 

एयल्स वयण-पंकय पलोयर्ण मोत्तु मह इमा विद॒ठी । 
पंक-निवुड्डा दुब्बल गाइजव्य न सकक्‍कए गंतु ।॥। 

इस कया ग्रंथ में स्रायो हुई उपसापों के उपसान प्रायः नवीन है । एक स्थान पर 
झाया हैँ कि राजविरद्ध कार्य करन वाला व्यक्ति पाकशाला से कप खरगोश के 
समान रक्षा प्राप्त नहीं कर सकता । श्रतः इस कभा प्रंथ पर पृत की शंली का 
ऋण बहुत कम हूँ । हां, कोतृहल कवि को लोलावतो के समान भ्रेमात्यानों की 
उत्थानिकाएं झ्रवश्य झारंभ होतो हूं, पर झाख्यानों को गठन स्वतंत्ररूप में ही हुई है । 

सूर्योदय, बसन्‍्त, वन, सरोधर, नगर, राजसभा, युद्ध, विवाह, विरहू, समुद्र॒तट, उद्यानक्रीड़ा 
एवं प्रामों का सुन्दर वर्णन झाया हूँ । इस वर्णन के श्रवलोकन से पग्रवगत होता हूँ कि 
लेखक ने इस कथाकृति को काव्य बनाने का प्राथास किया हूँ । हसको शंलो झौर 
रूप, कृति में पूर्वकथा-कृतियों की श्पक्ष। निम्न भिन्नताएं हूं -- 

१. कथा की प्रपक्षा महाकाब्य को शंलो भोर वस्तु-चयन । 

२. जीघन के विराट रूप का सांसारिक संघर्थ के बोच प्रदहंन । 

३. जीवन के व्यापक प्रभावों का पात्रों के जीवन में अंकन । 

४. कथा का पह्लारंभ प्रन्तकंथाप्रों से होकर बहुत दूर जाने पर मूलकथा से उसके सूत्र 

का संयोजन । 

कथा के रूपायन में नवीन प्रयोग । 
झहाने क रूपात्मक संब वनाझों क. एकत्र प्रदर्शन । 
. एक ही कथाक रद्र की परिधि सें विधिध कयानकों का सासिक नियोजन । 
. रागात्मक बुभुक्षा को परितृष्ति के लिए स्वतंत्र कल्पना का प्रयोग । 
» कथारभ करने की नई प्रणाली का क्रीगणेश । 
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निर्वाण लोलछावती कथा 


इस कथा भ्रंग को जिनेश्वर सूरि ने आश्ापल्ली में वि० सं० १०८२ झौर १०६९५ 
के मध्य में लिखा है । यह समस्त ग्रंथ प्राकृत पद्मयों म॑ लिखा गया हूँ। मूलकृति भ्रभीतक 
झमुपलब्ध हूं, पर इसका साररूप संस्कृत भाषा में जिनरत्न सूरि कृत प्राप्य हे। कोष, 
भाव झावि विकारों के साथ हिसा, झूठ, चोरी, व्यभिथधार और परिग्रह-संचय श्रादि पापों 
३ फल जम्म-जन्मास्तर तक भोगना पड़ता हूँ, का बियर जन इस कथा ग्रंथ से किया गया 

। 


» ._ कथा वस्तु और समीक्षा 


राजगृह नगरी मे, सिहराज नामका राजा झपनी लीलावती रानो सहित शासन करता 
। इस राजा का सित्र जिनदल आवक था । इसक संसर्ग से राजा जंमघर्म का भद्धालु 


था 
जाता हूँ । किसो समय जिनदत्त के गुर समरसेन राजगृह नगरी में भ्ाये । जिनवत्त 
क साथ राजा और रानी भो मुमिराज का उपदेश सुनने के लिए गये । राजा में 


झाचाय के भ्रभ्रतिस सोस्दय झ्ोर क्रणाण पाण्डित्य को देख झ्राइचर्य शकित हो उनसे उसका 
बृत्तात्त इथा । 


ध्दै 


झ्राचारय कहने लगे --बत्सदेदा की कोशाम्वी नगरी में विजयसेत नामक राजा, जयशासम 
अंत्री, सर घुरोहित, पुरन्दर श्रेष्ठी, एवं धन सार्थवाह ये पांचों रहते थे 
किसी समय सुधर्म तामक शझ्राचाय उस नगरी में पधारे। 
य॑ पांचों ही व्यक्ति गये शोर इन्होंने वहां भ्राचार्य का 
पापों का फल प्राप्त करने थाले की कथाएं 
उदाहरण के लिए रामदेव नामक राजपुत्र को कथा, प्रसत्य 
सुलक्षण मामक २। पुत्र को कया, चोर, हौर कपट के 
पुनत्न की कथा, कुझील सेघन ओर मोह के उदाहरण में वशासिहू राजकुमार की कथा एवं 
परिभ्रह झोर लोभ क दुष्टान्त में कमकरथ राजपुन्र को 
सह भोर भ्रोश्न इच्चियों के विपाक वर्णन में उक्त पांचों व्यक्तियों 
बतलायीं। कगरासय इस घर्मोपदेश् को सुनकर थे पाणों ही 
को सम्मुख दीक्षित हो गये । इन्होंने धोर तपद्यरण किया । फलतः 
ये पांचों सोधरम स्वर्ग में दंग हुए । ये वहां से ज्युत हो भरतक्षेत्र के विभिन्न स्थानों 
मे उत्पन्न हुए । 

रसने न््रिय के विपाक वर्णन में जिस जयशासन संत्री को कया कही 
उसका जीव मलयवंश के कुशावतंपुर में राजा जयशखर के यहां पुत्र हुआ झोर 
नास समरसेन रखा गया । यह समरसेन झालंट का बड़ा प्रेमी था । सर्दंव 
होकर प्राणिहिसा में प्रवत्त रहता था । उसका पूर्वभव का मित्र सूर पुरोहित का 
दब गति में विद्यमान था, झाकर उसे सम्बोधित करता हूँ । यह प्रतिबुद्ध हो घर्सनन्दन 
गुरु से दीक्षा प्रहण करता हू । 


कथा का सूल नायक सिहराज कोशाम्जी के विजयसेन राजा का जोब हूं झौर 
राती लोलावतो कपट झौर च रो के उदाहरण मे वर्णित 2 बेब का जीव हूँ 
पूर्वभव के सित्र भाव को लक्ष्यकर जयश्ञासन मंत्री का ओव इन्हें सम्बोधित 
करने भ्राया हूँ । सूरि के उपदेश से प्रतिबुद्ध होकर सिहराज झौर रानो लीलावती 
बोनो व्यप्तित भी दीक्षा धारण कर तपद्चरण करते हूं । प्रन्त में ये सभी निर्वाण प्राप्त 
करते हैँ । इस प्रकार दस व्यक्तियों के जन्म-जन्मान्तरों के कथाजाल से इसकी कथावस्सु 
गठित की गयी हूँ । 


इस धर्मकथा में कभापन विद्वमान है । कोतृहल गृण सर्वत्र हूं । क्रोधी, मानी, भायावी 
झौर लोभी जीवों के स्वाभाविक चित्र उपस्थित किये गये हूं । प्रासंगिक स्थलों को पर्याप्त 
रोचक बनाया गया है । कथा के मर्मस्थलों का उपयोग सिद्धांतों के श्राश्चन्त निर्वाह में 
किया गया हू । नोरसता श्रौर एकरूपता से अलते के लिए कयाकार ने दुष्टान्त और 
उद्ाहरणों का भ्रच्छा संकलन किया हूँ । 


इस कथा ग्रंथ को हालो झौर कथातंत्र में कोई नवोनता नहों हूँ 2 88 झाचायों 
के कया जाल का अनुकरण किया है । यध्यपि उदाहरण-कथाझों मे हुई भ्रधिकांश 
कथाएं तवीन हूँ । घटनाएं सोधी सरल रखा में चलती हूँ । उनमें धुमाव या उस प्रकार 
को चमत्कार का ह्ममाव है, जो पाठक को सर्द का स्पर्श कर उसे कुछ क्षणों के लिए 
सोचने का झह्वसर देता हूँ । कुछ स्थानों में कयातश्व को अपक्षा उपदेशतस्व ही प्रधान 
हो गया है । झतः साधारण पाठक को इसमे मीरसता की गन भरा सकतो है । 


हः श्र 
१48 


| 


अब, 


कथाकोष प्रकरण 


इस कृति के रचमिता जितेद्वर सूरि हैँ । यह सवीन युग-संस्थापक साने जाते हूं । 
इन्होंने चर त्यवासियों के विरद्ध प्रासदोलनस झारंभ किया और त्यागी तथा गृहस्थ दोनों प्रकार 


३० 


समहों में नये प्रकार के संगठन किये । चंत्यों को संपत्ति शौर संरक्षण को झभिकारी 
शिविलाचारी यतिश्रों को भ्राचार प्रवण और अमणशोील बनाया । इस सत्य से कोई 
[कार नहीं कर सकता है कि ११वों शताबदो को इवताम्बर सम्प्रदाय के यतियों में 


व 


नवीन स्फूत्ति और नई चेतना उत्पन्न करने का कार्य प्रमुख रूप से जिने शबर सूरि ने किया हू । 
38४४ सूरि ने सुगुरुपारतंत्रयस्तवं में जिनेशवर श्र के सम्बन्ध मे तोन गाणाएं 
। 


पुरञो डुल्लहमहिवलल्‍लहस्स भ्रवहिल्‍लवाइए पयड । 
मुक्का वियारिऊर्ण सीहेणव वर्ब्वलगिगया ॥ 
सुगु पारतंत््यस्तव गा० १० 


स्पष्ट हैँ कि गुजरात के भ्रणहिलवाड़ के राजा दु्लभराज को सभा में नामधारी 
झाचायों के साथ जिनेइवर सूरि ने वाव-विवाद कर, उनका पराजप किया और वहां बतति- 
बास को स्थापना की । 


जिनेश्वर सूरि के भाई का नाम बुद्धितागर था। ये सध्यदेश के निवासों श्रौर 
जाति के ब्राह्मण थे। इनको पिता का नाम कृष्ण था। उन दोनों भाइयों के मूल माम 
कऋरमदः ओऔपर झोर श्रीपति थे। ये दोनों भाई बड़े प्रतिभाशालो और विद्वान थे! 
ये धारा मगरो के सेठ लक्ष्मोपति की प्रेरणा से वरद्धमान सुरि के शिष्य हुए थे। दोक्षा 
के उपरान्त श्रीधर का नाम जिनेश्वर सूरि भर श्रोपति का नाम बृद्धिसागर रखा गया। 
जिने श्वर सूरि ने ज॑नधर्म का खूब प्रचार झौर प्रसार किया। इनके हारा रचित निम्न 
पांच प्रंथ हे :-- 
(१) प्रमालक्म, (२) निर्वाण लोलावतो कथा, (३) षटस्थानक प्रकरण, (४) 
पंचलिगी प्रकरण झशोर (५) कथाकोष प्रकरण । 
प्रस्तुत ग्रंथ. कयाकोष प्रकरण की रचना वि०सं० ११०८५, भागेशीर्ष कृष्ण पंचमी, 


रविवार को समाप्त हुई हूँ । अपने गुरु वसान सूरि का उल्लेख भो इस ग्रंथ के 
झन्त में किया हू | । 


परिचय और समीक्षा 


इस ग्रंथ में मूल ३० बाएं हूँ। इन गायाश्रों में जिन कयाप्रों का नाम निविष्ट 
हैँ, उनका विस्तार वृत्ति में किया गया हूँ , वृत्ति में मुख्य कथाएं ३६ और शवान्तर 
कथाएं ४-५ हैं । इन कयाओ्रों में बहुत-सो कथाएं पुराने प्रंथों में भो मिलती हैँ, 
पर इतनी बात झवदय हूँ कि ये कथाएं नई शंली में नये हंग से लिखों गयी है। 
इस हृति में कुछ कल्पित कथाएं भी पायो जाती हूं । लेखक ने स्वयं कहा हैँ-- 
जिजसमयपसिद्धाइं पायं चरियाईं हृदि एयाईं । 
भवियाणणुग्गहद्दा काई वि परिकष्पियाईं पि ॥। 
क० को० गा० २६, पृष्ठ १७६। 


१--ई खें--कथाकोष प्रकरण की प्रस्तावता, पृ० १९ । 
२०-विक्‍्कमनिवकालापो 'दिवसे परिसमत्त । 
प्रशस्ति गाथा । 





७१ 


हर की सतृक्तिया में प्रवृत्ति और पझसत से नियृत्ति कराने 
४७४ बज पर “ अरतों को निबद्ध किया हैँ, किन्तु कुछ क्यातक परिकल्पित 
। 


आरंभ की सात कथाओं में जिन पूजा का फल, झ्ाठवीं में जिन स्तुति का फल, 
में वंयाव॒त्य का फल, दसवीं से पच्चोसवों तक दान का फल, झागे को तोन कथाओं में 
ज॑ नशासन को उच्चति का फल, दो कथाओं में साधुओं के दोधोवभावन को कुफल, 
कथा में साधुओं के झ्पसान निवारण का फल, एक में धर्मोत्साह की प्रेरणा का फल, 
एक में धर्म के भ्रमधिकारों को पधर्मद शनाका वेययूय सूचक फल एवं एक कया में 


सहेशना का महत्व बतलाया गया हूँ । 


इस कयाकोष को कुछ कभाएं बहुत ही सरस झौर सुन्दर हूं । उदाहरणार्थ एकाछ 
कथा उद्धृत की जाती हूँ 


सिहकुमार ' नामक एक राजकुमार हैँ, उसका हर नामक एक बहुत हा 
सुन्दर श्रौर चतुर राजकुमारी के साथ पाणिग्रहण दोनों में प्रगाढ़ स्नेह है ॥ 
राजकुमार बहुत ही धर्मात्मा हूँ । बहू एक दिन धर्माचार्य को वन्दना करने जाता हूँ 
और शभ्रतिशय ज्ञानो समझकर उनसे प्रश्न करता हँ--भप्रभो, मेरी पत्नी का मेरे ऊपर 
यों हो स्वाभाविक श्रनुराग हूँ श्रथवा पूर्वजन्म का कोई विशेष बन्धन कारण हूँ ? 
घर्मासार्य उसके पूर्वजन्म की कया कहते हूं ! 


कोशाम्योी नगरो में सालिवाहन नासका राजा था। इसको महादवों प्रियंबदा तामको 

थी । इनक ज्योष्ठ पुत्र का नाम तोसलो था। यह बड़ा रूपवान, रतिविलक्षण एवं युवराज 

पद पर श्रासोन था । इसो कौशाम्बी नगरी में धनदस सेठ झपनो नन्‍्दा मामक भार्या 

330 कं री नामक पुत्री सहित निवास करता था । सुन्दरी का विवाह उसी सगरी के 

सागरदत्त सेठ के पुत्र यदवर्धन के साथ सम्पन्न हुआ या । यह बहुत ही कुरू 

था श्ौर सुन्दरी को बिल्कुल ही पसन्द नहीं था । सुन्दरी भोतर से उससे घृणा करती 
थी । 


किसी समय यशवर्द्धन व्यापार के निर्मिल परदेश जाने लगा। उसने अपनी पत्नी 
सुन्दरी को भी साथ ले जाने का प्राग्रह किया, पर प्रत्यन्त निविण्ण रहने के कारण 
सुन्दरी ने बहाना बनाकर कहा--मेरा शरीर भ्रस्वस्थ हूं, पेंट में शल उठता हूँ, निद्रा 
भो नहों श्राती हैँ, अतः इस असमर्थ भ्रवस्था में झापके साथ सेरा खलना अभनुखित 
। 
जब 


बे 


| 


। 


तप 


लिंक 


पर 


सागरदत को यह बात मालूम हुई तो उसने श्रपने पुत्र को समझाया--बेटा, 
जब बहू को जाने को इच्छा नहीं हूँ तो उसे छोड़ जाना ज्यादा भ्रच्छा हू । 

व्यापार के लिए चला गया श्रोर सागरदत्त ने है: के रहने की व्यवस्था भवन 
की सोसरी संजिल पर कर दी । एक विन यह हाथ में लिए प्रासाद 
में बैठकर झपने कदा संवार रही थी । इतने तौसली 
कतिपय स्नेही सित्रों के साथ उसो रास्ते से निकला । दोनों क्षी दृष्टि एक हुई । 
सुस्दरी को दे खकर राजकुमार ने निम्न गाया पढ़ी :-- 

जस्सत्यि । 


कि तेण जियंतथं पि दान मई अभो एसो ॥ 
क० को०, पृष्ठ ४८ 





१०-कथाकोष प्रकरण, पृष्ठ ३६-५० । 
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प्र्थातू--जिस स्‍त्री के भ्रनुरूप गुण झौर प्रनुरुष यौवन वाला पुरुष नहीं है, 
नमी रहुने से कया लाभ ? कहे लो मतक ही समझता आाहिय हुयी मे उस्तर 
0] 


परिभुृंजिं न याणइ लच्छि पल॑ पि पुण्णपरिहीणों । 
विष्कसरसा हु पुरिसा भुंजंति परंसु लस्‍्छीशो ॥। 


वही, पृष्ठ ४८ 
पुण्यहीन व्यक्ति लक्ष्मी का उपभोग करना नहीं जानता । साहसी पुरुष हो पराई 
लक्मो का उपभोग कर सकता हूँ । है 
राजकुमार तोसलो सुन्दरोा का अभिप्राय समझ गया । वह एक दिन रात्रि क 


सलय गवाक्ष में से चढ़कर उसके भवन में पहुँचा भौर उसने पीछे से झ्राकर उस घुन्दरों 
की प्रांसे बर्द कर लों। सुन्वरो ने कहा-- 


मम हियय॑. हरिऊर्ण गश्नोसि रे कि से जणिश्नों तं सि। 
सच्च अ्रष्छिनिमोलमभभितेण _ झंधारय॑ कुणसि 
ता बाहुलयापासं दलासि कंठस्मि अज्ज निबसंतं । 
सुमरसु य इद्ठदेवं पयडसु पुरिसतर्ण भ्रहवा ॥। 
क० फकोव पृष्ठ ४८ 
क्या लहों जानता कि तू मेरे हुदय को चुराकर ले गया है श्रौर श्रव मेरी आंखें 
सोंचने के बहाने तु सचमुच अंधेरा कर रहा हैँ। झ्राज में श्रपने बाहुपाश को तेर 
कंठ में डाल रहो हूं | तू अपने दृष्टदेव का स्मरण कर या फिर शअ्रपने पुरुषार्थ का 
प्रदशेन कर । 
सुन्दरो बल _र सोसलो बहुत दिनों तक झानन्दोपभोग करने के उपरान्त व 
बोनों वहां से नगर में खले गये झौर पति-पत्नी के रूप में दोनों रहने लगे। ये 
बोनों वम्पत्ति वानी, सन्वकथायों और धर्मात्मा थे । इन्होंने भक्तिभावपूर्यक मुनियों को 


झाहारदान दिया, जिससे पुण्य प्रभाव के कारण ये दोनों जीव सिहकुमार और सुकुमा- 
लिका के रूप में उत्पन्न हुए हूँ । 


इस फथाकोय की श्रन्य कयाएं भो रोचक हूँ । शालिभद्र को कथा में श्रेष्ठों व॑भव 
का बड़ा हो सुन्दर वर्णन झ्ाया हूँ । प्रन्य कथाओ्रों में भो वस्तु चित्रण के श्रतिरिक्‍्त 
भसासवोय भावनाझों का सुक्स विदलेषण पाया जाता है । मूल कथावस्तु के झाकर्थक 
बर्णेनों के साथ प्रासंगिह वर्णनों का शझ्ालेखन सजीव झोर प्रभावोत्पादक हूँ । तत्कालीन 
सामाजिक नीति-रीति, आचार-व्यवहार, जन-स्वभावज, राजतंत्र एवं ग्राथिक तथा धामिक 
संगठनों का सुन्दर चित्रण हुआ हैँ । कर्स के त्रिकालाबाधित नियम को सर्वव्यापकता 
एयं सर्वानुमेयता सिद्ध करने की दृष्टि से सभी कथाएं लिखी गयी हूं । प्रत्येक प्राणो 
के वर्तमान जन्म की घटनाओं का कारण उसके पहले के जन्म का कृत्य है। 
इस प्रकार प्राणियों को जस्म परम्परा और उनके सुल-दुःखादि अ्रतभवों का कार्यकारण 


भाव बतलाना तथा उनसे छुटकारा पाने के लिए ब्रताचरण का पालन करना ही 
हन कथाप्रों का लक्ष्य हूँ । 


इस कथयाकोथ को कषभाएं प्राकृत गछय में लिखों गयी हे । प्रसंगवश प्राकृत पद्मों को 
साथ संस्कृत और अपक्षंश के प्च भी सिलते हूं । कथाझ्रों की भाषा सरल और सुबोध 
हूँ । व्यर्थ का शब्दाइम्बर ओर लस्ब-लम्बे समासों का अ्रभाव हे । 


कभ्ागठन की इलो प्राचीत परस्परा को प्रमुसार ही हूँ । कथातंत्र भी कर्म संस्कारों 
को तावे-बाने से थुना गया हूँ । कथानकों को सोड़े अत्यन्त महत्वपूर्ण हू । लेखक 
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ने चमत्कार और कौतूहल को बनाये रखने के लिए प्ररोचन पली को झ्पनाया हुँ 
इन घामिक कयाओं से भी शूंगार भौर नीति का समाबेध् विष्ल परिसाण में हुआ 
/ जिससे कथाओ्नों में सनोरंजक गुण यथेष्ट मात्रा में बत्तमान हैँ । 


टीकायूगीन प्राकृत कथाओ्रों में जिस संक्षिप्त शैली को भ्पताया गया था, उसो शांली 
का पूरणतया परिसारजन इन कथाओं में पाया जाता है। लघु कथाओों में कथाकार ने 
का समावेश पृर्णकंप से किया हूँ । बातावरणों के संयोजन में कयाकार ने 

झपुर्व कुशलता का प्रदशेन किया है । 


संत्रेग रंगशाला 


इस कथा ग्रंथ के रचयिता जिनेदवर सूरि को शिष्य जिनचन्त्र हूँ । इन्होंने अपन 
लघ्‌ ग्‌ रुबन्ध्‌ श्रभयदव की भ्रम्यर्थना से इस प्रंथ की रचना वि० स० ११२५ में की हूँ । 
नवांगबुत्तिकार श्रभयदंव सूरि के शिष्य जिसबल्‍्लभ सूरि ने इसका संशोधन शिया है | 
हा कृति मे संबंगभाव का प्रतिपादन किया गया है । इसमें शांत रस पूर्णतया व्याप्त 
। 


परिचय और समीक्षा 


संबंगभाव का निरुपण करने के लिए इस कृति में झरने के कथाओ्रों का गुम्फन हुआ 
हूँ । मुख्यरूप से गोतम स्वामी महासेन राजधि को कथा कहते हे । राजा संसार का 
त्यागककर सुनिदीक्षा धारण करना जाहता हूँ । इस अवसर पर राजा कर रानो के 
बोच संवाद होता हूं । रानी श्रपने तर्क के द्वारा राजा को धर में ही आांधकर 
रखना चाहती हूँ । वहू तपक्चरण, उपसर्ग और परीषह का झातंक दिखलाती हूं, पर राजा 
महासेत संसार बन्धत को तोड़ दोक्षा धारण कर लेता हूँ । 


लेखक ने झाराषना के स्पष्टीकरण के लिए सबुराजा झौर सुकोशल सुनि के 
दृष्टान्त उपस्थित किये हूं । श्राराधना के स्वरूप विस्तार को लिए चार मूल द्वार 
बताये गये हूं । अनन्‍्तर श्रहंत्‌, लिंग, शिक्षा, विनय, समाधि, सनोशिक्षा, श्रनियतविहार, 
राजा और परिणाम नाम क द्वारों को स्पष्ट फरन को लिए क्रम से बंकचूल, कूल- 
बाल, मंग भ्राचाय, भे णिक्र, ने सिराजा, वसुदत्त, स्थविरा, कृरथख, और वज्यमित्र के कथानक 
दिये गय हैं । जिनभवनत, जिनविम्ब, जिनपूजा झौर पोषधशाला झावि दस स्थानों का 
मिरूपण किया गया हूँ । 


कभानकों के रहने पर भी इस कृति भे वाशनिक तथ्यों को बहुलता हूँ । झ्राथार 

झौर धर्म सम्बन्धी सिद्धांतों का विवेचन लेखक ने सूव खुलकर किया हूँ । यही कारण 
हूँ कि इस कृति भें कयात्मक परिवशों का प्रायः भ्रभाव हूं । ऐसा मालूम 

कि उपासना, झाराधता प्रभृति को सार्वजनिक बनाने को लिए लेखक ने कथानकों 
पोराणिक दां लो में अपनाया हूँ । पात्रों के नाम झोर उसके कार्य तो बिल्कुल पौराणिक 
हैँ हो, पर शौलो भी टोकायुगोन कथाओ्रों के समान हो हूँ । इतने बड़े प्रंथ में प्रायः 
कथा प्रवाह या घटनाप्रों भें तारतम्य नहों श्रा 8 पी न को अरिशज्ों का विकास 
भी नहीं [पा । हूं, पात्रों के बिचार भौर सनोवृत्तियों का कई स्थलों पर सूक्ष्म 
विहलेबण विद्यमान हूं । 

हैंब्य को दृष्टि से यह कृति पूर्णतया सफल हूं । लेखक ने सभी कथानहों प्रोर 
' को एक हो में जांच रिया है! संबंध को धारा 
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जोबन के आारित्रिक दुबलताएं एवं सांसारिक कमियों का निर्देश कया के 

से नहीं हो पाया हू । कयारस में भो तरलता हो पायों जातो हैँ, गाढ़ापत नहीं । 

सूच्य या सांकेतिक रूप म॑ घटनाओं का न झाना हो इसको कयारूप भें श्ररोचकता 

उत्पन्न करता हूँ । इतना होने पर भी इस कृति में जोवन के स्वस्थ रूप का उद्घाटन 

घौराणिक पात्रों हारा बड़े सुन्दर हंग से हुग्रा हैँ । प्रत्येक हार के झआश्यान भ्रलग-ध्रलग 
रहने पर भी सब एक सूत्र मे पिरोय हुए है । 


नाणपंचमी कहा 


इस कथा ग्रंथ के रचयिता महेह्वर सूरि हू | महेदवर सूरि ताम के श्राठ प्राचार्य 
प्रसिद् हे '। ज्ञानपंजमोकथा के रचयिता सहेशवर सूरि के सम्बन्ध से निम्न प्रशस्ति 


उपलब्ध हूं :--- 
डोपक्लुज्जोयकरों दोसासंगेण वज्जिशों अभझगक्‍्रो । 
सिरिसज्जणउज्पाओ अ्रउव्ययंवृव्य प्रक्लत्यो ।॥। 
सीसेजण तस्स कहिया बस विकहाणा इसे उ पंचमिए । 
सूरिमहे सरएर्ं भवियाण बोहणट्वाए ॥ 
इससे स्पष्ट हैँ कि सहेश्वर सूरि सज्जन उपाध्याय के शिव्प थे । ज्ञानपंचमी कया 


अगवा पंथसी माहात्म्य की पुरानी से पुरानी ताड़पत्रीय प्रति वि० सं० ११०६ को 
उपलब्ध होतो हूं' । प्रतः ज्ञानपंचमी का रचनाकाल वि० सं० ११०६ से पहले हूँ । 


झानपंचसों कया में भविष्यदत्त का श्राख्यान झाया हूं । इसो भ्रात्यात को बोज 
सानकर धनपाल ते अपज्ंश में--मविसय 7 कहा--नामक एक सुन्दर कथाग्रंथ लिखा हूं, 
जो भ्रपश्नंश का महाकाव्य हूँ । डा० याकोंती के झनुतार भविसयतत कहा को रचना 
१०वीं शती को बाद ही हुई होगी। डा० सायाणों ने स्वयभ्भू के बाद झौर हे मचना 
को पहले धवपाल का समय साना हूँ । श्री गोपाणीजो ने लिखा हूँ --“'भविसयत कहा--- 
सो रखनार धनपाल ने विन्टरनित्स, याकोबो से पुर ३ विगम्बर जे त श्रावक कहे छे 
घकेटवंश एज उपकश ऊकेदशवंश झने ऊकेश सवालबंदश एवं प्॑ध कथन जोवा्ा 
आाव छो सारांश ए के विक्रमनोी अ्रगोप्रारमी सदोयां के ते पहें गय ला (१ज तास्थरा- 
चार्य श्री महेश्वर सूरि विरथित प्राकृत गायासय पंचमी कथाना दसभा कथयासक भवि- 
व्यद्त उपरथी ईसवी सनली बारभों सदोयां थयेल सनताता धर्कट्वंश वजणिक दिगम्बर 
लेन घनपाले सविस्सयसकहा अयवा सुयपंचमीकहा भ्रपक्रशभाषामां रखो” । 


१--ज्ञान० पं० प्रस्तावना, पृष्ठ ८-६ । 
२०-ज्ञान पं० १०।४६६-४६७ गा० 
३-०-शान ५० प्रस्तावना,पुृष्ठ ७-८ 
४०>प्रपअश साहित्य, प्‌ ० ६५ 
४--+आान पं० प्रस्तावना, पृ० दे 





ज्श्‌ 
कथावस्तु और समीक्षा 


इस कथाकुृति में श्रुत॒पंचमों श्रत का साहात्म्य बतलाने के लिए दस कथाएं 
संकलित हूं । कयाकार का विश्वास हूँ कि इस ब्रत के प्रभाव से सभो प्रकार को सुलख- 
सामप्रो प्राप्त होती हे । 


इसमें जयसेणकहा, नंदकहा, भद्दाकहा, वोरकहा, कमलाकहा, गुणाणुरागकहा, बिमल 
कहा, धरणकहा, दं बोकहा एवं भविसयटाकहा ये दस कथाएं निबद्ध को गयी हे । समस्त 
कृति में २,००४ गायाएं हूं। उक्त दस कथाओं में से भविस्सयतकहा की संक्षिप्त 
कथाबस्तु द कर इस कृति के कथास्वरूप को उपस्थित किया जाता हूं । 


कु दजांगलदेश के गजपुर नगर में कौरव बंशीय भूषाल नाम का राजा राज्य करता 
था। इस नगर भें वंभवशाली धनपाल नामका व्यापारी रहता था। इसकी स्त्री का नाम 
कमलओ था। इस दम्पति के भविष्यवस नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। धनपाल सख्या नामक 
एक है हे से विवाह कर लेता हैँ भौर परिणामस्वरूप शझ्रपनों पहली पत्नी तथा पुन्र 
को करने लगता हैँ। धनपाल झोर सरूपा के पुत्र का नाम बन्युदतत रखा जाता 
हैं । बन्युदत वयस्क होकर पांच सौ व्यापारियों को साथ कंचनहीप को निकल पड़ता है । 
इस कार्फिल को जाते देख भविष्यदत्त भी भ्रपनी मां से प्रनुभति ले, उनके साथ चल 
देता हूं। भविष्ययत को साथ जाते देख सरूपा अपने पुत्र से कहती हं---“तह पुत्त 
कर ज्ज तुम॑ भविस्सदतों जह न एह' ”---पुत्र ऐसा करना जिससे भविष्यव्त जीवित 
कर न भ्रावे। समुव्र-यात्रा करते हुए ये लोग म॑ नाक द्वीप पहुंचते हूं भौर बन्धुदत्त धोल 
से भविष्यदतत को तहीं छोड़ प्रागे बढ़ जाता हूं । भविष्यदतत इधर-उधर भटकता हुप्ला एक उजड़े 
हुए ६ कह हे नगर में पहुंचता हैँ । वहु एक जिनालय में जाकर चखम्रप्रभ भगवान की पूजा 
करता हैं। जिनालय को हार पर दो गायाएं अ्रंकित हूं, उन्हें पढ़कर उसे एक दिव्य 
सुन्दरी का पता लगता हूं । उस सुन्दरी का नाम भविष्यानुरूपा हे । उसका विवाह भविष्य- 
दस के साथ हो जाता हूं। जिस ग्रत्र ने इस नगर को उजाड़ दिया था, वह प्रतुर 
भविष्यदस का पृवंजन्म का सित्र था। पश्रतः भविष्यदस की सब प्रकार से सहायता करता 


पुत्र के लौटने में विलम्ब होने से कमलओी उसको कल्याणार्थ भुतपंचभी प्रत का 
करतो हूँ । इधर भविष्यदत्त सपत्नोक प्रचुर सम्पत्ति के साथ घर लौटता हैँ । 
भाग में उसकी वन्युदत्त से पुनः भेंट हो जातो है, जो झपने साथियों के साथ व्यापार में 
में था। भविष्यदत उसकी सहायता करता हूं। प्रस्थान के समय 

जाता हूं, इसो बीच बन्धुवत उसकी पत्नी और प्रचुर धनराशि 
रवाना कर देता हूँ । भविष्बत्त वहीं रहु जाता हैँ। मार्ग में जहाज 
फंस जाता है, पर जिस-किसोी तरह बन्युदकतत घनराशि के साथ गजपुर पहुंच 

जाता हूँ । वह भविष्यानुरूपा को अपनों भावों पत्नी घोषित करता हूं श्रौर निकट भविष्य 
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बह हो जाता हे और प्रव्नत्य घारण कर धोर तपश्चरण करता हूँ । वह प्रापक्षय 
कर सातव स्वर्ग में हेमांगव वेज होता हूँ । कमलभी झोर भविष्यानुकपा भी मरण कर 
देव गति प्राप्त करती हूं। कथा में भ्राग को भवावली का भी वर्णन सिलता है। 
कभाएं सी शानपंचमी व्रत के साहात्म्य के दुष्टान्त के कप भें लिखी 
४४8 & का झारम्भ, प्न्त झोौर होली प्रायः एक-सी हूं जिससे 
की सरसता क्षोण हो गयी हूँ । एक बात अवश्य हू कि लेखक मे 
बीच-बीच में दृक्तियों लोकोक्तियों एवं ममस्पर्शी गायाओों की योजना कर कथा- 
प्रवाह को पूर्णतया गतिशील बनाया हूँ । कथयानकों की योजना में भी तकंपू्ण बुद्धि का 
उपयोग किया हूँ। सत्‌ भोर श्सत्‌ प्रवृत्तियों वाले व्यक्षियों के चारित्रिक हन्दों को बड़े 
) सुन्दर रूप में उपस्थित किया है। भविष्यदत्त भौर बसणुद्स कमलओी झौर सखूपा वो 
के पुरुष एवं स्त्रियों के जोड़े हें। कयाकार ने सरूपा में सपत्नी 
कसलझो में वया का सुन्दर चित्रांकन किया हूँ । 


प्रति भाकुष्ट होना मानवता है । जिस व्यक्ति में उदारता 
वया, वाक्षिण्य झ्रावि गुणों की कमी हे, वह व्यक्ति मानव कोटि में नहीं प्राता हैँ । 
झौर घरण कहाझों में कया का प्रवाह बहुत तीत्र है। लघु कथाएं होने पर 
रे क्यारस की स्यूनता नहीं हूँ । 
कयाकृति की सभी कमरों में प्रजोकिक सत्ताझों एु्ं दाक्तियों का महरव प्रदर्शित 
हैँ । इस कारण कथात्मक रोचकता के रहने पर भो सानवसिद्ध सहज सुलभता 
झा पायी है । इन समस्त कभ्माओरों की भ्रधिकांश घटनाएं पुराणों के पृष्डों से लो गयी 
चरित्र, वार्तालाप झौर उद्देश्यों को गठन कथाकार ने प्रपने ढंग से को हूँ। 
बस्सयसकहा इन सभो कथाहों से सुन्दर भौर सोलिक है । मानव के छल-कपट ओझोर राम- 
के वितान के साथ इसमें मनुष्यता शोर उसकी संस्थाओं का विकास सुन्दर ढंग से 
किया गया हूँ। इन कथाओं में मानव जोवन के भध्याहृलु की स्पष्टता चाहे न 
सिले, पर उसके भोर की घुंघलाहट झ्रवह्य सिलेगी। काव्यात्मक कल्पनाएं भो इस कृति 
प्रचुर परिणाम भें विद्यमान हूँ। 
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सिरि विजयचन्द केवलिचरियं 
इस कया को रखयिता श्री चन्द््रभ महसर हूं । में श्रभयदेव सूरि के शिष्य भ्रे। 
इसकी रचना वि० सं० ११२७ में हुई हैं| प्रशस्ति में बताया गया हे-- 

सिरिनिन्वुयवंसमहा--धयस्स सिरि भ्रभयदेवसूरिस्स। 

सोसेण तस्स रहय॑ ---धंदप्पहमहयरेणेयं ॥१४६४ 

देयाददवरनपरे रिसहाजिणंदस्स संविरे रहये। 

वियवीरवेवसीसस्स साहुणो तह्स बयणेणं ॥१५१॥ 

सुणिकमरुहंककए काले सिरिविक्कमस्सवद्टंते। 

रहय फुडक्सरत्यं अंवप्पहसहयरेणेय ॥१४२॥ 
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इसमें जिन पूजा का साहात्म्य कग्राओ्रों द्वारा श्रभिग्यक्‍्स किया गया हैँ। भगवान 
पूजा गन्ष, धूप, प्रक्षत, पुष्प, दोष, नंवद्य, फल और जल ह्वारा की जाती है। 


ञ् 
3 


वाला व्यक्ति प्लनेक 3) को 8 साथ निर्वाण लाभ करता हूं। इस प्रस्य सें 
ग़न्घ पूजा का साहात्न्य दिखलाने के जयतुर राजा की कया, धूप को लिए 
विनयस्थर की कथा, भक्त पूजा के लिए कौर का की कथा, पुष्प पूजा के लिए बणिक्‌ 
चुत लोलावती की कया, दीप पूजा के लिए जिनमतो घनभी को कथा, नंवेदह्य पूजा 
के लिए हलोपुरुष को कथा, फल पूजा को लिए वुर्गा की कभा एवं जल पूजा को लिए 
विप्रसुता की कया झ्रायी हूं। प्रन्त में एक अभ्रवशिष्ट कया भी हैँ, जिसमें वाषात्मा 
गुहल्थ भी पदचालाप द्वारा प्रपनो शुद्धि कर सकता हूँ, को सिद्धि की गयो हूँ। उत्पा- 
नका में बताया हेँ--- 

भरतक्षेत्र में रत्लपुर नामका नगर हूँ। इसमें राजा रिपुमर्देत शासन करता था। 
इसकी भार्या का नाम प्रतंगरति था। इसी दसम्पति का पुत्र विजयबस हुआ। यह यथार्थ 
नामवाला था, चलसा के समान सभी के सन को प्रसन्न करता था। इसको दो भार्याएं 
थीं--मदनसुन्दरी और कमलथी। क्रमशः इन दोनों के दो पुत्र हुए, जितके सकभ क्रचल 


झ्रौर हरिचन्द थे । एक समय वहां श्राचायं पधारे। राजा रिपुमदन सपरिवार झाचाय॑ को 
दर्शत के लिए गया। उनका धर्मोपदेश सुनकर उसे संसार से विरक्ति हुई, भ्रतः वह 
विजयबन को राज्य देकर प्रवुजित हो गया। कालान्तर में राज्य का उपभोग करने को 
उपरान्त विजयचल भी कुसुमपुर नगर का अधिकारी हरिच्त्र को झौर सुरपुर नगर का 
श्रधिकारी कुरुचन्द् को बनाकर दोक्षित हो गया। विजयचल् ने धोर तपश्चरण कर केवल- 
ज्ञान की प्राप्ति की। विजयचल कवली विहार करता हुश्ना कुसुमपुर में श्राया ह्रोर 
नगरी के बाहर उद्यान में समवशरण सभा आरम्भ हुई। नागरिकों के साथ राजा हरिचन 
भी केवलो के दर्शन के लिए भ्राया। उतने केवली से भ्रष्ट प्रकार क पूजा का माहात्य 
पूछा। केवली ने प्रत्येक द्रव्य से की जाने वाली पूजा का कथाओरों द्वारा निरुपण किया। 


पहली कया में बताया गया हूँ कि घंतादय पर्वत की वक्षिण भेणी में गजपुर नाम 
के नगर में जयसूर नाम का विधाधर राजा झ्पनो है २३५३४ भार्या के साथ रा्य 
करता था। एक समय इसकी पत्नो गर्भवती हुई भोर उसे जिन पूजा तथा तीर्थवन्दना का 
दोहद उत्पन्न हुआ। विद्याघर राजा उसे विभान में बंठाकर प्रष्टापद पंत पर ले गया 
झौर वहां उन्होंने गाजे-बाज को साथ भगवान की पूजा की। पूजा करने के उपराम्त 
रानी ने राजा से कहा |, कहीं से बड़ी दुर्गन्‍्ध श्र रही हूँ । तलाश करना चाहिए 


रानी को परामर्शानुतार मुनिराज के शरीर का प्रक्ालन किया गया शोर 
पदायों का सलप कर दिया गया। थे विधाधर दम्पति वहां से पक्‍्न्‍न्यत्र यात्रा कर 


गये । इधर सुगन्धित पदायों की गन्‍्ध से भ्राकृष्ट हो भोर के शरीर 
जिपट गये, जिससे उनको अपार वे दना हुई, पर ध्यानास्थासी मुनिराज तनिक भी विचलित 
थे 


नहीं हुए। जब कई दिनों के पदचात्‌ 
बह मुनिराज 


ज्ष 


संगाया झ्ौर उनके दारोर के सुगन्धित लेप को दूर किया। मुनिराज ने भौरों के उपग्रव 
को सहन कर धातिया कर्मों का माह किया झोर के बलज्ान प्राप्त किया। 
इस्पति केबली को प्रणाम कर तगर को श्ले गये। 

बोहद सम्पन्न होते पर शुभमतो ने सुन्दर सुहावन समय में पुत्ररत्न को जस्म दिया। 
दिह्व का मास कल्याण रखा गया। कल्याण के वयस्क होने पर राजा उसे राज्य वेकर 
इक्षित हो गया। पझ्रायुक्षय होने पर वह सौधरस स्वर्ग में देव हुआ। शुभसती भी सरकर 
उसी की वेवांगना हुई। वहां से च्यूत हो शुभमती का जीव हस्तिनापुर के राजा 
के यहां मदनावलो कन्या के रूप मे उत्पन्न हुआ। इसका विवाह शिवपुर निवासी हि सहष्वज 
के साथ हुआ। कुछ समय के पदचात्‌ सदनावलो का दारीर धत्यन्त दुर्गन्धित हो गया, 
जिससे नगर में जनता का 5०8३४ किक आ लगा। झ्रतः राजा सिहृध्वज ने 
जंगल में एक महल बनवा झौर उसके रहने की सारी व्यवस्था वहीं कर दो। 
एक दिन एक शुक ने शुभमतो के भव का वर्णन करते हुए सुनिराज के दारीर से 
मिकलने वालो दुर्गन्‍्ध से घृणा करने के कारण दारीर के दुर्गन्धित होने को बात कही 
झौर प्रतिकार के लिए गनन्‍्ध द्वारा भगवान्‌ को पूजा करने को कहा। सदसावलो ने गनन्‍्ध 
से भगवान को पूजा की और उसका शरीर पूथंवत्‌ स्वस्थ हो गया। राजा रानी को हाथी 
पर सवार कर नगर में ले झाया। 


बसनन्‍्तोत्सव की त॑ यारियां होने लगीं। इसी समय उस नगर के सनोरसम नासक उद्यान 
में अमृततेज सुनि को के वलज्ञान उत्पन्न हुआ। राजा बसन्तोत्सव छोड़ कर देवों के साथ 
के वली की <न्‍्वना के लिए गया। रानी ने कंवली से पृछा--भगवान्‌, मुझे सूचना देने 
वाला शुक कोन था? 

के वली---भ्र वह तुम्हारा पूर्वजन्म का पति था। शान देने के लिए झ्ाया था। 
वह इन देवों के बोच में ही कान में कुण्डल अप कवि पहने हुए हूं। रानो उस 
देव के पास गई झोौर कहने लगी--प्रापन मेरा बड़ा उपकार किया हूं, म॑ भ्रापका 
बदला तो नहीं चुका सकती हूं, पर समय पड़ने पर यथाद्ाकति झ्रापकों सेवा कहूंगी। 


देव--भाज से सातवे दिन मे स्वर्ग से झयुत होऊंगा। झ्राप भी भ्रदसर झाने पर 
एुझे प्रतिबोध देने को कृपा करंगी। 

सदनावलो को विरक्ति हुई और वह झपले पति की झ्ाज्ञा से श्राथिका हो गई। इधर 
वह देव स्वर्ग से र्युत हो विद्याघर कुमार हुआ भोर उसका नाम मृ्गांक रखा गया। 


युवक होने पर सुगांक कुमार रत्नसाला से विवाह करन के लिए जा हा था कि 
रूप-सौन्दर्य को देखकर 


सार्ग में उसे सदनावली तपद्चरण करती हुई मिली। उसके 


का उत्कर्ष स्थापित किया है । भाषा झौर श्ं ली को दुर्ि 
के रहते हुए भी मोलिकता बहुत कम हूँ । मे 

के कया साहित्य का प्राण है। नायाधम्मकहाओों से ये 

हूं । साम्प्रदायिक सिद्धान्तों का पूर्णतया समायश रहने से सम्पूर्ण तस्वों का 
निर्वाह नहीं हो सका हूँ । 


ग्णचन्द्र का महावीरचरियं 


इस चरित ग्रंथ की रचना गुणचन्द्र ने प्रसल्नजन्द्र सूरि के उपदेश से छत्रावली (छुत्राल) 
निवासी सेठ शिष्ट और योर को प्रार्थना से थि० सं० ११३६ ज्येष्ठ शुक्ला * 0५७४ 
के दिन की हूँ '। शिष्ट और बोर का परिच्रय देते हुए बताया गया हूं 
गोवरद्धंनकर्पट वाणिज्यपुर के रहने वाले थे। गोवर्धन के चार पुत्र हुए। इनमें से जज्जगण 
छुत्राबली में श्राकर रहने लगा। इसको पत्नी का नाम सुन्दरी था। इस दम्पति को दिष्ट 
शोर वीर ये दो पुत्र उत्पन्न हुए । 


इस कृति में श्राठ प्रस्ताव हैँ। इसमें भगवान सहावोर को कया ह्राधिकारिक कया 
हूँ. श्रौर हरिवर्मा, सत्यश्रेष्ठि, सुरेख्धदस, वासवदसा, जिनपालित, रविपाल, कोरंटक, 
कासदेव , सागरदेव, सागरदत्त, जिनदास और साधु क्षत श्रादि की कथाएं प्रासंगिक कथा के 
रूप में श्रायो हूं, इन कथाझ्रों को समवद्रण से ब्रतों को महत्ता बतलान के लिए कहा 
गया है । कपिलदीक्षा और मरोचि के क्ृत्यों का वर्णन बड़ी ही झ्रोजस्वोी भाषा से किया 
गया हूँ । कवि ने वर्बभान को अलौकिक क्रीड़ाओं भौर लेखशाला में उनको बुद्धिकोशल 
का परिचय उपस्थित कर झलौकिक वातावरण उपत्थित किया हूँ । 


दोक्षा के पदचात्‌ वर्धभान ने बारह वर्ष के तपदचरणकाल में बारह वर्षावास किये 
झौर इन वर्षावासों में प्रनेक प्रकार के व्यक्तियों से उनका साक्षात्कार हुआ। नासस्दा 

तन्तुवात्र झर्जुज की शाला में वर्षावास करते समय मंक्षलिपुत्र गोगाल का भगवान्‌ 
सहावोर से साक्षात्कार हुआ झौर इसने भगवान्‌ का विष्यक्व प्रहण किया। कालान्तर 
में गोशाल भगवान्‌ से पृथक हो गया झौर स्वयं भ्रपन को तोर्थंकर कहने लगा। के बल- 
ज्ञान के पदचात्‌ भगवान ने जगत क दुःख-सम्ताप, ध्सम्तोष, हाहाकार एवं राग-इंव के 
परिमाजित करन का उपदेश दिया। तोस बर्ण तक उपदेदा देने के अनत्तर भगवान्‌ ने 
पावापुर में निर्वाणलाभ किया। 


प्रासंगिक कभाओं में भ्रहिला त्रत पर कही गयी सम्द को कया बहुत ही रोचक हूँ । 
इस कया में झाथा हूँ कि गज़पुर नगर में दत्त नामका ब्राह्मण भ्रपनो भी नासको पत्नो 





१०--मन्द्सिहियह संखे बोककंते विफ्कमाओ कालंसि। 
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ऊपर पश्चात्ताप दमा झौर वह ज्वलनप्रभ नामक तपस्थो के निकट दीक्षित 
गया। बालतप कर मरण किया, जिससे तप के प्रभाव से वसन्‍्तपुर नगर में हरिचल् 
राजा के यहां हरिवर्मा नामक पुत्र हुआ्आ। राजा हरिचन्त्र हरिबर्मा को राज्य देकर प्रवुजित 
हो गया। हरिवर्मा को हरिदतत मामक पुत्र हुआ। इस हरिवर्मा का वंश्रसमण नामक 
झमात्य था। इसने षड्यंत्र रचकर हरिदत्त का वध करा दिया, जिससे राजा हरिवर्मा बहुत 
ही सतप्त रहने लगा। कालान्तर में अरिष्टनेमि स्वामी का समवशरण श्राने पर 
राजा ने भ्रपने पुत्र के वध की बात पूछी। भगवान्‌ ने नन्‍्द और दल को भवावलों 
बतलायी तथा भ्रहिसा की भहत्ता पर प्रकाश डाला। 


६24 


इस कृति की सभी प्रासंगिक कथाएं मनोरंजक हैँ। मूलकथा में घटनाग्रों का 
एक जटिल, सघन भ्रौर दुरूह जाल दूर तक फैला कर भी लेखक ने समस्त तथ्यों को 
समेट कर एकत्र पूजीभूत कर दिया हैँ, जिससे चरित में कधातरव सुरक्षित रह गये हूं । 
इसमें सानव ध्यापारों का वर्णन ही प्रधान नहीं हूँ, किन्तु देव-दानवों का समावंश भी इस 
कृति भें हुआ हूँ। ये पात्र भो मानव के अभिन्न सहचर प्रतीत होते हूँ । घामिक शोर 
पौराणिक बातावरण के बीच न॑ तिक तथ्यों को भ्रभिव्यजना सुन्दर हुई हूं । 


का संग्रह त॑यार किया जा सकता हूँ । ये लघु कभाएं ही इस 
शऱित काव्य को कयाकृति के क्षत्र्म उ.स्थित करती हूं। धर्मोपदेश के प्रचार प्रोर 
लिए लिखी गई इन लघु कथाओरों म॑ से स्वकल्पता द्वारा अधिकांश कथयारों का 


६१ 


सिरिपासनाह चरियं 


इस चरित ग्रन्थ के आरम्भ में पाइवनाथ स्वासो को भवावलि जणित हूं। पाइवेनाथ 
के साथ कमठ को पुथ्ंजन्सो को दाश्नुता तथा उसक द्वारा किये गये उपसर्गों का जीवस्स 
चित्रण हूं। पाइशनाथ वाराणसी नगरो के अध्यसेन राजा और थामादेधी रानी के पुत्र- 
रूप में जन्म प्रहण करते हूँ। महाराज अइवसेन बड़े धमधाम से पृत्र जन्मोत्सव सम्पन्त 


कुशस्थल से प्रसेनजत राजा क मंत्री का पुत्र श्राता हूँ । पाइथेकुसमार उसके साथ कशस्थल 
पहुंचते हूं । कॉलगादि राजा जो पहले विरोध कर रहे थे, व॑ सभी पाइवेक्सार के सेवक 
हो जाते हूं। 


पादर्थकुमार के बाराणसो लोट झाने पर वे एक दिन बनविहार करते हुए एक 
तपस्थी के पास जाते हूं और यहां श्रपघजल काष्ठ से सपे मिकलवाले हूं । “युगल 
को पंचनसस्कार मंत्र देते हें, जिससे ब॑ दोनो धरणन्द्र और पद्मावती के रूप में जन्‍म 
ग्रहण करत हूं। 


वसन्‍्त के समय पाइवकुमार लोगो के झनुरोध से बनल्हिर के लिए जाते हूं श्रौर वह 
भिक्ति पर नेसिजिनका चित्र देखकर विरक्‍्त हो जाते हूँ । लोकान्तिक देव भाकर उनसे 
प्रार्थना करते हूं । पाइंकूमार साता-पिता से वीक्षा लेने की अ्रनुमति सांगते हूं, पर पिता 
अनुमति नहीं देना चाहत । उनके प्रस्ताव को सुनकर वे शोकामिभूत हो जाते हूँ। 
पाइरेकुमार उनको समझाते हूं। माता-पिता से स्थोकृति लेकर थे तीम सो राजकमारों 
को साथ दीक्षा धारण कर लत हूं। पारणा के लिए धनश्रष्ठि के धर भन्न करते हूँ। 
अन्तर थे प्रंगवेश को विहार कर जात हूं। कलि पर्वत पर पाइव प्रभु को देखकर हाथी 
को जाति स्मरण हो जाता हूँ और वह सरोवर से कमल लेकर प्रभु की पूजा करता 
है। कसठ का जोब सेघसालो नाना प्रकार का उपसग देता हूं । धरणेन््र और पद्मावती 
आकर उपसर्ग का निवारण करते हूं! ४; कि को क वलज्ञान की प्राप्ति हो जाती हूं। 
भगवान्‌ के समवद्रण से भ्रदवसेत राजा यार जाता हँ । महारानी प्रभावतोी भगवान्‌ 
को धमंदेदाना सुनकर दीक्षित हो जाती हूँ । भगवान्‌ के दस गणधर नियत होते हूं । 
यहां इन सभी गणधरों क पूृर्वजन्मों के वृत्तान्त दिये गये हूं। 


इसक पदचात्‌ पाएजंप्रभु का समवहरण सथुरा नयरी मे पहुंचता हूं। प्रमेक राजकुमार 
के सम्मुख दीक्षा जारण करते हूं। से भगवान्‌ का समथदारण काशी 
नंगरियों में जाता है। सम्भेदपंल पर भगवान का निर्वाण हो आता हे । 
१०“ॉथा० २० को० प्र० प० ८। 
२--भोर्सुएन य जसदेजसेट्रिगा--पा० ऋ ० पु० ५०३ 
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मूलकथा के साथ ढहीपजात पुरुष कथा, विजयधमं-धनधर्म नवभवकणभा, हैट्ले- 
गृहपति कथा, झंग-धंगभुप कथा, पातालकन्या कथा, सुदर्शाना पूर्थभव कथा, वसन्तसेना 
कया, हस्तिपू्थनव कथा, प्रहिज्छज कथा, ईइयरतप कथा, जयमंगल कथा, ड्रोथ कथा, भुति- 
प्र्वभव कथा, ज्यलम द्विज कभा, श्रीदत कथा, विजयातन्द कथा, विजयय गरुमार कथा, मरबाहन- 
नुष कथा, शिवदत्त प्रधान कथा, नन्‍्द-स्कन्द कथा, शिवमनपादि कथा, वेवलकथा, नागदत्त- 
कथा, जक्षिणी कथा, धनदेव-धमबती कथा, विक्रससेन कथा, गृहपति -संतट्ट कथा, सोमिलहिज 
कथा, हांंकर कोदाव कथा, विजयवल नृपतिजयचन्कुमार कथा, लक्ष्मोधर कथा, धमदार्मा कथा, 
कपिस कथा, सुरेन्नदल कया, ब्रह्मदत कथा, बाहु-सबाहु कथा, सोमिलवततान्त, शिवादिशुनि 
कथा एवं पुंजञीलवती कथा भी इसमें निबद्ध हें । 

कभा साहित्य की दृष्टि से यह रचना सुन्दर हैं । कथानकों को योजना पूरी कुशलता 
को साथ की गयी हूँ । इस कृति में अनेक नवीन कथाएं श्रायो हूं, जिनका प्रस्तित्व 
अत्य चरित या कथाग्रन्थो में नहीं सिलता है । श्रतः इसकी कथातस्‍्व संबंधी विशेधताश्ों 
से प्रभावित होकर मणिविजय गणिवर प्रंथमाला क कार्य सम्पादक ओर नालचन्द्र जी ने लिखा 
है --प्रस्यस्णाने कक वलसूरिवराणां भिन्न-भिन्न विषय प्रतिपावका व राग्यलानयों: धर्म 
देदाना : प्राजीनइचाश्युतपूर्वा: कथा . स्थले-स्थले प्रदशिता:। तथंत चास्मिंचरित महान्‌ 
विषयोध्य, ४ जीत ३0५०% शुभदत्तादिदशगणधराणां पूर्वभववत्तान्ताज राग्यजनकरीत्या 
सभिच्चन-भिन्न गृु ४ कथितास्सन्ति, थे बल्यचरित्रेष्‌ तन दृष्यन्त, यान्‌ श्रृत्वा भव्यजनानां 

भवेत्‌। कथूयते च॑ चरित्रमिदं पर वास्तविकरीत्या मे कपदाय्य- 

विज्ञान प्रतिपादकस्वात्‌ प्रामनगरनपादिवर्णात्मकत्वाच्चायं प्रन्थोःनुसीयते । 

इस चरित प्रम्थ में शरित्र को विराट स्थापना को गयो हूँ । पात्र सजीब प्रतीत होते 
हूँ । उसके क्रिया-कलाप दद्योनीय नहीं है, बल्कि अनुकरणीय हें । कथातस्वों के साथ इसमें 
सांस्कृतिक सामग्री भी प्रचुर परिमाण में संकलित हूँ । हस्तितापस, हाथियों की विभिन्न 
जातियां, कापालिशों के विद्यासाधन, समृव्र-यात्राएं श्रादि का बर्णन श्राया हूँ । 


कु ब्काा 
कहारयण कोस 


देवभव्सूरि या गुणचन्त्र को तोसरो रचना कथारत्नकोश है। थि० स० १९१४८ से 
भरककठ (भड़ोस) नगर के मुनिसुवत्रत अंत्थालय में इस ग्रंथ की रखता को गयी हूं। 
प्रशस्ति म॑ बताया हँ-- 


वसुवाण रुदह्संखे यरजंत विक्कमाशो कालस्मि। 


लिहिशो पढ़मस्मि य पोत्ययस्सि गणि अमलश्ंदेण ।। 
-+कथा० २० भ्रशस्ति गा० ६ 


इस कभा रत्नकोद्य सें कुल ५० कयाएं हूं। इस प्रन्य में वो अधिकार हूं--धर्माणि- 
के सासान्‍्प गुणवर्णनाधिकार झ्रौर विधोष गुणबर्णनाधिकार | प्रथम अ्रधिकार मे ३३ कथाएं 
; ५ कर < 


द्वितीय में १७ कथाएं हूं। सम्यक्‍त्व के महरुव को लिए नरबसंनप की कथा, दॉकाति- 
आर दोद के परिसाजन के लिए मदसदस जणिक को कथा, कांखातिचार परिमारंग के 








ब्डै 


भवदेबराजाध कथा, बात्सल्य हे लिए ध 4५. कथा, प्रभावतातियार के लिए झचेल- 
कथा, पंचनमस्कार को लिए कथा, जिनबिस्वप्नतिष्ठा के लिए सहाराज पद्म कौ 
कथा, जिनपुजा के लिए प्रभंकर कथा, देवह्रव्य रक्षण के लिए भ्रातृद्रय कभा, शास्त्र अवण 
के लिए ओऔगुप्त कया, जञानदाम के लिए धसदरत कया, झभयदान का महस्थ बतलाने को लिए 
जयशरजध कया, यति को उपष्टम्भ देने के लिए सुजयराजधि का ला के लिए 
जिलोभाषाख्यान, गुण की खिन्ता के लिए असरदस कथा, खिन्ता 
के लिए सुस्वर कथा, ग्रालोचक पुरुष व्यतिरेक को लिए धर्मदेव कथा, उपायचिन्ता के लिए 
विजयदेव कया, उपशान्त गुण की श्रभिष्यक्ति के लिए सुवतात्यान, वक्षत्व गुण की अभि 
व्यक्ति के लिए सुरशंखरराजपुत्र कभा, दाक्षिण्य गुण को सहत्ता के लिए मयदेव कथा, 
धैयंगुण को चिन्ता के लिए महच्द्ननूप कथा, गाम्भोयंगूण की चिन्ता के लिए विजयाचाये 
कथा, पंजचेन्द्रियों को विजय अतलाने को लिए सुजससेठ और उसके पुत्र को कथा, पं दान्य 
वोष के त्याग का सहत््वत बतलाने के लिए धनपाल-त्र।लचन्द्र कथा, परोपकार का सहरुव 
बतलान के लिए भरत नप कथा, बिनयगृण की श्रभिव्यंजना के लिए सुलसाख्यान, श्रहिसा- 
णश्बत के स्वरूप विवेखन को लिए यज्ञवेव कथा, सत्याणब्रत के महत्व के लिए सागरकथा, 
ग्रयोयाण व्रत क लिए पहदाराम कथा, बह्मचर्याणुक्तत क॑ लिए सुरप्रिय कथा, परिप्रहपरिभाणु- 
ब्रत के लिए धरण कथा, दिग्वत के लिए भूति झोर स्कन्द को कया, भोगोपभोगवरिसाण- 
ब्रत के लिए मेहश्न ध्ठि कथा, प्रनयंदण्डत्याग के लिए चित्रगुप्त कथा, सामायिक शिक्षा को लिए 
मेघरथ कथा, देशायकाद को लिए पवन «य कथा, प्रोषधोपनास को लिए ब्रह्मदेतव कथा, 
अतिथिसंविभागवत के लिए नरदेव-चन्द्रदेव की कथा, द्वादशायर्त और बन्‍्दना 
का फल दिखलान के लिए शिवचन्द्रदेवकथा, प्रतिक्रण के लिए सोमदेव कथा, 
कायोत्सर्ग का महत्त्व बतलान के लिए शशिराज कथा, प्रत्यास्थान के लिए भागुवत्त कथा, 
एवं प्रवज्या के निसित्त उद्योग करने के लिए प्रभाचन्द्र की कथा आ्लायी हूँ। 


इस कथा प्रत्य की सभो कथाएं रोचक हूं। उपयन, ऋतु, रात्रि, युद्ध, श्मशान, 
राजप्रासाद, नगर हझादि के सरस वर्णनों के द्वारा कथाकार ने कया प्रवाह को गतिशील 
बनाया हैँ । जातियाद का खंडन कर मानवतावाद को प्रतिष्ठा इन सभी कथाओ्रो में मिलती 
हँँ । जोबन शोधन के लिए यह आ्रावश्यक हूँ कि व्यक्ति आवशंबादी हो। इस कृति की 
समस्त कथाझ्नरों में एक हो उद्देश्य व्याप्त हं। वह उद्देश्य हूँ श्रादर्श गाहुस्थिक जीवन- 
यापन करना। इसो कारण शारीरिक सुखों की भ्रपेक्षा झात्मिक सुलों को महर्थ दिया गया 
है । भौतिकवाद के धरे से निकालकर कथाकार पाठक को श्राध्यात्मिक क्षेत्र में ले जाता 
हूँ । सम्पक्त्व, ब़त और संय्स के शुष्क उपदेशों को कथा के साध्यस से पर्याप्त सरस 
बनाया हूं। धासिक कथाएं होने पर भो सरसता गुण भ्रक्ष्ण हें । कभानकों की क्रम- 
बढ्ता बहुत ही शिथिल हूं । टेकनक भो पुरानी हूँ। हां, धर्तेकयाकार होने पर भी 
अपनी सुजनात्मक प्रतिभा का परिचय वेन मे लेखक पूरा तत्पर है । 


साहित्यिक महस्त्य को श्रपेक्षा इन कथाप्रो का सांस्कृतिक महस्थ अ्रधिक हू । जिस गण 
या ब्रत की सहत्ता बतलाने के लिए जो कया लिखो गयी हं, उस गुण या ब्रत का स्वरूप 
प्रकार, उपयोगिता प्रभुति उस कथा मे निरूपित हूँ । मुनि पुण्यविजव जी ने भ्रपनी प्रस्तावना 
में इस ग्रभ्थ की विधाषता बतलात हुए लिखा हैँ “बोजा कथाकोश प्रंथोगमां एकनो एक 
प्रधलित कथाओं संग्रहाएली होम छो त्यारे धरा कथासंग्रहमों एक सथी, एण कोई-कोई 
ध्रायजादिक कथाने करोए तो लगभग वधोज कभाझों अपूर्ण छे, जे बीजे ह्यले 
आव्येज जोवामां दब. ह्ामधी धर्मकथाक्ों ने जाना बालशोबी धालमावामां उतारयामां ऋ्रावे 
तो एक सारी जेबी आालकथानों श्रणि तेयार थह् ताक तेम छो” । 

इसकी शुछ कथाएं झने कार्थो हूं। इससे रसों को झनेकरूपता जान की 
विनिज्ञता विद्यमान है। सागदस के कभ्ामक में कुलदेवता की पूजा को ही साथ 


| 
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नागदल की कष्ट सहिष्णुता भोर कुलवेवता को प्रसन्न करन के निमिस की गयी पांच 
दिनों तक निशहार उपासना उस काल के रोति-रिवाजों पर ही प्रकाश नहों डालती है ; 
कितु तायक के अरित्र श्रौर वत्तियों को भो प्रकट करतो है । चूक कया में गृहकलह 
का प्रतिपादम करते हुए गाहस्थिक जीवन के चित्र उपस्थित किये गये हूं। कथानक 
इतना रोचक हूँ कि पढ़ते समय पाठक की बिना किसी झ्रायास के इसम प्रवृत्ति होती 
हैं। सास, बहू, ननव और बच्चों के स्वाभाविक चित्रण में कथाकार ने पूरी कुदालता 
अ्रदरित की हूँ । सुजसभष्ठि और उसके पुत्रों को कथा में बालमनोविशान के प्नेक तस्य 
वत्ंसान हैं । घनपाल और बालचना की कथा में वृद्धविलासितों बेश्या का चरित्र बहुत 
सुस्वर जखित्रित हुआ हूँ । 

यह ग्रस्थ गद्य-पक्ष दोनो से लिखा गया हूं । पद्च की प्रपेक्षा गषय का प्रयोग कस हुतझा 
हूं । झ्रपम्भश और संस्कृत फे प्रयोग भो यत्र-सत्र उपलब्ध हे ।पली मे प्रवाह गुण हूं। 


सहावोर घरियं को रचना वि० सं० ११४१ में हुई हूँ। प्रवास्ति में प्रस्यकार ने 
रचना काल स्वयं ही लिखा हँ-- 


याससयाणं एगारसण्ह विककसनिवस्स विगयाणं। 
अ्रभुयालीसे संवर्छरम्सि एथं निवद्ध ति॥ गा० ८५ 


इस कथा कृति में पह्रस्तिम तोर्वकर भगवान्‌ सहाजीर का चरित प्ंकित हू । रथपमिता 

ने स्वयं बतलाया है कि संसार, शरोर और भोगों को प्रासक्ति को दूर करने तथा 

परमा्थ जीधनयापन करने की प्रेरणा प्राप्त करमे के लिए 

बर्णन करता हूं। इस प्रसंग में महाबोर के पिछले सत्ताईस 
विवेह के 


८्ड्‌ 


में उनको प्राम्ास्तर में पहुंचा दिवा। श्राचाय से प्लात्मशोवन के लिए उसने श्रहिसा धर्म 
उन्होंने उपवेश में बतलाया कि जो व्यक्षि जीवन में नौति, 
पालन नहीं करता, बहु समय निकल जाने पर पश्चासाप करता 

सवृभावनाए व्यक्ति को व॑ यक्तिक झ्ोर सामाजिक जीवन में 

करती हे । 

20409: कई झ्ौर धर्माशरण करने लगा। फलत:ः 
के बट भरत खक्नवर्तों का पुत्र उत्पन्न हुआ्ा। 
भगवान ऋषभदेव के समवशरण में आगामी तीर्थंकर, लकवर्त्तो प्रोर नारायण आदि के 
सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए भरत ते पूछा--अ्रभो, तोर्भ कर कौत-कौम होंगे ? 
क्या हमारे वंश में भी कोई तीर्थंकर होंगे? भरत चक्रवर्तों के प्रदत के उत्तर में 
भगवान्‌ ने बतलाया--हक्वाकु अंश में सारीज तीर्थंकर पद प्राप्त करेगा। 


_सारीच प्रपने सम्बन्ध सें भगवान्‌ को भविष्यवाणी सुनकर प्रसप्नता से नाचने लगा। 
उससे अनेक सत-मतान्तरों की स्यापना की। प्रतएवं २६वें भव में अन्तिस शीर्भकर 
का पद पाया। 


लेखक ने इस घचरित ग्रंथ को रोचक बनाने को पूरी लेष्टा को हूँ। कथावस्तु को 
सजोवता के लिए वातावरण का चित्रण मारमिक हुझ्ला हूँ । भौतिक प्रोर सानसिक दोनों 
ही प्रकार के वातावरणों को च्ारुता इसका प्राण हूँ । इससे पूर्व को कयाप्रंथों में बाहुय 
धातावरण का चित्रण तो पाया जाता है, पर मानसिक वातावरण का यथोखित निरूषण नहीं 
हो पाया हूँ। प्रनुकूल श्लौर प्रतिकूल दोनों हो प्रकार के वातावरण में राग-दरेव 
को श्रनुभूतियां किस प्रकार घटित होती हें तथा मानवोय राग-विरागों को श्रनुभूतियों का 
वितान जीवन की सत्‌ भ्रसत्‌ ग्रे में किस प्रकार विस्तृत होता हूँ, इसका लेखा- 
जोला बहुत ही सटोक अल के गया हूँ । सिथ्यात्व श्रौर सम्यकक्‍त्व की प्रभिव्यंजना 
पात्रों के क्रिया-व्यापारों द्वारा बहुत ही सुन्दर हुई हूँ । 


इस कथाग्रन्थ में सनोरंजन के जितने तस्‍्व हूं, उनसे कहीं अधिक मानसिक तृप्ति 
को साधन भी विद्यमान हूं । सारोच अपने अहंभाव द्वारा जीवन के आधारभूत थिवेक 
ओर सम्पकक्‍्त को उपेक्षा करता हूँ, फलत:, उसे पच्चोस बार अधिक जन्म धारण करना 
पड़ता हैँ । श्रावक के जन्म से परोपकार करने से वह जोवनोत्यान को सासप्रो का संजय 
करता हैँ, पर अभ्रहंकार के कारण श्ोल और सवभावना की उपेक्षा करने से बह अपने 
संसार की सीमा बढ़ाता हूँ । चरित प्रन्थ होते हुए भी लेखक से कथा से मासिक 
की पूरी योजना को हूँं। जिज्ञासा तस््य श्रन्त तक बना रहता हूँ । जोबन के 
राग-विरामों का चित्रण बड़ी 8 को साथ किया गया हूँ। वर्णनों को सजोबता 
कथा में गतिमरुद धर्म उत्पन्न है । पथा-- 
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तस्स सुझो उयन्नों सब्यंगो तंगसुंबरों जुइयं। 
धस्मप्पिशों अ्रक्रो मिरित्ति नासेण विषलाओं।। 
सो ताराण्णो पलो पंचपश्माय भुंजएमोए। 
वियपासाम वश्मग्रो दिहुतेतियअगणिजणयाणं।। 
ज्न्य० च० पृ० रे, गा० घ००४१॥ 


सावा सरल और प्रधाहमम हूं। यह समत्त ग्रस्थ पद्चमय हैँ और कूल २,३५५ पद 


हुँ) 


बइ 
रयणचूडाराय चरिय॑ 


ग्रन्थ के रचनाकाल के सम्बन्ध में लेखक ने कुछ भी तिर्वेश नहीं किया 
के ग्रस्त में जो प्रतास्ति दी गई हैं, उससे ज्ञात होता हूं कि यह रचना 
सुखचोधटीका शौर महावीर अरियं के बीच लिखी गई होगी। बताया गया हू कि वदन्दिल- 
भव्र में इस कृति का आरम्भ हुआ श्रोर चट्टावल्लिपुरी में इसकों समाप्ति हुईै। पुष्पिका में 
लिखा हूं “संक्त्‌ १२२१ ज्यष्ठ शुदि € शुक्रदिने प्रथेह श्रीमद्णहिलपाट के महाराजाधि- 
राजजितशासनप्रभावकपरमभावक श्रीकुमारपालवेवराज्य श्रीचरहापल्या श्ोकुमारपालदेव- 
प्रश्लादास्पवश्री धाराववंनरेखराज्पे श्री अक्रदवरसूरिश्रोपरमानन्दसूरि प्रभूषदेशत ४] 


हूँ। पर 


इससे स्पष्ट हैँ कि इस ग्रन्थ की प्राचीन प्रति कुमारपाल के अधोनस्थ धारावव राजा 
के राज्4 में श्री चक्र शवर सूरि--परमानत्द सूरि के उपदेश से जड्भडापल्लि के निबासी पुना 
ने लिखायी थी। इसमे रत्नजूड राजा का चरित वर्णित हैँ। इसकी कथयाणस्तु 
को तीत खंड़ो में विभकत किया जा सकता हूं । 


(१) रत्नचूड का पूवव॑ंभव। 
(२) जन्म और विवाह। 
(३) सपरिवार मेरू गसन और वेशम्त स्वीकार। 


प्रथम खण्ड में बताया गया हूँ कि कंचनपुर में वकल नाम का सालो रहता था। 
झपनी भार्या पद्चिनों सहित जिनजन्मोत्सव के समय पुष्प विक्रय के लिए ऋषभदेव 
मन्दिर में गया और वहां लक्षासित पुष्पों से जिनसेवा करने की भावना उत्पन्न हुई। 
उसने एक महीने में श्रपनो इस इच्छा को पूर्ण किया और जिनभक्ति के प्रभाव से यह 
ग़जपुर मे कमलसेना रानी के गर्भ से रत्नचूड नामका पुत्र उत्पन्न हुआा। 


रत्नचूड ने बचपन म॑ विद्या और कला प्रहण करन मे खूब परिश्रम किया। पूे- 

के शुभ संस्कारों के कारण उसने अश्वमोचन, अश्वअन्धन, वशीकरण, हस्तिससालन, 
सदोन्मत हाथी का वशीकरण प्रभृति कलाओों में पूर्ण पाण्डित्य प्राप्त किया। एक विन 
राजसभा में एक शवबर ने वन मे एक प्रपुर्व हाथी के श्राने का समाचार सुनाया । 
रध्मचूड बन से गया और उस हाथी को उसने बह से कर लिया। वह हथों पर सवार 
हो गया। हाथी रत्नचयुड को लेकर भागा। राजा को सेना ने उसका पीछा किया पर 

का उसे पता न लगा। हाथी एक धन जगल मे पहुंचा। यहां रत्नचूड़ ने एक सरोवर में 
कसल पर आारूढ़ एक तपस्वी के दर्शन किये । तपसवी के झन्‌ रोध से कमार रत्मचड अ्राभम 
में गया और यहा इसने एक स्‌ न्‍्दरों राजकन्या का ददोंन किया। तपस्ती के सूख से कन्या 
का परिचय झ्वगत कर उसन स्तम्भनी विज्या हारा विद्याधर से उस तिलक सुन्दरी को 
मुक्त किया। अनन्तर उस अदभुत रूपलावण्यवाली लिलकसुन्दरी से कुमार का विवाह 
सम्पक्ष हो गया। 


तर 


विश्ञाघर पुनः तिलकसुन्दरी का भ्रपहरण करता हूं। रत्नचूड़ उसकी तलाश करता 
रिव्टपुर पहुंचता हं। रिष्टपुर का राजभवन शून्य मिलता हूं झौर राजक्मारी शशताबा 
की रक्षा एक यक्ष करता हुआ मिलता हूँ । यक्ष रात्रि में नगरी जिध्यंस के सभी कारण 
कक दब से लत है और बल कर आओ हह जाल शम्पन्न हो जाता हूँ । 
रत्मचूड अनेक विद्याधरों से सिलता हूँ श्रौर उसके और भी कई सम्पन्न होते हूं । 
राजभी के साथ विवाह कार्य सम्पन्न होने पर उसे महान्‌ राज्य की प्राष्ति होती हूँ । 


दर्शन कर उनका धर्मोपदेश कगा । झुनिराज दानधर्म की महता बल हक राजभी 
के पूृ॑ंभव का वर्णन करते हूं जातित्मरण हो जाता है। शील का 
माहात्म्य बतलाने के लिए पद्मओ के पूर्वभव को तप गुण का माहात्म्म अतलाने के लिए 


का वतान्त झ्वबगत कर विरक्त हो जाती हैँ शोर कुमार देदाव़्त स्वीकार कर लेता हूँ । 
धर्म साधना के फल से कुमार भ्रच्यूत स्वर्ग में देवषद प्राप्त करता हूँ और वहां से 
शर्यत हो महाविदेह से मोक्ष प्राप्त करता हैं । 
कथा बड़ी सरस हँ। तिलकसुन्दरी और कुमार रत्नयूड़ के रागात्मक सम्बन्ध का 
बड़ा ही हृदयप्राहूय वर्णन किया हू । कथानक को गतिशील बनाने के लिए नदी, पर्वत, 
बन, सरोषर, सन्ध्या, उषा श्रावि क रम्य रूप बड़े ही सुन्दर निरूपित हूँ। इसमें मिलते 
विशेषताएं विद्यमात हें :-- 
(१) कथानक का विकास प्रप्रत्याशित ढंग से हुआ हूँ । 
(२) कार्य व्यापार की तीक्षता श्राद्योपान्त हूँ । 
(३) सभो घटनाएं नायक रत्नचूड़ को केन्र मानकर घटित हुई हूं । 
(४) एक ही चित्र द्वारा भ्रनेक भावों का लित्रण किया गया हूँ । 
(५) घटना, चरित्र, वातावरण, भाव और विचारों मे अ्न्विति हूँ । 
(६) उपदेश या सिद्धान्तों का निरूपण कथानकों द्वारा ही किया गया है फलतः 
कयानक मर्मस्पर्शीय हो गये हूं । 
(७) भाषा का आडस्थर, श्रवृभुत शब्दजाल तथा सम्ब-लस्भ वर्णन कथा के रूप 
को विरुष नहीं करते। 


भादा गश्य-प्दय समय हूं। गयय की भाषा पश्य की अपेक्षा श्रथिक प्रौह श्रोर समसत्यस्त 


आख्यानमणि कोश 


श्फ 
| 
थे 
| 
ञ 
५ 
; 
थे 


झाता हूँ श्र वह अपने परिवत्तित जीवन मे नाना प्रकार से सुख प्राप्त करता हैँ । 
झागस के वाखन झौर अवण दोसों ही मे प्रपूर्व चमत्कार हैँ । नमस्कार परावर्सनफलाधि- 
कार में गाय भंस झौर सर्प के श्राख्यानों के साथ सोमप्रभ एवं सुवर्शना के भी झाख्यान 
झाये हूं। इन आऋास्यानों में जोक्‍मोत्यान की पर्याप्त सामप्रो हूँ । 


स्वाध्याधिकार मे भव और सिवमविधात फलाधिकार में बामझक ब्राह्मणों लण्ड्खड़ा, 
गिरिडुम्य एवं राजहूंस के झाख्यान हूँ । भिभ्यादुष्कृततान फलाधिकार में क्षपक, चडरुप्र 
कौर प्रसप्न चर एवं विनयफलवर्णनाधिकार में सित्रप्रिय श्रौर वनवासि यक्ष के ग्राख्यान 
हूं। प्रबसमोश्नति ग्रधिकार से विदणुकुमार, वर स्वासी, सिद्धसे , सललवादी समित्त और 
प्रायंजपुट नामक झाख्यान हैं । निजर्षर्माराधनोपदेशाधिकार में योत्करभित्र, नरजन्म; रक्षा- 
घिकार म॑ बणिक पुत्रत्रय तथा उत्तमजनसंसर्गिगुण वर्णनाधिकार में प्रभाकर, वरशुक्र भ्रौर 
कम्यल-सबल के शभ्रात्यान हं। इन झ्ाख्यानो मे ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन भी 
किया गया हूं । रोचकता के साथ भारतीय संस्कृति के झन के तत्वों का समावेदा किया 
गया हूं । 

इस कथाकोद की सिम्न विशेषताएं हें :-- 


(१) प्रायः सभी कथाएं वर्णनप्रधात हूँ। लेखक ने वर्णनों को रोचक बनाने को 
चेष्टा नहीं को है। 


(२) सभी कथा्रों में लक्य की एकतानता विद्यमान हूँ । 


के 

पूर्णकया ब्मान हूँ । इखियवदार्यत्तत्व को छोड़ देने से ही व्यक्ति सुख- 
शान्ति प्राप्त कर सकता हूँ। जीवन का उहेष््य झ्लात्सशरोधन के साथ 
सेवा एवं परोपकार करना हूँ । 

(५) प्राच्चोन पद्धति पर लिखे गये इन झाख्यानों में सानव-जभीवन सम्बन्धी गहरे 
्रमुभवों को चसत्कारपुर्ण ग्रभिव्यक्ति हुई है । सभी कोटि के पात्र जोबन 
के गहरे भ्रनुभवों को लिये हुए हूेँ। आदर्श श्रौर यथार्थ जीवन का 
वेविध्य भी मिरूपित हैँ । 

(६) कतिपय प्राख्यानों में घटनाशों की सूचो-सात्र हैँ, किस्सु कुछ श्राख्यानों से 
लेखक के व्यक्तित्व को छाप हैँ। व्यसनशत जनक झविद्वास 
वर्णनाथिकार में वत्तक दुहिता का झाख्यान और इसी प्रकरण में झ्याया 
हुआ भावट्टिका फा श्ाख्यान बहुत हो रोचक है। इन दोनों श्राल्यानों 
में कार्य व्यापार की सृष्टि सुन्दर हुई हैँ । परो कथा के सभी तस्थ इनमें 
विदशमान हूं । लेखक ने विविध मनोभावों का गस्भीरतापूर्वकः निरूपषण 
किया हूँ । स्त्री स्वभाव का मर्मस्पशों वर्णन किया गया हूँ । 

(७) धासिक, नंतिक श्रोर श्राध्यात्मिक नियमों को अ्भिव्यंजना कयानक के 
परिधान में को गयी है। वण्णिक्‌, पुत्री, नाथिकसस्वा और गृणमतो के 
श्रास्यानों में मानसिक तृत्ति के पर्याप्त साधन है । 

(८) भारतीय पौराणिक श्रौर लोक प्रचलित श्रात्यानों को ज॑नधर्म का परिक्षान 
पहना कर नये रूप में उपस्थित किया गया हूँ । 

(६) चरित्रों के वंविध्य के भध्य प्रध-ऐतिहासिक तथ्यों को योजना की गयी हूँ । 
घटनाओं को रोचक झौर कौतूहलव्धक बनाया गया है । “ ँकणाणं 
कि कज्जं दष्पणे णश्नहवा (हाथ कगन को श्रारसो कया) और कि 
छालोए मुहे कुभंड साइ (क्या बकरी के मुह से कुम्हटा समा सकता 
हूँ ) जंसे मुहावरों के प्रयोग हारा रोनकता उत्पन्न की गयी हूँ । 

(१०) थिषय वंविष्य की दृष्टि से यह कोश प्राकृत कथाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
हूं । इससे जीवन भ्ौर जगत से सम्बद्ध सभी प्रकार के तथ्यों पर प्रकादा 
डाला गया हूं । 


छा 
जिनदत्ताख्यान 


० 


यह एक सरस कथा प्रस्थ हूं। इसमे जीवन के हुए झ्रौर क्षोक, शक्ति झोर 
कुरूपता और सुरूपता इन सभी पक्षों का उद्धाटल किया गया हूँ। लेखक मे 
के सात्विक धरातल पर लाने के लिए हो इस झ्राख्यान को 
हैँ । जोबन की जटिलता, विषमता और विविषता का लेखा-ओजा धामिक वातावरण में 
है। उपस्थित किया हूँ। साधुपरिश्चर्या या सुनि-प्राहारवान से व्यक्ति श्रपनी 
शुद्धि कर सकता हैँ, यह इस आ्राख्यान से स्पष्ट हूँ । जीवन ज्ोधन के लिए व्यक्ति को किसी 
संबल को झ्रावश्यकता होतो हूँ । अ्रतः झ्राख्यानकार ने इस सोधे कथानक में भो श्रोमतो 
झौर रति सुन्दरी के प्रणय सम्बन्ध तथा नायक द्वारा उनकी प्राप्ति के लिए किये गये 
साहसिक कार्यों का उ लेख कर जोवल को विविधता और विजित्नता के साथ दान झौर 
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४ 


स्थिति तो कहा जा सकता है, पर कया की वह सामिकता नहों है, जो पाठक को 
झटका देकर विलास और वंभव से विरत कर 'पेट भरो पेटी न भरो' की श्रोर ले जा 
सके । 


नायक के चरित्र में सहुदयता, निष्पक्षता और उदारता इन तीनो गृणो का समाथहा 
हूँ । इतमा सब होते हुए भी इस श्राख्यान में मानव को समस्त बुर्बलताधों शोर सबलताप्रो 
का अंकल नहीं हो पाया हूं । श्रतः राग-देंष का परिसारजन करने को लिए पाठक नायफ 
को साथ पूर्णतया तादात्म्य नहीं स्थापित कर पाता हे । 


पात्रों के कोपकथन तकंपूर्ण हूं । उदाहरणार्थ बिभलमति और जिनदल का उद्यान में 
समोरंजनार्थ किया गया प्रइनोसर रूप बार्तालाप उद्धृत किया जाता हूं। विभलभत्ति ने 
पूृथा-- 


कि मरथलीसु दुलहू ? का वा भवणस्स भूसणी भणिया ? 


के कामइ सेलसुया ? क॑ पियद जुवाणओो तुट्दो ॥१००॥। 
पढ़ियाणंतरमेव लड़ जिणयते ण--कंताहरं 


श्रं--सरुस्थलो में कौन वस्तु डुर्लभ हूँ ? भवन का .” रण स्वरूपा कौन हूँ ? शंबसुता 
पार्वतो किसको चाहतो हैँ ? प्रिया के किस श्रंग से युवक सन्तुष्ट रहते हूं ? 

जिनदत्त ने उत्तर दिया--कताहूर, प्र्थात्‌ प्रथम प्रइतत के उत्तर में कहा 
सदभूसि में जल की प्राप्ति दु्लभ हूँ। द्वितीय प्रश्न के उत्तर में कहा कि घर की भूषण 
स्वरूपा-कान्ता-नारी हूं। तृतीय प्रइन के उत्तर में कहा कि हरंज्षिव को पावंती चाहतो 
हैं भोर चतु् प्रदन के उत्तर में कहा कंताहरं-कान्ताधर युत्रकों को प्रिय है । 

रखना विधान की दृष्टि से विज्ञार करने पर ज्ञात होता हूँ कि पृ 
का फल विखलान के सिए जिनदस के पूंभव की कथा वणित हूं 
जो घटनाएं संगठित तो हे, पर स्थापत्यकला की ला कट 
हूं। कथा का कथानक ताजमहल की तरह निर्मित नहों हूँ, 
इधर-उधर कर देने से समस्त सौन्दयं विधटित हो जाता हूँ । यों तो कथा में आरम्भ और 
झत्त भी शास्त्री क्‍्लाधार पर घटित नहीं हुए हे, किन्तु संक्षिप्त कथोषकथन सर्मस्थर्शो औौर 
प्रभावोत्थावक हूँ । 


ञः 


जिनदस 

जिनवत्त ने एक दिन मन बहलाथ के लिए जुझा खेला श्रौर जुए में श्रपार धन हर 
गया। धन को मांग करने पर जब घर से घन नहों मिला, तो वह उदास हुआ। 
झ्रौर विभलसति को जब यह ससाचार मिला तो उन्होंने धन दे दिया और जिनदास ने 
* को समझाते हुए कहा वत्स घन का व्यय सत्काय में होना चाहिए, चयृतव्यसन 
नन्‍्च हूं। 

धनहानि के कारण जिनदत्त उदास रहने लगा। उसकी भ्रर्धांगिनी विमलमति को यह 
खटका झौर मन बहलाव क हं तु वह जिनदलस को जम्पापुर ले श्राई। यहां ससुराल से 
झ्राकर भी जिनदत्त प्रसन्न न रह सका। अतः बंध परावत्तिनों गुटिका द्वारा वेष बदल 
कर वह दक्षिपुर जला गया। यहा एक वरिद्र सार्थवाह को यहा कार्य करने लगा झोर 
अपनी सेवा से उसे प्रसक्ष कर उसक साथ सिहल ग़या। यहां पृथ्वीशंखर राजा की कन्या 
श्रीमती की व्याधि दूर की। राजा ने प्रसन्न होकर इस कन्या का विवाह जिनदत्त के साथ 
कर दिया। जिनदस ने यहा बहुत-सा धन भो ब्रजित किया। लोटत॑ समय मार्म में 
बरिद्र साथंवाह ने धोखे से जिनदत्त को समुद्र में गिरा विया। वह समुद्र में लकड़ी के 
सहारे बहता चला जा रहा था कि रथनृपुर चक्रवाल नगर के विद्याधर राजा अ्रशोकश्री 
की कन्या श्रगारततो के लिए वर का भ्रन्वषण करते हुए एक विद्याधर श्लराया प्रौर 
उसने जिनदत्त को समुद्र से तिकाला तथा झंगारवती के साथ उसका वियाह कर दिया। 
एक दिन जिनदत्त अंगारबतो के साथ बविसान में सवार हो भ्रमण को लिए निकला 
और चम्पापुरी में श्राया, जहां विभलमति झौर श्रीमतो साध्वी के समक्ष त्रताभ्यास कर रहो 
थीं। वह उच्चान मे उतर गया और रात्रि में अंगारबती को वहीं छोड़कर चला गया। 
अंगारबती भी उन दोनो को साथ ब्रताभ्यास करने लगो। एक विन जम्पासनगरी के 
राजा का हाथी बिगड़ गया। राजा ने घोषणा करा दो कि जो व्यक्षित हाथी को वहा 
करेगा, उसे श्राधा राज्य श्रौर अ्रपनो कन्या दूगा। जिनदस बोन का रूप धारण कर यहा 
झाया भर उसने हाथी को बदा कर लिया। राजा को उसका कुरूप देखकर घिन्ता हुई 
कि इसके साथ इस सुन्दरो कन्या का वियाह कंसे किया जाय? जिनदस ने श्रपना 
वास्तविक रूप प्रकट किया। राजा ने श्रपनी प्रतिशानुसार उसे श्राधा राज्य दे दिया और 
रति सुन्दरी का विवाह भी उसके साथ कर दिया। 


कुछ समय के उपरान्त जिनदत्त अपनी चारो पत्नियों के साथ वसन्तपुर में अपन 
विता के यहां श्राया। माता-पिता अपने समृद्धज्ञाली पुत्र से सिलकर बहुत प्रसन्न हुए। 
कुछ समय के पदचात्‌ शुभंकर श्राचार्य के समक्ष भ्रपनों पूर्बभवावली सुनकर उसे विरक्ति 
हुई भौर उसने जिनदीक्षा धारण कर लो। आयु पूर्ण कर वह स्वर्ग मे देव हुआ। 
पह कथा गद्य-प्च दोनों म॑ लिखों गई हूं । प्रन्थकार ने स्वयं कहा हूँ-- 
कोसिलि पियं गज्जं पज्जं कसिचि बल्लहं हो । 
विश्एमि ग़ज़्ज-पज्जं, तम्हा मज्ञत्यवित्तीए ॥॥८॥। पृ० १ 
भ्र्थात्‌ृ--किसी को गद्य प्रिय हूं, किसो को पद्य प्रिय हूं, श्रतः ग॑ गछ-पथ सिश्चित 
सध्यक्षति में इस प्रग्थ को रचना करता हूं। 


६२ 


नरविक्रम च्रित 


इस चरित प्रस्थ का प्रणयत गुणचत््र सूरि ने महाबोर चरियं के भ्रन्तर्गत ही किया हे । 
इसमें मरविक्रम का शो्यपृर्ण जरित बाज हु । चरित के आाबि में बताया गया हूँ 
धप्ता नास की नगरी में जितशत्रु नामक राजा शासन करता था। इसको पत्सी का 
भद्रा था। इसके नन्‍्दन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। कालान्तर सें जितदात्रु ग्रपने पुत्र 
राज्यभार सौंपकर प्रवजित हो गया। एक दिन इस नगरी सम पोट्टिल 
झाजाय पथारे । राजा नन्‍्दन उनकी बन्दना को लिए यया और धर्मोपदेश सुनने ्‌ 
झातार्य से पृछा--भगवन्‌, यह नर्रासह कोन हैँ और उसका पुत्र नरविक्रम कौन है? दो 
देशों का राज्य प्राप्त कर भो यह नरविक्रम क्यों दोक्षित हुआ? मेरे मन में उसका 
चर्त जानने को तीत्र उत्कणष्ठा हूँ । श्राचायय ने बताया-- 

क्रक्षेत्र में श्रेष्ठ जयन्तो नाम को नगरी थी, इस नगरी का पालन पराक्रमो नरसह 
राजा करता था। इसकी पत्नी का नाम अम्पक साला था। यह प्रस्‍्यन्त रूप-गुणवतो थो। 
इस राजा का बुद्धिसागर नासक प्रधान संत्रो था। संसार को समस्त सुक्ष-सासप्रियो 
के रहने पर भी पुत्र के थ्रभाष में राजा को प्रत्यन्त मानसिक क्सेश रहता था। उसे 
ग्रहनिश श्रपने उत्तराधिकारी फी चिन्ता रहती थो। पश्रतः उसने ब॒द्धिसागर मंत्रों से पूछा-- 

, क्या श्राप ज॑से श्रधान भ्रमात्य के रहने पर भी म॑ निस्सन्तान ही रह जाऊंगा? 

भाग्य को हस विडस्जना को विपरीत क्‍या कोई उपाय नहीं किया जा सकता हूं! 

बद्धिसागर--धोरक्षिव नामक एक महामन्‍्त्रवादों रहता हूं । संभवत: वह मत्रशक्ति के 
द्वारा पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बतलाव । झतः श्रोमान्‌ उसे राजसभा भें बुलाने का कष्ट करें। 

राजा ने धोरशिव को अपने यहा बुलाया । उसने राजसभा में आकर भन्त्रशक्ति 
के श्रमेक चमत्कार दिखलाये, जिससे समस्त राजसभा श्राइस्य-चकित हो गयी। राजा ने 
घोरशिव से कहा--कक्‍या मुझे पुत्र प्राप्ति भी मन्त्र साधना द्वारा हो सकती हूँ ? 

घोरशिव--राजन, मन्तरदाक्ति द्वारा प्रसंभव कार्य भो संभव हो जाता हुँ। ग्राप 
कृष्ण चतुर्दशी को रात्रि को महाइमशञान में हुताशन का तर्पण करें। यह हुताशन प्रसक् 
होने पर प्रकट हो कल्पवृक्ष के समान प्रापको मनोकामना पूर्ण करेगा। 

कृष्णचतुदंशी के झाने पर राजा श्रकला ही प्रष्प, फल, धूप श्रादि पूजा की सामपग्री 
लेकर घोरक्षिव के साथ महाइमशान भूमि में पहुचा। घोरशिव ने बेदी बनाकर श्ररित 
प्रज्थलित को झ्ौर झ्रा्खे बन्द कर वह नासाप्न दृष्टि हो स्तम्भन विद्या का प्रयोग करने 
लगा। उसमे राजा को दूर बंठा दिया था, पर उत्सुकतावश राजा धोरशिव के पास सं 
जला श्राया भर स्तम्भन विद्या का प्रयोग करते देखकर बहु समझ गया कि यह मेरा 
वध करना चाहता हूं । भ्रतः राजा ने उसे डपट कर कहा--रे दुष्ट, तू शीघ्र सावधान हो, 
तेरा छल-कपट श्रब मेरे ऊपर नहों चल सकता हूं । मे क्षत्रिय हूं, ध्रतः तरे ऊपर पहले 
प्रहार नहीं करना चाहता हूं, तू स्वयं हो पहले मेरे ऊपर प्रहार कर। 

राजा को इन बातों को सुनकर घोरशिव का ध्यान भग हुआ झौर बहु कटारी लेकर 
राजा को मारने दौड़ा। राजा ने अपनी रक्षा की और खड्ग प्रहार हारा उस्ते मूछित 
कर दिया। इसी बोच श्राकाश से देथांगनाओों ने जय-जयकार करते हुए राजा के ऊपर 
पुष्पवृष्टि की। राजा नरासह्‌ का चारों ओर जय-जयकार होने लगा। इसो समय एक 
देव राजा के सम्मुख उपस्थित हो कहने लगा ---राजन्‌ आपने इस क्षत्रिय संहारक को 
सु ित, कर बड़ा प्रहंंसनोय कार्य किया हूं। से झापसे प्रसन्न हूं। श्राप कोई भी बरदाल 
सांगिये । 


राजा--म॑ झापक दश्शत से ही कुला्य हो गया। झापकी कृपा ही मेरे लिए बरदान है । 
बैज--राजनू, आपका समोरय पूराहोगा। 


बम 


6३ 


भूर्णा दूर होने पर घोरशिव ने श्रपना सारा बसान्त कह दिया। राजा न 3ते 
क्षमा प्रदान की। 


समय पाकर राजा नर्रासह को पुत्रोत्पश्ति हुई। पुत्र का नाभ नरविक्रस रखा गया। 
नश्थिक्म बाल्यकाल से हो बड़ा बोगहाए, तेजस्थी धभोर जीर भा। उसने वयस्क होकर 
सल्ल विद्या, युद्ध विद्या, शस्त्र विद्या में पूर्ण पाण्डित्य प्राप्त किया। 


हुषंपुर के पराक्रमशाली राजा देवसेन की रूप-पौवनवती शीलवतों मास की कन्या थी। 
राजा की सभा में कालमेघ नामक एक मलल था, जिसने समस्त मल्‍लों को पराजित कर 
सम्मान प्राप्त किया था। देवसेन ने घोषणा की कि जो कालमेध को मललयुद्ध भें पराजित 
करेगा, शीलवती का विवाह उसी के साथ होगा। नरविक्रम ने कालमेघ को मल्लयुद्ध भें 
पछाड़ विया जिसमें शोलबतों का विवाह उसको साथ हो गया। कालान्तर में नरविक्रम 
के दो पुत्र हुए। सगरी को अस्त करने के कारण कुमार ने मदोन्‍्सत्त जयकुंजर गज का 
घघ किया, जिससे नरसह राजा कुमार से बहुत असन्‍्तुष्ट हुआ। पतः उसका जयकुंजर 
के ऊपर बहुत स्नेह था। राजा ने कुमार को देद निर्वासन का दण्ड दिया। 


नरविक्रम जयवद्धन नगर में पहुचा। यहां कोसिवर्मा राज्य करता था, पुत्रहोन ही 
इसको बट हो गई थी, शझ्रत राजा के निर्वाचन हेतु पंचाधियासित किये गय थे, इम 
देवी | ने नरविक्रम का राज्याभिषेक किया जयवर्धन नगर का राज्यभार 
उसने संभाला । शीलवती अपने दोनो पुत्रों सहित जयवर्धन में आकर नरविक्रम से मिली । 
समनन्‍्तभव्र के वली के उपदेश को सुनकर नर्रासह विरक्‍त हो गया और जयन्ती नगरी का 
राज्य भी मरविक्रम को सौंप दिया। नरविक्रम ने दोनों ही ज-पदों का राज्यभार बड़ी 
कृषालता के साथ सम्पन्न किया। भ्रन्त में प्रश्नजित हो तपदचरण किया और साहेन्द्रकल्प 
मे देव हुआ । 


यह एक सरस साहसिक कथा हूँ, इसमें नररसह श्रौर नरविक्रम दोनों के साहसपू पु 
कार्यों का वर्णत किया गया हूँ । घटनाएं सनसनीपूर्ण रोमांखकारी ढंग से धटित हुई हु । 
कौठहल तत्व की श्राश्चन्त प्रघानता हूँ। चमत्कारपूर्ण शंली में घटनाओ्रों का क्रम इतना 

सुन्दर रखा गया हूँ जिससे पाठक ऊबता नहीं । नायक नरविक्रम 
के शरित्र का विदलेषण पर्याप्त सूक्मतापूर्वक किया गया हैं। उसको चरित्र को चरम 
परिणति व॑ राग्य में ही हुई हूं । नरविक्रस भ्रमी होने की भ्रपेक्षा वीर और साहसी हूँ । 

ड़ -ह यक्तिक विशेषता हैँ। आत्म-सस्भान के लिए अ्रपना देश औौर 
राज्य भो छोड़कर चला जाता हूं | पत्नी के झांसू और साता की मसता भी उसे रोकने 
में ग्रसमर्थ हैं । उसमे झ्रात्मविश्वास की पराक्राष्ठा हू, यहो कारण हूँ कि सफलताएं उसकी 
जीवन परिधि के चारों श्रोर चक्कर लगाती रहती हे । 


यहापि कथा से सन्‍्त्र-तन्त्र के चमत्कार और देवी दाक्तियां पृर्ववर्तों कथाओं को ससान 
ही विद्यमान हूँ, तो भी कयातत््व का बिकास सुन्दर हुआ हूँ । कथा में रोचकता भ्रौर 
अनोरंजकता के लिए अतिमानुषिक, प्रतिभोतिक एवं भ्रतिप्राकृतिक शक्तियों से पूरा कार्य 
हूं । विशेष परिपाएर्थ और वातावरण में, विशेष स्थितियों भौर परिस्थितियों 
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होकर राजा से पूछता हैँ -- 

तिलतुससिशंपिह नियपश्रोयणं श्रम्ह साहिएईं देयो। 

पुन्थिं करिसु इष्छिं पव्ययसेत्त वि नो पुट्द|॥ १० ६७ 

महाराज, पहल तिल-तुष मात्र जरा-जरा सी बात के लिए पूछते थे, पर इस 
पद्वंस 


समय झापने के समात बड़ा कार्य करमे पर भी मुझसे नहों पुछा। एक दुष्ट 
नरसंहारक हाथी के लिए झ्रापन अपने प्राणप्रिय पुत्र को निर्वासित कर विया। कुमार ने 
स्‍त्री और अच्छों की फ लिए हाथो का षध किया हूँ, पर माता-पिता तो अच्चों 


तो 
की बुध्ट जेब्टाओं --मटखट लीलाझों को देखकर भी संतोष करते हूँ । यहां “नयडिभ 
इुट् चेदुओ जजेद जणयस्स संतोसं” भें पित॒वात्सल्य का सुन्दर विश्लेषण हुश्ला हँ ! इसी 
“अवज्यने हो जश्ो गरआओ' में उक्त वात्सल्य की पुष्टि होती हूँ । 
इस कथा प्रत्थ के वर्णन बहुत ही सरस हे । इसज्ञान भूसि का कितना साकार वर्णन 
प्रस्तुत किया गया हूं 
निलीणधिज्जसाहगं पश्ढपूयवाहगं, करोडिकोडि सकड़, रडंधयकक्कड़ । 
सिवसहस्ससंक्ल सिलंत जोगिणीकूल पंरभ्यभूयभीसणं, कुसतससभासण ॥| 
पथुदुबृदूसाव्य जलंततिव्यपातयं, भमंतडाइजोगण पवित्तमंसमरणर्ण । 
कहकहकहटू हातोवलक्खगुरुक्वलक्खदुप च्छ । 
अइरुकक्‍्वरुक्ख सबडद्धगिद्धपारद्धघोररव ।। 
उत्तालतालसह स्सिलंत वेयालविहियहलबोल 
कीलाव्ण व विहिणि विणिम्मियं जमनरिवस्स । 


“>+पुृ० शृउन्श्८ 


घोर झौर वोभत्स रस का बहुत हो सुन्दर निरुषण हुआ हूँ । घटनाझो का आरोह- 
झथरोह रसात्मक वर्णन पूर्वक हो विललाया गया है । 


भाषा प्रोढ़ हूं । गश और पद्च दोनो का प्रयोग हुआ हूँ । गद्य से दण्डी की वाली 
का प्राभास मिलता हूं । लम्ब-लम्ब ससास और विशाट ताकयों के गुम्फन में अलंकारों 
को छूटा स्वयंमेव ही प्रकट हो गयी हैँ । महाथोर के चतुर्थ रे 
बहू कृति अपनी विशालता हा कारण ही यहां विवेजित की गयी हूँ 


४ सिरिवालकहा 
इस कथा ग्रन्थ के संफलिता बहुद्‌ गर्दीय बदासेन प्रक्षिष्य शोर हेमतिलक 
सूरि के शिष्य रत्नशंखर सूरि हूँ। प्रत्य के प्रन्त में सज प्रशस्ति मे बताया गया हूँ 
कि थि० सं० १४२८ में रत्मशोसर सुरि ने इसका संकलन किया और उनके दिष्य 





हश 


बह कथा बहुत ही रोचक हूं भोर इसका उद्देइय सिद्धचक्र पूजा का भाहासमय प्रबशित 
करना हूँ । कथावस्तु तिस्त प्रकार हूं: 
कल धर व सगरी में का 244 दा न । रबर बरस थीं। सौभाग्य 

रूपसुन्धरी । सौभाग्य सुन्दरी के सुरसुन्य रूपसुम्दरो को गर्भ 

से मदतसुन्वरो का जन्म हुआ । सुरसुन्दरी ने सिध्यावृष्टि के पास शिक्षा प्राप्त की और 
बहु क्षिक्षा, व्याकरण, माटक, गीत-बाह्य श्रादि सभो कलाझों में मिपुण हो गयो। संदन- 
सुन्दरी ने को पास साततरथ, नवपदार्थ एबं कर्मसिद्धान्त झ्ावि की छिक्षा प्राप्त 
की । राजा हक अल दोनों की परीक्षा ली। वह सुरसुन्दरी क॑ लोकिफ ज्ञान से बहुत प्रभावित 
हुआ भौर उसका विवाह कुरुजांगल देश के भ्रस्तर्गत शांखपुरो नगरो के राजा दमितारी 
के पुत्र झरिदसन के साथ कर विया। कर्ससिद्धान्त की पक्षपातिनी होने के कारण राजा 
मदनसुन्दरी से बहुत प्रसस्तुष्ट हुआ झौर उसका विवाह एक उस्धर राजा से कर दिया, 
यह उम्बर कुष्ठ व्याधि से पीड़ित सात-सौ कोढ़ियों के बीच रहता था। उस्बर जिशत 
कुष्ठ रोग से पीड़ित होने से हो वह उस्बर राजा कहलाता था। 

विवाह को पन्‍चात्‌ सदन सुन्दरी उम्बर राजा के साथ ऋषभदेव भगवान्‌ के ज॑ंत्यालय 
में दर्शन करन गयों ओर वहां से सुनिच्ननद्न नामक गुरु से सिद्धचकऋ विधान फरने का 
उपदेश लेकर पझ्ायो। उसने विधिपूर्षक सिद्धालक्र विधान सम्पन्न किया। सिद्धयन्थ के 
गन्धोवक के छींटे लगते ही उम्बर राजा का कुष्ठरोग दूर हो गया। उसका व़रीर कंचन 
ज॑सा शुद्ध निकल आया। श्रन्य सात-सौ कोढ़ी भो स्वस्थ हो गये । विधान समाप्त होते 
ही भवन सुम्दरी भ्रपन पति श्रीपाल सहित सन्दिर से जाहर निकली कि उन दर्भ्पा4 को 
सड़क पर एक स्र्थवृद्धा नारा सिली। कुमार श्रीपाल उसे देखकर प्राइलयं चकित है 
और उसका चरण वन्दन कर कहने लगा--मां आप मुझ छोड़कर कहां चइलो गयी थों? 
वह बोलो--वत्स, म॑ तुम्हारे रोग के प्रतिकार रक लिए फौशाम्दों में एक संश के यहा 
गयी थी, पर वह बंच तोर्थयात्रा क॑ लिए बाहर चला गया हूँ। मंन वहां एक सुनि- 
राज से तुम्हारे रोग के सम्बन्ध में पूछा तो उन्होंन कह कि पत्नो को सहयोग 25 3 
पुत्र का रोग दूर हो गया हूँ । म॑ मुनिराज को बात का विश्वास कर यहां । 
पइचात्‌ यह समाजार रुपसुन्दरी ओर पृथ्वीपाल को मिला। इन्होंने कुमार की भाता से 
उसका परिच्षय पूछा। वह कहने लगी :-- 


झंगवेश से चम्पा नास की नगरी हूँ । इससे पराक्रमी सिहरभ नास का राजा राय 
करता था। उसकी कससप्रभा सास की पत्नो भी, जो कुंकुणदेश के स्वामी को छोटी बहन 
थी। इस राजा को बहुत दिनों क बाद पुत्र उत्पन्न १ ४४४ करत: राजा ने प्रपती झताथ 
लक्मी का पालन करने वाला 3 से पुत्र का नाम रखा । ओपाल दो बर्ष 
का था, तभी शलरोग से राजा को मुत्य हो गयी। सतिसागर भमन्‍त्री मे आलक 
ओऔपाल को राज्य का झ्धिकारी बनाया भौर स्वयं राज्य का संचालन करने लगा। इधर 


क्रीपाल के चासा भजितसेन ने राज्य हड़पन के लिए कुसार श्रीपाल झौर मतिसागर 
सरजी को सार डालते का पड्यरज किया। जब सतिसागर सम्त्रो को यह समाचार ज्ञात 
हुआ तो उसने रासी कससप्रभा को सलाह दी कि वहू राजकुमार को लेकर खली 
जाम। कुसार जीवित रहंगा तो राज्य की प्राप्ति उस हो ही जायगी। शभ्रतः रानी सध्य 
राज्ि बी 25 7र को लेकर चल पड़ो। जंगल से सात सो रोगियों से उसकी भेंट 
हुई। उन्होंने रामी को क्रपनो बहन बना लिया। कुमार के सम्पर्क मे रहने से 
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क्रीपाल यहां कुछ दिनों तक रहा। अ्रनस्तर झपने कुल गोरव को प्राप्त करण के 
हंतु यह साता झोर पत्नी से भ्रादेश लेकर विदेश यहां उसे रासायतिक 
पदार्थ, जलतारिणों झोर परदात्थतिवारिणी तस्ञ्र दक्तियां प्राप्त हुईं। शीपाल मे इस यात्रा 
से सदन संजूबा झोर सदन संजरी से जिवाहू किया तबा राज्य भी प्राप्त कर लिया। 
समीक्षा 

इस कया में भासिक उपन्यास के सभो गुण हूं। पात्रों के चरित्र का उत्थान-पतन 
कथा प्रवाह को गति से विभिन्न प्रकार के सोड़, सरसता झौर रोजकता प्रादि गुण धर्से- 


मान हूँ । कथावस्तु झऔर कथानक गठन को दृष्टि से इस धासिक उपन्यास में प्रासंगिक 
कथाओं का गुर्फत बड़ी कुशलता के साथ किया गया हूं । पृष्वीपाल जंसा निष्ठुर पिता, 
जो रुष्ट होकर अपनी कन्या को कोढ़ी को समपित कर देता हूं, झ्राधुनिक यभार्थवादी 


पात्रों की दुर्बजताओ झोर सबलताओं का चित्रण बड़ी व्यपपकता ओर गहराई 
के साथ किया गया हूं। 

इस कया कृति से भावकता को उभारने की पूरी शक्ति वर्समान हूँ । दृषमुह भोपाल 
का अपने साथा के अत्याघारों शौर अफ्ततंकों से झातंकित हो सां के साथ जंगल में चला 
जाना झोर यहां कुष्ठ रोगियों क॑ सम्पर्क में रहने से उम्बर कृष्ठ विशेष से पीड़ित होना 
प्रत्येक पाठक को द्रवित करने में समर्थ हूं । दूसरी झोर भ्रपनी सुन्दरी शोर गृणवतो 
कन्या की स्पष्टवादिता से रुष्ट हो कोढ़ी से उसे व्याह देना भी हृदयहीसता का परिचायक 
हूं । जीवनदर्शन को लेखक ने भझ्रपनो इस कथाकृति में समझाने का पूरा यत्त किया हूं । 
परिवार का स्वार्य के कारण विधटन होता हूँ और यह विधदित परिवार सदा के लिए 
बुः्सो हो जाता हूं । प्रतः सामाजिक सम्बन्धों को स्थिर रखने के लिए समाज के सभी 
घटकों झोर उनको प्रतिक्रियाशों को गत शत 
सहिष्णुता, प्रनुशासन, श्राप्नापालन ओर 
बिना व्यक्ति स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं कर हँ निरन्तर 
हूँ , जीबन के लक्ष्य को प्राप्त करम के लिए प्रयास भी करता हूं झोर 
जीवन मे संयम को अ्रंगीकार करता हूँ, तभी उसे सिद्धि प्राप्त होती हूँ । 

इस कृति में सहिष्णुता और साहस का सुन्दर झआाव् उपस्थित किया गया हूं 

४७338: २० है क्टक सीट 865/4332 तभा उसके सात सो साथियों 
को स्वस्थ बनातो हूँ । उसको धार्मिक दृढ़ श्रास्था ही उसके 
इस प्रकार लेखक नें जोवन का सम्देश भी कथा के वातावरण में उपस्थित 
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७  रयणस हर निवकहा 


इस कथा प्रस्थ के रचयिता जिनहर्ष । 
मुतीक्‍भर बतलावा हूं । हस कथा ग्रस्थ 3०4 ई-अ ञ् 


&ै७ 


पृरि ने सम्पात्य कोमुदी नामक एक झन्य प्रन्य भी लिखा हूं । इस प्रन्थ की प्रशात्ति में इसका 


रखनाकाल वि० स० १४८७ बताया गया हूँ । प्रतः रयण सहर निवकहा का रखनाकाल 
१५यों शताब्दी हूं । 


यह जायसीकृत पद्मावत का पूर्ण रूप हूँ । इसमें पर्व दिलों से धर्म साधन करने का 
माहात्म्य बतलाया गया हूँ । रत्न खर रत्तपुर का रहने वाला था, इसक प्रधानमन्त्रो का 
नाम मतिसागर था। राजा बसन्‍्त बिहार क समय किन्नर दम्पति के वार्तालाप में रत्न- 
वी की प्रशंसा सुनता हूँ भौर उसे प्राप्त करन के लिए व्याकुल हो जाता हूँ । सति- 
सागर जोगिनो का रूप धारण कर सिहलहीप को राजकुमारी रत्नवती के पास पहुंचता 
हैँ ।! रत्नवतो भपनी वर-प्राप्ति के सम्बन्ध में प्रदन करतो है शोर जोगिनो वध में भन्त्री 
उत्तर वेता हूँ कि जो कामदेव के मन्विर में दूत क्रीड़ा करता हुआ वहां तुम्हारे प्रवंश 
को रोकगा, वही तुम्हारा बर होगा। 


सन्‍्त्री लौटकर राजा को समाचार ता हूं, राजा रत्नश खर सिहलद्टीप को प्रस्थान 
कर देता हूँ श्रौर वहां कामदेव के सन्दिर में पहुंचकर सम्त्रो के साथ झूत क्रीड़ा करने 
लगता हूं । रत्नवती भी भ्रपनी सखियों के साथ कामदेव को पूजा करने को प्रातों हैँ । 
यहां रत्नवती भौर राजा का साक्षात्कार होता है और दोनों का विवाह हो जाता हूँ । 


पर्व के दिनों में राजा श्रपने शीलब्नत का पालन करता हें, जिससे उसको लोक-परलोक 
दोनों सुधर जात हैं । 


समीक्षा 


यह सुन्दर प्रेस कथा हुं । प्रेमिका को प्राप्ति के लिए रत्नशेशर की श्रोर से प्रथम 
प्रयास किया जाता हूँ । श्रतः प्र म-पद्धति पर विदेशों प्रभाव स्पष्ट हूं। लेखक ने प्रेम 
को मौलिक भौ. सा्वभौभिक रूप का विविध ग्रधिकरणों में ढालकर निरूपण किया हैँ । इसमें 
केवल सानव प्रंस का ही विश्लेषण नहीं किया गया हूँ, भ्रपितु पशु-पक्षियों के बास्पर्प 
प्रेम का भी सुन्दर विव चन हुआ्रा हूँ । रत्नवती और रत्लशंक्र के निगजल , एकमिष्ठ ओर 
सात्विक प्र भ का सुन्दर चित्रण हुआ हूं । इन्द्रियों के व्यापारों श्रौर बासनात्मक प्रवत्तियों 
के विश्लेबण हारा लेखक पाठकों के हृदय में आनन्द का विकास करता हुआ विषय- 
वासना के पक से निकालकर उन्मुक्त भाव क्षेत्र मे ले गया हूँ । राग का उदात्तीकरण 
विराग के रूप से हुआ हैं । पाहाबिक वासना परिष्कृत हो अभ्राध्यात्मिक रूप को प्राप्त 
हुई हूं । भ्रस्वस्थ झोर भअ्रमर्यावित स्थल भोगलिप्सा को दूर कर वृत्तियों का स्वस्थ श्रोर 
संयमित रूप प्रदर्शित किया गया हूँ। लेखक को दृष्टि में काम तो केबल बाह्य वस्तु 


संयमी भी हूं । पर्व के दिलों में संभोग के लिए की गयी प्रपनो प्रेमिका 
की यालना को ठुकरा देता हूं, शोर वह कॉलिंग नृपति को उसकी तुच्छुता का वष्ड भी 
नहीं बेता । पर पव॑ समाप्त होते ही विजयलकष्सी उसीका वरण करती हूँ । 
इसस एक 


हश्द 


लेखक ने इस आसंगिक कथाझों को मूल कथा के साथ खूं' पूरी बेष्टा ध' 
मल कथावस्तु भी सावयय हूं । प्रत्येक घटना एक दूसरी से प्रंगों के रूप में सम्बद्ध 
घटनाएं भी निहेंतुक नहीं घटती हें, बल्कि उनके पीछे तर्क का झाधार रहता हूं । 


राजा क॑ प्रोषष उपवास के दिन ऋतुस्नाता रत्नवती पुत्र को इच्छा से 
झातोी हूँ, राजा श्रपन ब्रह्मचर्य त्रत में प्रदल हूँ । रानी को राजा के इस व्यवहार से 
बहुत निराशा होतो हँ भौर कुपित हो एक दास के साथ भाग जातो हूं । अन्तःपुर 
को सुनकर राजकमंचारी श्रौर राजा सभो रानो का पीछा करते हूँ 


हो जातो हूं । राजा जंगल सें उसका पीछा करने पर भी रातो को नहां प्राप्त करता 
हैँ । वह सोचत हुए कुछ दूर चलता हँ कि ''ताबव न भ्ररण्णं, न त॑ बंयण जझ्ल पिच्छाइ- 
राया, किन्तु निय- श्रावासे रमणमय-सिहासणट्‌्ठ ०----रमणवइपहवेयो सुंजुझ्म श्रप्पाण पासइ । 
तञ्रो किमेश इदंजाल जाय॑ं ? कियां सच्छ ?” न उसे रत्नवती मिलतो हूँ श्र न यह 
जगल हो बल्कि वह प्रपन को रत्नमयो सिहासन पर सहारानो रत्नवतो सहित दरवार 
में बंठा पाता हूं, तब वह सोचता हूँ कि क्‍या यह इन्द्रजाल हूँ ? या सत्य हूं ? इस 
समय मतात्मा मतिसागर अब्रदश्य शक्षिति फे रूप में उसकी परीक्षा की बात कहकर भ्रम 
दूर कर देता हु । कथा के इस स्थल पर चरम परिणति भ्रवत्त्य हे, किन्तु लेखक पुरातन 
रूढ़िगत परम्परा का त्याग नहीं कर सका हूँ ! श्रतः ब्राधनिक पाठक इन धटनाओ्रो पर 
विश्वास नहीं कर पाता श्रौर न वह इन दंवी-चम्रत्कारो को प्राप्त ही कर पाता हूँ । 
आरम्भ से कथा की गति ठीक उपन्यास के ससान चलती रही हूँ, पर चरम परिणति 
दें बी-चमत्कारों में दिखलायी गयो हें । 


यह कथा सरस और परिमाजित शंली में लिखों गयी हूँ । गह्य श्रोर पद्म दोनों का 
प्रयोग हुआ हूँ । 


७ ४ महिवालकहा 


महिपाल कथा को रचयिता वीरदेव गणि हूं । इस ग्रन्थ की प्रशस्ति से प्रवगत होता 
हैं कि देवभव्र सूरि चखद्रगच्छ में हुए थे। इनके दिष्य सिद्धसेत सूरि और सिद्धसेन सूरि 
के शिष्य मुनिचन्द्र सूरि हुए और उनके दिष्य घीरवेव गणि । 


विन्टरनित्स ने एक महीपाल चरित का भी उल्लेख किया है, जिसके रचथिता चरित्र 
सुन्दर बतलाय हैँ । इसका रचनाकाल श्श्यों सदी का मध्य भाग हूं'। परी-कथा और 
निजन्धरी इन दोनों का यह मिश्चित रूप हैँ । 


प्रस्तुत कया ग्रन्य भाषाशं लो के झाधार पर चोदहवों-पन्द्रदों सदी का प्रतोत होता 
हूं । पद्मों पर पूर्णतया भ्राषुनिक छाप हे । 


उज्ज नो नगरी के राजा नर्ांसह के यहां कलाविचक्षण महिपाल नाम का राजपुत्र 
रहता था। राजा ने रुष्ट होकर महिपाल को अपने राज्य से निकाल विया। वह प्रपनी 
पत्नी के साथ घूमता-फिरता भड़ौच में ग्राया और वहां से जहाज में सवार होकर कटाह 
हीप की झोर चला। रास्ते में जहाज भग्न हो गया झोर बड़ी कठिनाई से वह किसी 
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तरह किनारे लगा। कटाहुहीप के रत्नपुर नगर में पहुंचकर उसने राजकुमारी चनालेखा 
के साथ विवाहू किया। भ्रनन्तर वह चन्द्रलेखा के साथ जहाज सें बंठकर अपनों पू्वे- 
पत्नी सोमश्नी की खोज सें तिकला। साथ में रत्नपुर नरेश ने झपने श्रथवंण नाम के 
सन्‍्त्री को सहिपाल की देखरेख के लिए भेजा। राजपुत्री और धन के लोभ में झाकर 
ग्रथवंण ने सहिपाल को सम्रद्र में धक्का दे दिया। राजपुत्री बख्लेजा बहुत दुःखी हुई 
और वह चक्रेदवरी देवी को उपासना करने में लोग हो गयी। इधर महिपाल समुद्र पार 
कर एक नगर में श्राया और यहां जितदात्रु राजा को पुत्रों शज्षिप्रभा से उसका विवाह हो 
गया। शझ्िप्रभा से बहु खटया, लकुट झौर सर्वकासित विद्याएं सीखता है। अनन्तर महिपाल 
रत्नसंचयपुर नगर म॑ झ्ाता हूँ और यहां चक्रेइवरी देवी के समन्दिर में उसे झ्पनी तीनों 
स्त्रिया मिल जाती हूँ । नगर का राजा महिपाल को सर्वंगुण सम्पन्न समझकर अपना सन्त्री 
निर्वाचित करता हूँ और झपनी पुत्री चर्कश्नो के साथ उसका विधाह भो कर देता हूं । 
सहिपाल अपनी चारों स्त्रियों के साथ उज्ज॑ंन चला झाता हू ओर नर्रासह राजा के 
रहने लगता हूं । श्रनन्‍्तर धर्मंधोष भुनि से क्रोष, भान, साया, और लोभ को सम्बन्ध से 
कथाएं सुनकर पूर्णतया विरक्‍त हो जाता है और श्रमण दीक्षा घारण कर उम्र तपस्या 
करता हू और ग्रन्त मे निर्वाण पद प्राप्त करता हूँ । 


समीक्षा 


यह कथा सरस हू । कथानक के निर्माण से देव तथा संयोग की उपस्थिति विखलाकर 
कथाक र | श्रत क तात्कालिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बातों पर प्रकाश डाला हूं । 
यद्यपि कथाकार से श्रारमभ्भ और अवलान में कोई प्रमुख चमत्कार नहीं विखलाया हूं, 
तो भो चरित्र-निर्माण मे घटनाश्ो को पर्याप्त गतिशील बनाया हूं । इसमें सामन्त, राजा, 
सेट, मन्‍त्रो, प्रभति कोटि के व्यक्तियों के चरित्र, उनके छल-कपट, प्रेस के विभिन्न पक्ष, 
सध्य »वर्गोय सबब दनाएं और कुठाए सुन्दर अभिव्यक्त हुई हें । 


चरित्र-चित्रण मे अ्भिनयात्सक और बविशलेधणात्सक शैलियों का सिश्चित प्रयोग किया 
गया हैँ । इसमे सानवोय सनोवेग, भावायेदा, बिचार, भावना, उद्देश्य, प्रयोजन झादि का 
सुन्दर श्राकलन हुआ हूं । श्रयर्वण जब जहाज पर से महिपाल को धक्का देता हूँ, उस समय 
को उसकी श्रन्तःस्थिति बश्र॒ध्ययनोय है । महिपाल के स्वभाव श्ौर प्रकृति के झनुसार ही 
सारी घटनाएं प्रसुत होती हूं । उसके चरित्र फो स्व/भाविकता प्रौर वास्तविकता प्रदान 
करने के लिए ही लेखक ने देशकाल श्रौर वातावरण का निर्माण किया हैँ। उम्ज ) 
छोड़कर बाहर जाना, समद्र यात्रा में विपत्ति एवं तापसों श्राक्मम में जाकर तापसी दोक्षा 
ग्रादि बातें एंसो १, जिनके द्वारा महिपाल के चरित्र का विकास विललायी पड़ता हूँ । 


अद्वलेखा का प्रत्युत्यक्षमतित्व और अपनी शीलरक्षा के लिए उसका कपट-प्रेम एंसे 
स्थल हूं, जो मानव जोबन में एक लयी दिया और स्फूर्ति प्रदान करते हें । चण्डीपूजा, 
शासनदेवता की भक्ति, यक्ष श्ौर कुलवेबी की पूजा, भतों की बलि, जिनभवन का निर्माण, 
क बलशान के समय देवों द्वारा पुष्पवर्ा एवं विभिन्न कलाझों का वियेशवन पठनोय है । 


एक सामन्‍्त कुमार को यह साहसपुर्ण कथा है । कया का मूल ज्ोत अहुत प्राचीन हूं, 
लेखक न॑ पौराणिक आाख्यातों से कथावस्तु लेकर एक मयी कभा का प्रणयन किया हूँ । 
अ्रवान्तर कथाओं में लोभ के दोष का मिरूपण करने को लिए नन्‍द सेठ को कथा बहुत 
सुन्दर हूं। इसमें “लोहबिमूढ़ा जोवा किश्याकिल्जं पिन हुं वियारंति/--लोभो व्यक्ति को 


फार्पाकाय का विवेक नहीं रहता हूं, इस सिद्धान्त का बड़ा सुन्दर विश्लेषण किया गया हूं । 
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“जं जाबिय विसदक्लों विसफल सेव पायेइ”--विष बृक्ष का रोपण कर विय फल हो 
प्राष् होते हूँ के फल नहीं”, उक्तियों द्वारा प्रबान्तर कया की शिक्षा स्पष्ट की 
गयी हूँ । हरिभत्र की समराइस्थकहा के सप्तम भव से चित्रभयूर द्वारा हार के भव्य 
का प्रार्यात ज्यों को तयों रूप में ग्रहण किया गया हूँ । 

लोकोल्तियों की इसमें भरमार हूँ । इनका ऐसा सुन्दर प्रयोग श्रन्यत्र नहीं दा हूँ । 
कुछ लोकोक्तियां तो प्रत्यन्त हृदयस्पर्शो है। “लोणों वि ससी रिद्वि पुणों वि पावई 
न ताराप्रो/--क्षीण चन्द्रमा हो समृद्धि को प्राप्त होता है, तारागण नहीं, बबसायपायजेसु 


पुरिसाण लक््छी--सवा बसइ” व्यापार में ही लक्ष्मी का निवास हूँ, एवं “न हीनसत्तान 


न 


सिज्जए विज्जा'--निबंल व्यक्ति को विद्या नहीं भ्रा सकतो । इस प्रकार लेखक ने भाषा को 
सशक्त श्र मृहावरेदार बनाया हूँ । उपसा झौर रूपक भी पर्याप्त सुन्दर हूं । 
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2 वि 
पाइअकहासं गहो 

पद्मचस्वसूरि के किसी प्रश्ात नामवाले शिक्ष्य ने “विश्कमसेणचरियं” नामक प्राकृत 
कया प्रंथ की रखना की हूँ । इस कथा प्रबन्ध में भ्रायी हुई चौदह कथाप्रों मं से 
इस संग्रह में आारह प्राकृत कथाएं संग्रहोत हूँ । इन कथाओं के 

के सम्बन्ध में कुछ भी जानकारी नहों हूँ । इस कया संग्रह की एक प्रति जि० 

सं० १३९८ की लिखो हुई उपलब्ध हुई है, भ्रतः मूल प्रंथकार इससे पहल हो हुआ होगा । 
ध्स संग्रह में बान, शील, तप, भावना, सस्यक्र्व, नंवकार, एवं झ्मित्यता आदि से सम्बन्ध 
रखने बाली सरस कयाएं हूं । 


भुगांकर ला कथानक झोौर घट कथानक, भावना 
झोर बहुददधि कथानक एवं झनित्यता के सम्बन्ध भें समुतदत कथानक पह्रायाह । ऋ 
समीक्षा 
इस लघुकाय कयाओं में मामावली का अनुप्रास बहुत ही सुन्दर धझाया है । कवि 
ने मामों की परम्परा में नादतरव की सुन्दर योजना की हूँ । उदाहरणार्थ निम्न नशमावली 
उपस्थित की जाती हैं :-- 
धणउरमत्यि पुरणरं भणुड्रों नाम तत्य भूगालों। 
सेटओ धणाभिहाणों धणदेवी भारिया तस्स।॥। 
घणजंदों धणपालों धणदेवों भजगिरी हम चउरो । 
संजाया ताण सुथा गंभीरा चउसमुदृष्य ॥ 
धेधी-घामी-जणवबा-घणसिरि नामाउ ताण प्रहकससो। 
जायाशो भज्जाओधो सिक्‍्ल नेहेण जुसाशों॥ 
++ सेल्मक्त्यप्रभाव' धनशेत्ठि कभानक, पृथ्ठ ६ 


ै 
|] 
क्य्नं 
श्र 
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तर 
4 
4 
श्र 
| 
। 


बंव नाभ का सेठ श्पनी धनदेशी तास को पत्नो सहित रहता था । इस दस्धति को धन- 
चमा, धतदेव, जनपाल झौर धनगिरि ये चार पुत्र भे । य॑ छारों पुत्र समुद्र के समान 
गंभीर थे । इनको क्रमशः धंधी, धासो, घनदा झौर धनओो नास को भार्याएं थीं, जो प्रत्यम्त 
सम हपूथंक निवास करती थीं । 

उफत कथाझों में कवि ने नगर से लेकर राजा, लेठ, सेठानी, सभी के नामों में 
धन शब्द का पोग रखकर इन व्यक्तियाजक संज्ञाप्रों में अपूर्थ लादकतरव को योजना की 
हूँ । पश्च में कथा के लिखे जाने को कारण इस प्रकार की भ्नुप्रास योजना सात्र भाषा 
को ही भप्रलंक्त नहीं बनातो, भ्रपितु उसमें एक विद्यथ प्रकार का सोष्ठव भी उत्पन्न 
करती हूँ । 

पनुरंजन के लिए कवि ने परिस्थिति और वाताबरण का बहुत हो सुम्दर चित्रण 
किया हैं । फृपण श्रष्ठी कथा में लक्ष्मी मिलय नाम के एक कृपण सेठ का बढ़ा ही 
जीवन्स खित्र प्रस्तुत किया हूँ । मह खान-पान, रहन-सहन, वान-पूजा आदि से एक कौड़ी 
भो खर्च नहीं करता है । अपने पुत्र को पान खाते हुए देखकर उसे झ्रपार वे दना 
होती हैं । लेखक ने उसको कृपणता को व्यंजित करने के लिए कई भ्मस्थल उपस्थित 
किये हूं । उसको पत्नी को बच्चा होने पर यह उसे भोजन देन मे भी कंजसो करता 
हूँ । दान न देना पड़े, श्रतः सन्‍्त-महापुरुषों के दर्शन भो करने नहीं जाता । 
इस प्रकार वातावरण झौर परिस्थिति नियोजन में कवि की प्रवोणता दिखलायी पढ़ती 
हूँ । 


श्र 
कि 


सुन्दरी की प्रेम-कथा तो इतनो सरस झौर समनोरंजक हूँ कि उसे समाप्त किये 
बिता पाठक रह नहीं सकता हूँ । धनसार सेठ की कन्या सुस्दरों विक्रम राजा के गुण सुन- 
कर उससे प्रम॑ करन लगो। माता-पिता ने उसका बियाह सिहलद्बोप 


कर ग 
बेताल भृत्य को सहायता से रत्नपुर पहुँचा और उसन सुन्दरी से विवाह किया | इस 
प्रकार इस कथा संग्रह में मसंस्पशी स्थलों को कमी तहों हुं । इस संकलन की 
की निम्न विशेषताएं हुँ :-- 

(१) कथानक संयोग और दंवो घटनाओं पर आशित। 

(२) कयाद्रों में सहसा दिशा का परिजत्तेत । 

(३) समकालीन सामाजिक समस्याप्रों का उबधाटन । 

(४) पारिवारिक जीवन के सधु झ्रौर कटु चित्र । 

(५) संबाधतस्थ की झल्पता या झ्रभाव, किन्तु धटना सूत्रों हारा कयाओ्रों में गति- 

। 


सत्य धर्म को 
(६) विवयवस्सु में जोबन के झन के रूपों का समावेश । 
(७) कदधाप्रों के मध्य में धर्मतस्व या धर्मसिडांतों का नियोजन । 
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(८) रोचकता भण्य विस्दु तक रहतो हैँ, इसके भागे कभानक की एकरूपता के 
कारण झाकर्षण की कमी । 


(६) जीवन के शाइवत मूल्यों का संयोजन--यथा प्रेम, त्याग, शौल प्रभृति 
की घटनाप्रों द्वारा भ्रभिव्यंजना । 


(१०) भाषा के सरल और सहज बोधगम्य रहने से प्रसाद गृण का पूर्ण समाचेश। 


इन प्रमूख कभाकृतियों के श्रतिरिक्‍्त संघतिलक सूरि द्वारा विरचित झआारामसोहा- 
कहा, पंडिश्रधणवालकहा, पुष्पचलकथा, रोहगुप्तकथा, आरोग्यद्रिजकथा, वद्धकर्णनृपषक्था, शुभ- 
यतिकया, भीसकुमारकया, सल्लवादोकथा, मलबाहुकथा, पादलिप्ताचार्यकथा, सिद्धसेन 
दिंवाकर कथा, नागदत्तकथा, बाह याभ्यन्तर कामिनोकथा, मंताय मुनिकथा, द्रवदत राजधि 
कंगा, पदमशखरकथा, संग्रामश्रकथा, चसल्रलेखाकथा एवं नरसुन्दरकथा ये बीस कथाएं 
हुँ । महेलासूरि की नमंदा सुन्दरो कथा, देंवजन्द्र सुरि का कालिकाचार्य कथासक, सोम- 
प्रभ का कुमारपाल प्रतियोध, एवं झ्रज्ञाततवाम कयि की सलय सुन्दरी कथा भो विस्तृत 
धार्भिक उपन्यास हे । 


उपदेशप्रद कथाओ्रों में धर्मंदास गणि को उपदे शमाला, हरिभद्र सूरि का उपदे श- 
पद, जयसिह सूरि को धर्मोपद शाला, जयकीत्ति की शीलापद शमाला, विजर्यासह्‌ सरि की 
भुवनसुल्दरी, सलधारी हेमचनल्रसूरि की उपदेशमाला, साहड की विवेक मंजरी, म्‌निसृन्दर 
सूरि का उपदं शरत्नाकर, शुभवर्बंनगणि को वर्धमान दे शना एवं सोसविसिल की दशदृष्टान्तगोौता 
झादि रचनाएं भी महत्वपूर्ण हे । 


चरित ग्रंथ भी श्रेष्ठ कथा ग्रंथ हूँ । साहित्य की दृष्टि से उत्तम कथाओं का विवेचन 
किया जा चुका हूं । देव न्द्रसुरि का सुद्दंसणाचरिय और कण्ह्चरिय, मानतुगभूरि का 
जयन्तीचरिय, जिनसाणिक्य का कुम्मापुत्ततरिय एवं गुणपाल मनि वा जब॒च्रिय तथा रिसिदतत 
सरिय ग्रंथ भी कथा साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण ईं । इन पीराणिक कथाश्रो को 
भो प्राकृत साहित्य के मिर्माताओं से सरस झौर श्रादशे बनाया हूँ । स्त्रों और पुरुषों 
को विभिन्न भावनाप्रों एवं सनोब त्तियो का बहुत ही सुन्दर विलेषण किया ह । 


इस प्रकार कथा साहित्य श्रागमों से लेकर सोलह॒बों शती तक निरन्तर विकसित होत। 
रहाह्‌। 


प्राकृत कथा साहित्य की उपलब्बियाँ 


१ । संस्कृत, भ्रप्नंश श्रौर हिन्दी में प्रेमकथाओ्रों का विकास प्राकृत कथाग्रो से 
हुआ हैँ । “तायाधस्मकहाओो” में मल्‍ली का प्राल्यान झाया हूँ, जिससे छः राजफुशार 
प्रेम करते हे. । तरंगवती तो स्वतन्त्र रूप से एक प्रेमास्यान हुं । इसने अपने प्रेमी 
को एक चित्र के सहार प्राप्त किया हूँ । “लीलावती कथा” झपने युग की परमोत्कृष्ट 
प्रेमकथा हूँ । नियु कति झौर भाष्यों में एक से एक सुन्दर प्रेमकथा आयी है । इन 
सभी प्राचीन कथाकृतियों का प्रमुख उद्देदय श॒द्ध प्रम सम्बन्धी घटमाओों का वर्णन करना 
ही नहीं हैं, श्रपितु ब्रताचरण द्वारा प्रेम का उदात्त रूप दीक्षा और तपदल ण दिखलाना 
है । साधारणतः प्राकृत कथाओ्रों में प्रेम का उदय प्रत्यक्ष भेट, स्त्रप्ण बशेन, लित्र दर्शन, 
गुणश्रवण, पक्षिवर्शन श्रादि के हारा दिखलाया गया है । प्राकृत कथाओं में राजकुमार 
और राजकुमारियों को ही प्रेमी प्रेसिका के रुप में लित्रित नहीं क्रिया गया, श्रपितु 
मध्यबर्ग के साथंवाह, सेठ-साहुकार, ब्राह्मण, कुल्भार, जुलाहा श्रावि में भी प्रेम को विभिश्न 
स्थितियां दिखलायी गयी हैँ । 


२ । संस्कृत की चम्पूथिधा का विकास शिला लेख प्रशस्तियों की अपेक्षा गद्य-पद्च 
मिश्चित प्राकृत कयाप्ों से मानना भ्रथिक तकंसंगत हूँ । यतः प्राह्ृत में कथाओ्रों को 
रोचक बनाने के लिये गदय-प्ध दोनों का हो प्रयोग किया गया हैँ । बस्तुतः पथ 
भावना का प्रतीक हूं और गद्य विचार का । प्रथम का सस्वन्ध हृदय से है और द्वितीय 
का मस्तिष्क से । अ्रतएव प्राकृत कथाकारों ने अपने कथन की पुष्टि, कथानक के विकास, 
धर्मोपदेश, सिद्धान्त निरुषण एवं. कथाओं में प्रभावोत्पादकता लाने को लिये गद्य में 
पद्य की छोंक और पद्ध में ग्॑य को छोंक लगायो है । संस्कृत में त्रिविक्रम भट्ट को 
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मदालसाचम्पु और नलचस्पू से पहले का कोई चम्पू प्रन्य नहीं सिलता । मद्यपि 
ने अम्पू को परिभाषा दी हूं, पर प्राकृत में दंडो के पहले ही गद्य-पद्य मिश्चित 
की रचनाय रही हैं । समराइच्जकहा ओर कुबलममाला इस सिश्षित शैलो के 
उदाहरण हूं । हमें ऐसा लगता हूँ कि वडी ने चम्पू की परिभाषा प्राकृत कथाओं 
आधार पर ही लिखी हूँ । संभवत: तरंगवती भी मिश्रित शंली में लिखों गयी होगी । 


2 । प्राकृत कथाएँ लोककथा का श्रादिमरूप हूँ । बलुदंब हिण्डो में लोक कथाप्रों 
का सूल रुप सुरक्षित हूँ । गुणाढ्थ की वृहत्कथा, जोकि पश्ञाची प्राकृत मे लिखों गयी 
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थी, लोक कथाप्रो का विव्वकोष हैँ । झ्तः लोक कथाओझों के विकास और प्रसार में 
प्राकृत कथा साहित्य का योगदान उल्लेखनीय हूँ । “हिन्दी साहित्य फा बुहत्‌ इतिहास” 
में बताया हँ--अ्रपश्रद्ा तथा प्रारम्भिक हिन्दो के प्रबन्ध काव्यों में प्रयुक्त कई लोक 
फथात्मक रूढियों का आदिखोत प्राकृत कथा साहित्य ही रहा है । पण्वोराजरासो 
श्रादि श्रादि कालीन हिन्दी काव्यों में ही नहों, बाद को सूफी प्रेमाल्यान काथ्यों में भी 
ये लोक कथात्मक रुढ़ियां व्यवहुत हुई हूँ । तथा इन कथाओरो का सूलखोत किसी न 
किसी रूप में प्राकृत कथा साहित्य से विद्यमान हूं '।” 


४ । पशु-पक्षी कथाओं का विकास भो प्राकृत कथाओं से हुआ हूं । संस्कृत सें 
गुप्त साम्राज्य के पुनर्जागरण के पद्चात्‌ नोति या उपदेश बेने के लिये पशु-पक्षी कथाएं 
गो गयी हूँ । पर नायाधम्सकहाशो से कुए का सेढ़क, जगल के कीड़े, दो कछ ए 
श्रादि कई सुन्दर पशु कथाएं श्रंकित हेँ । श्राचार और धर्म का उपदेश पश्ु एवं प्राणियों 
के दृष्टांत दते हुए नाना प्रकार की कथाओ्रों के हारा दिया गया हूँ । नायाधम्भकहाशों 
में ये पशु-पक्षी कथाएं स्वथ भगवान महावीर क॑ मुख से कहलायी गयी हूं । निर्युक्तियों 
में हाथी, बानर गझ्रादि पशुश्रों को कई कथाएं उपलब्ध हूँ । झब्रतः डा० ए० बी० कीय 
ने शझ्रपने “संस्कृत साहित्य का इतिहास” में जिस सभावना का खंडन किया था, वह 
सभावना बिलकुल यथार्थ है । इन्होंने लिखा हँ-- पशुकथा के क्षेत्र में प्राकृत की पूर्वे- 
स्थिति के पक्ष की पुष्टि में श्रौर भो कम्र कहा जा सकता हैँ '। हमारा विश्वास 


् 


हूँ कि पंचतन्त्र तथा श्रन्य पशु-पक्षियों की कभाएं प्राकृत कथाप्रों की ही देस है । 
५ । प्राकृत कथाओं में ऐहिक समस्यात्रो के चिन्तन, पारलौकिक समस्याप्रों के 


समाधान, धारसिक-सामाजिक परिस्थितियों को चित्रण, प्रथंनोति-राजनीति के निदर्शन, 
जनता की व्यापारिक कुशलता के उदाहरण एवं शिल्पकला के घुन्दर चित्रण हूं । 


६ । प्राकृत कथाय भूत की हो नहों, वत्तमान की भी हूं । कथाओं के प्राररभ 
में सिद्धाग्त नहीं झ्राते, अल्कि मध्य में सिद्धान्तों का सन्निबेश किया जाता हैँ । 


७ । प्राकृत कथाओ्रों में मानवता के पोषक दान, शील, तप ओर सद्भाव रूप धर्म 
का निर्देश हूं । 


१०*प० सा० 3० १० ५१॥। 
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८ । प्राकृत कथाप्रों में विभिन्न पर्म, सम्प्रदाय, राष्ट्र, समाज, वर्ण श्रादि के 
खित्र, लाना प्रकार के झाचार, विचार, व्यवहार, सिद्धान्त, भ्रादशे, शिक्षण, संस्कार, 
नोति एवं राजतन्त्र, वाणिज्य-व्यवसाय, श्र्थोपार्जन श्रादि भारत के सांस्कृतिक 
सर्वागीण झौर सर्वतोमुलो मानचित्र तैयार करने के उपकरण विद्यमान हूँ । 

€ । प्राकृत कथाओं में केवल अ्रभिजातवर्ग के ही पात्रों को स्थान नहीं दिया 
झपितु सध्यमवर्गीय भोर निम्नश्षेणो के पात्रों के चरित्र भी धित्रित हूं । प्राकृत के 
वात्र भारतीय भाषाओं में पहुँचे हूं । तात्पयं यह हूं कि साहित्य प्रभिजातवर्ग से 
कर सर्वताधारण को संपर्ति बना हे । 

१० । प्राकृत कथाओं का उद्देज्य सान्र रस का संचार करना हो नहीं हूं, 
व्यक्तित्व का निर्माण और चरित्र का उत्कर्ष दिखलाना हूँ । 

११ । प्राकृत कथाह्रों में वर्णाअस धर्म के प्रति वगावत की गयी है । 
समत्व का सिद्धान्त तथा जन्म जन्सान्तर के संस्कारों का भ्रसिट प्रभाव झौर कर्ंफल की 
त्रिकालाबाधिता सिद्ध की गयी हे । 

१२ । कथानकों के विकास में चमत्कारिक घटनाओं ग्ोर अ्रप्रत्याशित कार्मे-व्यापारों 
के थोग द्वारा मनोव॑ज्ञानिक हन्हों को स्थितियों का चित्रण किया गया है । 

१३ । लोक कल्याण के साथ मनोरंजन तत्व का भी यथेष्ट सस्मिश्रण हुझा हूं १ 

१४ । कथोपकथन के साथ विवरणों को भी सह्ता दी गयो हूं । 
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दितीय प्रकरण 


प्राकृत कथाओं के विविध रूप और उनका स्थापत्य 


_प्राकृत कथा साहित्य के विकास को कहानी लगभग दो हजार वर्षों को हूँ । इस 
लग्स समय में उसके शिल्प में भो आइचयंजनक विकास होता रहा हूँ। विभिन्न समय, 
परिस्थितियों और बातावरण म॑ सिसित प्राकृत कथाओं को शिल्प सम्बन्धी पारस्परिक 
सिश्चता और नवीनता स्पष्ट परिलक्षित होती हूँ। ध्यानपूर्वटक्क अवलोकन करने से यह 
अथगत होता हूँ कि प्राकृत कथाशिल्प का यह विकास प्राकृत कथा साहित्य के समानान्तर 
ही कम । यह हमें इसकी निरन्तर गतिशीरूता, पुष्टता और परिपकक्‍वता का ही संकेत 
करता हूं । 

प्राकृत कथाओं के विभिन्न रुपों का वर्गीकरण हम प्राकृत कथाकृतियों के विश्लेषण 
के आधार पर हो प्रस्तुत करंगे। प्राकृत साहित्य में अद्यावधि कोई प्राकृत का अलूंकार 
ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैँ, अतः वर्गीकरण या स्थापत्य विश्लेषण में प्रयोगात्मक पद्धति का 
हो अवलम्बन लेना पड़ता हे । प्राकृत कथाग्रन्यों में कथा के विविध रूपों की चर्चा अवश्य 
उल्लिखित हूं । इस प्रकरण में सर्वप्रथम कृतियों में उल्लिखित सामग्री के आधार पर हो 
प्राकृत कथा के विभिन्न रूपों का निरूपण किया जायगा। 


बहाव कालिक में सामान्य कथा के तीन भेव किये गये हूँ--- 


अकहा कहा य विकहा, हृविज्ज पुरिसंतरं पष्प ॥ 
(१) अकथा, (२) कथा, (३) विकथा। 


मिथ्यात्व के उदय से अज्ञानों सिध्यादृष्टि जिस कभा का निरूपण करता हूँ, वह 
संसार परिभ्रमण का कारण होने से अकथा कहलातो हैँ । तप, संयम, दान, शीरल आदि 
से पवित्र व्यक्षित लोक-कल्याण के लिए अयथा विचारशोधन के हेतु जिस कथा का निरूपण 
करता हूँ, वह कथा कहलाती हैँ। इस कया को ही कुछ सनोीषियों मे सरकथा' कहा हूं । 


प्रमाद-कषाय, राग, हं ष, स्त्री-भोजन, राष्ट्र, जोर एवं समाज को विकृत करने वालो 
कथा बिकथा कहलाती हूं। बात यह हूँ कि हसारे सन सें सहस्नरों प्रकार को वासनाएं 
संजित रहती हूं । इनमें कुछ ऐसी अवांछनोय वासनाएं भी हूं, जो अप्रकाशित रूप में 
ही दबी रह जाना चाहतो हैूँ। अतः अशातमन अपनो वदबी-बबाई और कुंठित इच्छाओं 
को विस्थापन या संक्षिप्तीकरण के कारण उद्युद्ध करता हूं। इस प्रक्रिया द्वारा हमारी 
संबेदनाओं और संदेगों का शुद्धोकरण होता रहता हूँ। नं तिक सन हे इगो से तिकता के 
आधार पर हमारी क्रियाओं को आलोचना अव्यक्त रूप से कश्ता हूँ। कयाएं एंसो सरस 
और गंभीर संत्कारोत्पादक निर्मित हूं, जिससे व्यक्ति की बासना या ऊुंठाएं उद्बुद्ध या 
शुद्ध होती हूँ । अतः थिंकया और अकथा के हारा जीवन में नंतिकता नहीं आ सकती 
हैं । कभाकार का उहृदय ने तिक जीवन का भिर्माण करना हूं ओर नंतिक लेतन सम को 
क्रियाओं को गतिशील बनाना है। अतः सानव सम्राज को सुखी बनाने के लिए सत्कथा 
ही श्रेयल्कर हूँ । 





१०-दश ० हा० गाथा २०८--२११, पृ० २२७। 
२३--यतो5म्युदय निःश्रेयसार्थंसंसिद्धिरंजसा । 
सडर्मस्तश्नियद्धा या सा सद्धमंकथा स्मृता॥ 
तथा--सत्कथा श्रवणात्‌” पद्मच०प्र०्प०इलो० ४०--जिनसेन का महापुराण प्र०३७ 
इलो० १२०। 
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प्रत्येक व्यक्ति हूं। सुख का | शांति, और शांति का भूल हूँ-- 
भौतिक आकर्षण से बचगा।. भोतिक्ता के अति लिलता अधिक आकर्षण होता है, उतना 
ही मनध्य का ने तिक पतल संभव हूं। पदार्थ, सत्ता, अधिकार और अहंभाव ये चारों हो 
भौतिकता के मूल हूं। विकथा और अकथा भौतिकता को ओर ही ले जानेबालोी हेँ। 
अतः व्यक्ति को स्वाभिमुल बनाने वाली और पराभिमुखता से हटाने वालो चर्चा, वार्त्ता 
या कथानक हो कथा हूं। 


हरिभव्राचार्य ने दशाबंकालिक की बृसि में बताया हूँ --“महार्थापि कथा अपरिक्लेश 
बहुला कथयितव्या'” अर्थात्‌ महान अर्थ को अभिव्यक्त करनेबालो कथा न तो अधिक 
संक्षेप से और न अधिक विस्तार से कहनी जाहिए। कथा कहने या कथा लिखने में 
सदा इस बात का ध्यात रखना पड़ता हूँ कि कथा ऐसी न हो, जिसे श्रोता या पाठक 
कठिनाई से हुृदयंगम करे । साथ ही कथा मे ऐसा गुण भो हो, जिससे वह पाठक की 
भावभूसि या मानसभूसि का उदात्तीकरण कर सके। 


प्राकृत कथाओं के विभिन्न रूपों का वर्गोकरण विषय, पात्र, शंली और भाषा इन 
जार दुष्टियों से उपलब्ध होता है। सर्वप्रथम विषय की दृष्टि से प्राकृत कथाओ के 
विभिन्न रूपों का उल्लेख किया जाता हेँ। 


बदाव कालिक भे वर्ण्य विषय की वृष्टि से कथाओं के चार भेद उपलब्ध होते हूं 


अत्यकहा कामकहा धम्मकहा चेवब मोसिया ये कहा। 
एसो एक्क्रेक्कावि य णेगजिहा होइ नायव्वा॥ 


अर्थंकया, कामकुथा, धर्मकमा और मिश्चवित कथा । इन चारों प्रकार की कथाओ सम 
, से प्रत्येक प्रकार को कथा के अनेक भंद हूँ । 


मोक्ष आदि पुरुषा्थों के लिए उपयोगी होने से धर्म, अर्थ और काम का कथन करना 
कथा हें । जिसमे धर्म का विशेष निरूपण होता हूँ, बहू आत्मकल्याणकारी और संसार 
के शोषण तथा उत्पीड़न से दूरकर शाइवत सुस्त को प्रदान करने वाली सत्कथा होती हूँ ! 
घर्मे के फलस्वरूप जिन अभ्युदयों की प्राप्ति होती हूँ उनमें अर्थ और काम भो सुख्य 
हूँ । अतः धर्म का फल बदिखलाने के लिए अर्थ और काम का वर्णन करना भी कथा के 
अन्तगेत ही है । यदि अर्थ और काम की कथा धर्मकथा से रहित हो तो वह बिकथा ही 
कहुलायगी । 
लौकिक जीवन में अर्य का प्राधान्य है । अर्थ के बिना एक भी सांसारिक कार्य नहों 
हो सकता हूँ। सभी सुखों का मूल केना अर्थ है। अतः सामव को आर्थिक समस्याओं 
और उनके विभिन्न प्रकार के समाधानों को कथाओं, आरुयानों और या के द्वार! 
-ध्यंग्य या अनुसित करना अर्थक्रथणा हूँ। अर्थकथाओं को सबसे प्रथम इसीलिए रखा गया 
१०--दश०्हारि०, पृ० २३०। 
5+-दशण्गा० १८८, पृ० २१२। 
२--एत्थ सामब्नओ चत्तारि कहाओ हवन्ति । त॑ जहा। अत्यकहा कामकहा धम्मकहा 
सकिण्णकहा य।--याकोबी द्वारा स०्सम०क०, पृ० २ तथा--तत्थ थे सामन्‍्नेण कहाउ 
मन्नति ताव चत्तारि। अत्यकहा कामकहा धम्मकहा तहय सकिन्ना |--जंबु प०उ०गा० २२। 
4--पुरुषार्थो यो गित्वात्त्रिवरयेकथ्ं कथा। तत्रादि सत्क्था धर्म्यामामनन्ति मनीबिण ॥ 
तत्फलास्युदयांगत्वादर्ंकाम कथा कथा। अन्यथा विकथ वासावपुषण्यालव कारणम्‌।| 
-+जिनसेन महा०प्र०प०इछो० ११८-१९| 
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हूँ कि अन्य प्रकार की कथाओं में भी इसको अन्विति है। वशवंकालिक में इसका 
स्वरूप! निम्न प्रकार बतलाया गया हँ-- 


विज्जासिप्फ्मुवाओ, अणिवेओ संचओ य दक्‍्खत॑। 
साम॑ दंडो भेओो उनप्पयाणं थे अत्यकहा ।। 


विद्या, शिरप, उपाय-प्रयास-अर्थार्जन के लिए किया गया प्रयास, निर्वेद-संदय, साम, 
बंड और भेद का जिसमें वर्णन हो या जिसमें थे विषय अनमित या व्यंग्य हो, वह 
अर्थकया हूं। अर्थभ्रधान होने से अथवा आजोबिका के साधनों--असि, मषि, कृषि, सेवा, 
शिल्प और वाणिज्य अथवा धातुवाद आदि अर्थप्राप्ति के विविध साधनों का जिसमे 
निरूपण हो, वहु अर्थकथा हूँ। अभिप्राय यह हूँ कि जिसको कथावस्तु का सम्बन्ध अर्थ 
से हो, वह अर्कंया कहलातों हूँ। इस विभाग में राजन तिक कथाओं का भी समावेश 
हो जाता हूं। सामान्यतः आर्थिक था राजन तिक कथाओं का भेरवड एक ही जिचार 
परम्परा हूं। इन कथाओं का घटनाचक्र बहुत ही रोचक और अद्भुत कार्यकलापों से 
सयुक्त रहता हें। आथिक कथाएं सानव जीवन की विभिन्न समस्थाओ का यूगव्यापी 
समाधान उपस्थित करती हूँ । पूंजीवाद और समाजवाद जंसे अर्थ से सम्बन्ध रखने वाले 
सिद्धातों का निरूषण भो इन कथाओ में रह सकता हूँ। प्राकृत कथाओं में संजय के 
प्रति विगहेगा तथा परिग्रएट-परिमाण फी महत्ता भी अंकित की गयी हूँ। अर्थप्रधान 
कथाओ मे आदश के साथ यथार्थ का भी चित्रण रहता हूँ । 


कामकथः के स्वहूप' का विशेचन निम्न प्रकार आया हूँ-- 
रुब बओ य बसों वक्‍त सिक्विय च बिस6सुं। 
दिठ॒ठ॑ सुयसणुभूय च संययों चेव कासकहां ॥ 


; रूप-सौन्दर्य अवस्था--युवावस्था, वेश, दाक्षिण्य आदि विषयों को तथा कला को 
शक्षा का इछिउ, श्रुत, अनुभूत और सथव--परिचय प्रकट करना कामकथा हूँ । 


सेक्स--थौन सम्बन्ध के। लेकर कथाओं के लिखे जाने को परम्परा प्राकृत मे पुरानी 
हूु। कास कथाओ में रूप-सोन्‍्दर्य के अलावा सेक्‍स समस्या पर कलात्सक ढंग से विचार 
किया जाता हूं । इन कथाओं मे समाज का भी सुन्दर विश्लेषण अकित रहता हूँ। प्रेम 
एक सहज मालवीय प्रसृत्ति हँ और यह मानव समाज की आदिम अबस्था स हो कास 
करती आ रही है। प्रम का भाव सानव के हृदय में स्वभावतः जाग्रत होता हूं और 
एक विचित्र प्रकार को आत्मीयता का आश्रय ग्रहण कर विकसित होता हूँ । कामकथाओ 
में प्रेमकथाओ का भी अस्तर्भाव रहता हूँ। प्रेमी और प्रेमिका के उत्कट प्रेम, उसके 
मिलन के सार्ग को आधाएं, मिलन के लिए नाता प्रकार के प्रयत्न तथा अन्त में उनके 


उतना अिलसिनल हल लत रत अमन मल निधन ब्ननननननशनिनना न >ननानिनन भी सतत ििलजिकननासा 


,.._ २->तत्व अत्थकहा नाम, जा अत्थोवायाण पडिबद्धा, असि-मसि-कसि-वाणिज्य-सिप्प- 
संगया, विचित्तधाउवायाइपमुहमहोबायसपऊत्ता, साम-भे य-उवप्पयाण-दण्डाइ पयत्थ विरडया 
सा अत्थकहृत्ति भण्णइ --याको०सम ०, पृ०२। 


“->दशन्गा० १८९, पृ० २१२। 


३-० जा उणकामों बायाण विसया वित्त-वपु-व्वय-कछा-दविखण्ण-परिगया, अणराय 
पुलइ अपडिवत्ति-जो असारा, दूुईवापार-रमिय,भावानुवत्तणाइ-पयत्थसंगया सा कामकह त्ति 
भष्णइ ।--वाको ० स०, पृ० ३॥ 


४<--दशण्भा ० १९२, १० २१८। 





मिलन का दर्जन बड़े रोच्रक हंग से होता हूँ। रोसास्स का प्रयोग भो कामकथाओं 
से 33783 हूँ। हरिभद्र को बृसिस प्रेम के बुद्धितत होने के तिभन पाँच कारण 
बतलाए हूं _.... 

सहवंसनाउ पेल्मं पेमाउ रई रईय विस्संसो । 

विस्संभाओ पणओ पंचबिहं बड़ढ॒ए पे स्‍्म॑'॥ 


सदा बशेत, प्रेस, रति, विश्वास और प्रणय इन पांच कारणों से प्रेम को बद्धि होतो 
हूँ है पूर्ण सौस्दर्य वर्णम में दारीर के अंग-अत्यंग--कैच, सुख, भाल, कान, भा, आंख, 
नाभि, जधन, नितम्ब आदि अंगों के सौस्दर्म को 
मे उपस्थित किया जा सकता हूँ। सौन्दर्य के साथ वस्त्र, सज्जा और 


जा उन पधम्मो वायाण बटर खमा-महब-ज्मव-मुत्ति-तव-संजम-सच्च-सोपा-किचल्न- 
बंसलेरपहाणा, अजुस्वय-दिसि-देसा -साभाइय-पोसहोववासो-ब॒भोग-परिभोगा- 
तिहिसंविभागकलिया, अणुकम्पा-कामनिज्जराइ-पयत्य संपठता सा धम्मकहति'। ेृ 

जिसम क्षमा, भाव, आर्जव, मुक्ति, सप, संयम, सत्य, शो, आकिचल, ब्रह.मचर्य, 
अजुच्रत, दिवत, बेशत्रत, अनर्थंदष्टक्षत, , प्रोषधोषवास, भोग-परिभोग, अर्ति। 
संविभाग, अनुकम्पा लथा अकाभनि्जेरा के साधनों का बहुलता से वर्णन हो, बह धर्मकथाह' । 

होती : धर्म वह है, जिसके आचरण करने से स्वर्ग आदि अभ्युदय तथा मोक्ष की 
प्राप्ति हूं। इस धर्म से सम्बन्ध रखने वालो कया धर्मकथा कहलाती हूँ। सप्त- 
ऋद्धियों से शोभायमात ग़णघर देवों में धर्मंकया के सात अंग बतलाये हैं। यह सात 
अंगों हद और अलंकारों से सजी हुई नारी के समान अत्यस्त सुन्दर और सरस 
प्रतीत होती हूँ । 


बरच्य, क्षेत्र, तीर्थ, काल, भाव, महाफल और प्रकुत ये सात अंग कथा के हूं । जीव, 
पुदूगल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छः ब्रब्य हूं, उर्ध्व, मध्य और पाताल ये 
तोम लोक-क्षेत्र १', जिनसे जिनेन्ादेव का चरित्र ही तीर्थ हूं, ता भविष्यत्‌ और वर्त्तमान 
ये तीन काल हूँ, क्षायोपशमिक अथवा क्षायिक ये दो भाव हे, तस्वशान का होगा फल 
कहलाता हूँ और वर्णनीय कथावस्तु को प्रकृत कहते हूँ । इन सात अंगों का वर्णन जिस 
कथा में पाया जाय, बहा घंकथा' हैँ। 
१-० -दशा०हारि०, पृ० २१९। 
“यं० कंचन उज्ज्वलवेण पुरुष दृष्ट्वा स्त्री कामयते।। ददा०हारि०, पृ० २१८। 
२--सम्र ०, पु० ३। 
३-«यततो5स्पृदय निःश्नेयसार्थंसंसिद्धि रजसा। 
सड्मंस्तप्निबद्धा या सा सद्धम॑ कथा स्मृता॥ 
बेगीवत, मंकभागानि सप्त सप्तर्धिभूषणा:। 
ता कथाई5हाय"नंटीव रसिका भवेत्‌ ॥ 
बव्य क्षेत्र तथा तीथ' कालो भाव: फरूं महत्‌। 
प्रकृत चेत्यमून्याहु. सप्तागानि कथामुखे ॥ 
द्रव्य जीवादि षोढ़ा स्थात्थ्षीत्र जिभुवनस्थिति: । 
जिने खचरित तीर्थ” कालस्त्रधा प्रकीत्तित:॥ 
प्रकृत स्यात्‌ कथावस्तु फल तत्त्वावबोधनम्‌। 
भाव: क्षयोपशमजस्तस्य स्यात्क्षायिकोडयवा ।) 
-+जिनसेन महा० १ पर्व ८छो० १२०--१ ९५ । 
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“-उद्योतनसूरि कुब०, पृ० ४, अनु ० श 


१--सा उण धम्मकहा णाणाविहजीवपरिणामभावविभावणत्यं। 
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आपारे बबहारे पत्चती सेव दिद्ीपाएं य। 
एसा चउब्विहा खलु कहाउ अक्खेवणों होइ' ॥ 
चारों प्रकार के पुरुषार्थों का निरुपण करने बाली धर्मकया के चार भेद हूं । 


आके पिणी, विक्षेपिणी, सवेगिनी और निर्देदिती। आक्षेपिणी कथा मे चार बातें 
प्रमुख रूप से रहतो हँ--आचार, व्यवहार, प्रशष्ति और दृष्टिवाद। आचार के अन्तर्गत 
लोक-ग्यवहार, सनि और गृहस्थों के रहन-सहन, सदाचार सार्ग आदि परिगणित हूं । 
व्यवहार के अन्तगंत प्रायश्चित, दोषों का परिमाजन, भूलों और प्रमादों के लिए पश्चाताप 
आवि हूं। प्रश्ञप्ति में सशयापन्न व्यक्ति के संशय को सधुर वबचनों के द्वारा मिराकरण 
करना, बुखों ओर पीड़ित व्यक्ति को सास्त्वना देना, विपरोत आचरण वाले के लिए 
मध्यस्थ भाव रखना तथा समस्त प्राणियों के साथ मित्रता का व्यवहार करना परिंगणित 
है। ,ष्टियाद में ओता की अपेक्षा सुक्ष्म, गूढ़ और हृदयग्राही भाव एवं संवेदनाओं का 
निरूयषण करना अभिप्रत हूँ । आक्षेपिणी कथा का रस विशाज्ञान, चारिद्र्य, तप, पुरुषार्थ- 
कर्मशषात्रुओं के प्रति स्वपराक्रम का उत्कर्ष, समिति प्रसादत्याग, गूप्ति प्रबत्तियों का शुद्धोंकरण 
के द्वारा निस्पन्द होता हू । आक्षे पिणी कथा को आजकल की प्रभावप्रधास कहानी साना 
जा सकता हूँ। प्रभावप्रधान कहानियों में घटना, चरित्र, बाताबरण, परिस्थिति आदि का 
कोई विशेष महत्व नहीं होता है । ये सब उपकरण के रूप में ग्राते हैं । इनका लक्ष्य 
एक प्रभाव को जन्म देना हूँ । इस कोटि की कथाओं को कला किन्‍्हीं विश्ञेष प्रकार 
के सबवेदनों को उत्पन्न करने के लिए पूर्ण क्षमता रखती हूँ। जिस प्रकार सगीत कला 
में गान का कुछ भी महत्व नहों, परन्तु उसके हारा पड़ने बाले प्रभाव का ही महत्व 
होता हूँ, उसी प्रकार आक्षेपिणी कथाओं में प्रभाव का ही महत्व होता हूँ । यो तो इन 
कथाओ में चिरन्तन सत्य की उद्धोषणा ही प्राप्त होती है । चारिश्य का उन्नत धरातल 
पाठक के समक्ष अवृभृुत आकर्षण उत्पन्न करता हूँ । 
विक्षेपिणी कथा के चार भंद हूं -- 

कहिउण ससमयं सो कहेइ परसमयमह॒विवच्चासा। 

सिर्छा सम्भावाएं एमेव हथन्ति दो भेया। 

जा ससमयवज्जा खलु होइ कहा लोगवेय संजुता। 

पर समयाणं थ कहा एसा विक्‍खस वणी नामों ॥ 


विवखे वणी सा चउठिवहा पष्णता, त जहा ससमय कहेत्ता परसमय कह्टेद, परसमय 
दा ससमय कहेइ, मिच्छावाद कहेतता सम्भावाद कहेइ, सम्पावाद कहेस। सिच्छावाद 
॥ 
अर्थात्‌ (१) स्वशास्त्र का कथन कर परशास्त्र का कयन करता, (२) परतास्त्र का 
निरूषण कर स्वज्ञासत्र का कथन करना, (३) मिध्यात्व कहकर सम्यक्त्थ का फथन करना 
और (४) सम्यकक्‍्त्य का कथन कर सिध्यात्व का विवेखत करना। ये चारों विक्षेपिणोी 
कथा को प्रतिपावित करने की हा लियां हें । जिस प्रकार आजकरू कथाकार किसी अभोष्ट- 
बाद को सिद्धि के लिए अपने से प्रतिकुलवाद का प्रत्याव्यान करता है और परपक्ष या 


(>लसकननपार नरम 








१--दशण्गा० १९३--१९५, पूृ० २१९। 
तथा---अपने मत की स्थापना के लिए मनोरजक हाँली में आक्षेपिणी कथा लिखी 
जाती हूँ । 'तत्थ अक्खेबणी मणोणुकूछा”--उद्योतन यूरि कुब०, पु० ४, अ० ९। 
२--भाक्षे पिणी कथा कुर्यात्याज्ञ' स्वमतसंतग्रहे। 
-“जिनसेन महा०प्र०्प०शइलो० १३५। 
३- देह ०गा० १९६-१९७, पृ० २१९। 
४० -दश०हा० प० २२११। 
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या परसिद्वान्त का क्षंडत कर जोबन के संवेगों को प्रकट करता हूँ, उसी प्रकार विक्षपिनो 
कथा से प्रधान रूप से परपक्ष म॑ दोष दिखलाया जाता हूँ'। जो मान्यता या परम्पराएं 
व्यक्ति या समाज को पथविचलित करतो हूं, उनका निराकरण कया के साध्यस से करना 
ही बिक्षेपिणी कथा का उद्देदय हूँ। इस शंझो में बातावरण का नियोजन करने सें 
कंथाकार को विशेष सावधान रहना पड़ता हू। उसे इस बात को महती आवश्यकता हूँ 
कि कभ्राकार के पद पर ही आरूढ़ रहे। ऐसा न हो कि बह उपदेशक बन जाये या 
कथा के अनुक्ल सातावरण का संयोजन हो त कर सके। इस प्रकार की कथाएं मात्र 
प्रतिक्रियात्मक ही नहीं होती हूं, अल्कि उनके द्वारा किसी खास निष्पसि की सिद्धि भी 
की जातो हूं। इन कयाओं का प्रभाव भी पाठक पर गहरा ही पड़ता हूँ। यद्यपि इतना 
सत्य हुं कि इस प्रकार की कथाओं में संवेदनाओं और मनोदक्षाओं को तीद्षता उतनी 
नहीं रह पाती हूँ, जितनी मिश्र कथाओं में रहती हूं, तो भी मानसिक तनावों का अभाव 
नहीं भाना जा सकता हूँ । 


संवेदिनो कथा का अन्त सदा व॑राग्य में होता हें । कथाकार शूंगार या दौर रस से 
कथा का आरम्भ करता हूँ और अन्त बिरक्ति में दिखलाता हूँ। अन्त विलाने को 
प्रक्रिया का वर्णन तथा कया को झंली का प्रतिपादन दह्यवं कालिक में निम्न प्रकार किया 
गया हूँ -- 


आयपरसरी रगया इहलोए चेव तहाय परलोए 
एसा चउब्विहा खलु कहा उ संवेयणी होड़ । 
बीरिय बिउव्विणिढ्ढ़ी नाणचरणद्सणाण तह इडढी। 
'उबइस्सइ खलू जहियं, कहाइसंवेयणीइरसो' ॥ 
त॑ जहा-आयसरीरसंवेयणी, परसरीरसंवेयणी, इहलोयसंबेयणी, परलोयसंबेयणी, तत्थ 
आय सरोरसवेयणी जहाजमेय अम्हृश्चयं सरीरययं एवं सुककसोणियसंसव सामेबमज्जट्ठण्हा- 
सचम्स-केसरोसण हदंतअंतादि संघायणिफ्फण्णतर्ण ण--एसा परलोयसवेयणी गयत्ति । 


आत्महारीर संवेगिनो, परशरीर संदेगिनी, इहलोक संवेगिनो और परलोक संवेगिनो। 
अपने शरोर की अशुद्िता--शुक्र, शोणित, मांस, बसा, मंद, अस्थि, स्तायु, चर, केश, 
रोम, नाक, दन्‍्त आदि के संघात स्वरूप मलमूत्र भरे अपन दरीर की अशुचिता का वर्णन 
कर ओता के सन में विरक्ति उत्पन्न करना झात्मशरोर सर्वंगिनी कथा हूँ । हम्य व्यक्ति 
के शरीर को मांस, शुक्र, क्षोणित, चर्बो, अस्थि, चं आदि का संधात कहकर समलसूत्र 
युक्त अशुचि बतलाता परसंबे! नी धर्मकथा हूँ। इस ससार के सभी सुख केले के स्तम्भ 
के समान निरसार हूँ । इस प्रकार संसार के सुखों को असारता और अनित्यता का वर्णन 
कर शओ्रोता के सत्र भें विरक्ित उत्पन्न करना लोक-सवेगिनी कथा हूँ। देव भी ईर्ष्या, 
विवाद, सद, क्रोध और लोभादि से अभिभूत होकर कष्ट प्राप्त करते हूं फिर मनुष्य 
और तियंजों को कया बात ! इस प्रकार का प्रभावोत्पादक बर्णन कर शोताओं को विश्कत 
करना परलोक संजेगिनी कभा हैँ । ये कथाएं विषय की दृष्टि से गम्भीर होने पर भी 
१--“विक्षेपिणों कथा तज्ज्ञः राव दुमंतनिग्रहे/--जि०्महा प्र ०प०इलो० १३५॥ 
तथा--तत्य अक्खेबवणी मणोणुकूला, वणी मणों-पड़िकूला, सवेग-जणणी णाणप्पत्ति- 
कारणं, णिन्वेय-जंणणी उण वेरग्गुप्पत्ती। भणिय च गृरुणा मुहम्मसामिणा। 
अक्खे वणि अकिखित्ता पुरिसा बिक्‍्खेवणीए विक्खित्ता। 
संवेयणि सविग्गा णिव्विण्णा तह चउत्थीए॥--उद्यो०कुब०, पृ० ४, अ० ९। 


२--दश ०» गा० १९९-२००, पृ० २१९। 
३--दक्ष७ हारि०, पृ० २२३-२२४। 





शिथिलता भी पायी जाती हूं । 


निवदिनों कथा में सांसारिक सुख-दुख से सम्बन्ध रखनेवालों ऐसी बातें तथ्यरूप में 
अंकित की जाती हे जिनका प्रभाव पूर्णतया निर्वेद--आसक्तित्याग के लिये होता हूँ। यों 
तो सभी प्रकार की धर्मकथाओं का उद्देइ्प आध्यात्मिक और नेतिक विकास ही है, परन्तु 
उक्त चारों प्रकार की धर्भकाओं में प्रतिपादन की शांलो भिन्न हूं। निर्वेदिती कया का 
स्थरूप निम्न प्रकार बतलाया गया है : 


पायाण कम्म्राणं असुभवियागो कहिज्जए जत्य। 
इह थे परत्थ थ रहोए, कहा उ णिव्वेषणी नाम ७ 
थयोवंषि परमायक्न कम्म॑ साहिज्जर जहि नियमा। 
पठरा सुहपरिणासं कहाइ निम्बेमषणीह रसो'।॥। 


निर्येदिनी कथा पापाधरण से निवृत कराने के लिए कही या लिखी जाती है। 
यह जार प्रकार को होतो हूँ । इस लोक में किये गये वुष्कर्म इसी लोक में कष्ट देते 
हे, चोरी, व्यभिचार या हत्या करनेवाले व्यक्ति इसी लोक में कष्ट प्राप्त करते हूं, 
इस प्रकार की निर्वेद उत्पन्न करन बालो कथाएं प्रथम कोटि की निर्येदिनी कहुराती हूं। 


इस भव मे जो दुराचरण किया जाता हूं, वह भव-भवान्तर में भी कष्ट देता हूँं। 
कवाचार या सिध्याखार करने बाला व्यक्ति सर्वदा वुःख उठाता हूँ। वसेमान और भावी 
इन वोनों कालक्ंडों में वह स्वकृत सिश्यात्रार का फल प्राप्त करता हूँ । अतः उपर्यु 
प्रकार के फल का निरूपण करने वाली कथाएं, द्वितोय कोटि में निर्वेदिनी कहलाती हूं 


परलोक म॑ किय गये कर्म इस लोक में भी अपना शुभाशुभ फल 
रोगी, बरिद्री और अर्पांग किसी कृत कर्म के हारा ही व्यक्ति होता हँ। अत 
प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्सुत करने बी अर कग्ाओं का प्रणमन करता तीसरी कोटि की 
निर्वेदिनी कथाएं हूं। 
होते 


जौये प्रकार की कथाओं में परलोक में अजित कर्म परलोक में हो कव्टदायक 
हैँ। विभिन्न प्रकार के दुख्ो प्राणियों का चरित्र विश्लेषण करमा, सरस 
कथाओं का प्रणयन कर विरक्ति उत्पन्न करना ही इत क्रयाओं का लक्ष्य हूँ। इस कथा 
का सस्वन्ध प्रायः कल्पता के साथ रहता हैँ। कथाओं में राभतस्थ और बृद्धितरुव की 
अपेक्षा कल्पनातरव का बाहुल्य पाया जाता हूँ। प्रायः क्रमाओं का आरम्भ और 
अन्त एक-सा ही रहता हूँ। कथा का उत्कर्थ मध्य में वर्सभ्ान रहता 








१- दह० गा० २०१-२०२, पृ० २१९१ 
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कसी भी इन कथाओं म॑ नहीं रहती हू । पतसोन्मुख सानव समाज का चित्रण इस पविज्ञार 
से करता कि जगत का--उसके गुण, अदगुण का जान प्रत्यक्ष रूप भें उपलब्ध हो सके। 
पाप और वासतनासय वातावरण से ऊपर उठकर अपने कत्तंव्यपक्ष को समाप्नना और उसपर 
अग्रसर होना ही इन कर्थाओं का मुख्य रूक्ष्य हूँ) निर्वेदिनो कभाओं का दिलल्‍प संद्िलष्ट 


हूँ, इसमे धर्मकथाओं के सभी रूप मिश्चित रहते हूं। इस प्रकार की कथाओं में एक 
प्रकार से चरित्र का रेचकीकरण होता हूं । 


मिश्र या संकीर्ण कथा की प्रशसा सभी प्र'कृत कथाकरों ने की हूँ। प्र्भकथ , 
कासकया और धर्मकया इन तीनों का सम्सिश्रण इस विधा में पाया जाता हैँ । इसमें 
कभासुत्र, यीम, कथानक, पात्र और देशकाल था परिस्थिति आदि प्रमुख तत्व बत्तंभान 
हैं । मनोरंजन और कुतृहलू के सांच जन्म-जन्मान्तरो के कथानकों की जठिलता सुन्दर 
ढंग से बलंसान हूँ । सकीर्ण कथाओं के प्रधान विषय राजाओं या वौरों के शौय॑, प्रेम, 
न्याय, ज्ञान, दान, शील, बंराग्य, समुद्री-यात्राओ के साहस, आकाश तथा अन्य अगस्थ 
पर्वतीय प्रदेशों के प्राणियों के अस्तित्व, स्थर्गं-तरक के विस्तृत वर्णन, क्रोध-सान-साया-लोभ- 
मोह आदि के दृष्परिणाम एव इन विकारों का भनोब॑जश्ञानिक चित्रण आदि हैँ। दश- 
वं कालिक म॑ इस कथा का स्वरूप निम्न प्रकार बतकाया गया हू: 


धम्मो अत्यो कामों उषद्स्सद जन्त सुत्तकव्वेसुं। 
लोग वेए समय सा उ कहा मोसिया णास' । 


जिस कथा में धर्म, अर्थ और काम इन तीनो प्रुरुषा्ों' का निरूपण किया जाता हूं; 
यह सिश्रकथा कहलाती हू । सा पुनः कथा “मिश्रा” सिश्षा लास सकीणणपुरुधार्थानिधानात्‌ ” 
अर्थात्‌ जिस कथा में किसी एक पुरुषार्थ की प्रमुखता नहीं हो और तीनो हो पुरुषाथों 
का तथा सभी रसो और भावों का भसिश्चित रूप पाया जाय वह कथाविधा मिश्रा या 
संकीर्णा हूँ । 

आचार्य हरिभद्र ने समराहच्चकहा में लगभग उपर्युक्त अर्थवाली कथा को सिश्रकमा 
कहा है । पर उनकी परिभाषा में एक नवीनता यह हूं कि उन्होंने इसे उदाहरण, हेतु 
और कारणों से समथित भी माना हूँं। जन्म-जन्मान्तरो के कथाजाल समस्त रसो से 
मुक्त होकर ही पाठकों का अनुरंजन कर सकते हे। कथासूत्रों को असंभव नहीं होना 
चाहिए, बल्कि इनका सभत और सुलभ होना परमावत्यक हे । 


अनुभूतियों की पूर्णतः अभिव्यक्तित की क्षमता संकीर्ण या भिश्र कथा में हो रहती हूँ । 
जौवन की सभी संभावनाएं, रहस्य एवं सौन्दर्याधान के उपकरणों मे जिसे धर्मकया कहा 
है, वह भी लक्षणों को वृष्टि से सकीर्ण था सिश्रकया ही हूं। समराइसजकहा को 


१--देश० गा० २६६, पृ० २२७। 

२० दश० हारि०, पु० २२८। 

३ -जा उण तिवग्गों वायाणसबद्धा, कव्वकहा--गन्थत्थवित्थरविरहया, सोइय-पेय, 
समयपसिद्धा, ' उदाहरण---हेउ-कारणोववेया सा संकिण्ण कहत्ति बुप्प्ट | --याफ्षो० सम० 


पुृ० ३। तथा--पुणो सब्बलभवणा संपाइय-लिवग्गा संकिण्णात्ति/--उद्यो० कुल०, प्‌०४, 
अ० ८॥ 


८--२श एड हैं 


विषय की दृष्टि से कथाओं में विषय का उपयोग या व्यवहार दो प्रकार से किया 
जाता हँ-- 


(१) कया का प्रतिपाद्य विषय, 
(२) कया के लिए आधार उपस्थित करने बाला विषय। 


आधुनिक कहानी साहित्य में प्रतिपाध विषय के अन्तर्गत घटता, कार्य, चरित्र, 
वातावरण और प्रभाव आदि प्रहण किये जाते हूं। आधार उपस्थित करने थालो से 
इतिहास, राजनीति, समाज, रोमान्स, मनोविशान और आंचलिक रीति-रिवाज आदि को 
गणना की जाती हूं। अर्थेकया, कामकथा आदि कथाओं के वर्गोकरण के साथ तुलना 
करने पर अवगत होगा कि उक्त वर्गीकरण में प्रतिपाध और आधार उपस्थित करन वाछे 
जिषय में भिन्नता नहीं रखी हूँ । धर्म, अर्य और काम ये तीनो पुरुषा्थ प्रतिपाद् भी हूं 
और ये तोनों कथाविस्तार के लिए आधार भी उपस्थित करते हूँ । यतः उक्त कथाविधाओं 
में वातावरण और परिस्थितियां इसी प्रकार की मिसित फौ गयी हैँ, जिससे समाज का 
रूप सामने उर्पास्थित होता हूँ । घटना, कार्य और बातावरण भी पुरुषायों 

से भिन्न नहीं हैं । घटनाप्रधान में धर्म , अर्भ या प्रेम सम्धन्धी कोई घटना सामन आती 


संमराइस्थकहा' 
और दिव्य-सानुष ये द कथा के किए 
द्वारा कया की घटनाएं धंटती हूँ अधया जो 
तात्पयें यह हूं कि जिनमें दिव्यलोक के व्यक्तियों के क्रियाकछाप से कयानक और कथाणस्तु 
का निर्माण होता हैँ, वे कथाएं दिव्य कथाएं कहलाती हूं। भारतीय आख्यान 
जिस प्रकार जीव-जन्तुओं की कथाएं निहित हूँ, उसी प्रकार देवों को कथाएं भो 
आलोचकों ने परीकथा (7779 ४०)०४)--इसी प्रकार की कथाओं को कहा हँ । इस 
की कथाओं में घटनाओं को बहुलता और प्रधानता तो रहती हूं, साथ ही कथाओं में 
नाना प्रकार के मोड़ भी रहते हैं । मरोरजन और कुतूहल तरुव को सघनता, काथ्यादि के 
शुंगार रसो की निबद्धता एवं हली की स्वच्छता विव्यकथाओं के प्रमुख गुण हूं। इतल 
कथाओं का सबसे बड़ा दोष यह हूं कि दिव्यलोक के पात्र इतनी ऊंचाई पर स्थित रहते 
हैँ, जिससे पाठक उनतक नहीं पहुंच पाता और न उनके चरित्र से आलोक ही प्रहण कर 
पाता हूँ । वे पात्र श्रद्धेष होते हूँ, उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न की जा सकती हूं, 
भयकर कायों से भयभीत हुआ जा सकता हूँ, पर उनके साथ घुल-मिलकर पाठक नहीं 
रह सकता हूँ। पात्रों कौ इस ऊंचाई की दूरी के कारण इन कथाओं में चित्रग्राहिणी 
कथा शक्ति के रहने पर भी लोकप्रियता तो प्रायः रहती हूँ, पर वे हमारे लिए आवहों 
नहीं होते । सामाजिक स्तर पर प्रम और कत्तंज्य की विवेचना का अभाव भी रहता हूँ 
बन फौजल और कथोपकथन की कला के प्रस्फुटित रहने पर भी स्वाभाविकता और 
सजीवता की कमी सर्वदा खटकती रहती हूँ। 


मानुष-कथा में पात्र सनुष्यलोक के ही रहते है। उनके चरित्र में पूर्ण मानवता 
हूँ! । चरित्र की कमियां, उसके आदर्श एवं उत्थान-पतन की विभिन्न स्थितियां, भनोजिकारों 
की वारीकिया और मानव को विभिन्न समस्याएं इस कोटि की कथाओं मे विशेष रूप 
से पायी जाती हूं । वत्तमान की कहानी मनुष्यलोक के भीतर की ही हूँ। वह वदिव्यलोक 
या जीव-जन्तुलोक के बाहर हो रह जाती हूं। इस कथा के पात्र सजीब और जीवट 
होते हे। उनके साहसिक कार्य पाठक को आइचर्य सें डालने के साथ आकर्षण और 
विकर्षण की स्थिति में भी ले जाते है। इन कथाओं का धरातल पर्याप्त विस्तृत होता 
हूँ । इनमें विश्वव्यापक प्रभाव और रचना नंपुण्य सर्वत्र उपलब्ध होता है। इनमे कहीं 
फुतूहल, कहीं घटता-वं चित्रय, कहीं हास्य-चिनोद और कहीं गम्भीर उपदेश वर्तमान हूँ । 


दिव्यसानुषी कथा बहुत सुन्दर सावी गई हूं। इससे सनुष्य ओर देव दोनों प्रकार के 
त्र॒ रहते हूं। इस कोटि की कथा का कथाजाल बहुत ही सघन और कलात्मक होता 
। कौतृहूल कवि ने “लोलाबाईकहा” को दिव्य सानुवी कथा कहा है। उससे बताया 


हट 
4, 


| 


/2५,/7५ 


बविरल शरि सुर शक कहें शिल् लाये 
वरल देसि-सुलक्खं कहसु कहूं मा ॥ 

त॑ तह सोऊण पुणो भणियं उज्जिविवं-आण-हरिणस्छि। 
जह एवं ता सुण्णव्बद सुसंधि बंध कहा-वत्य ॥। 


कि, 





१--दिव्वं, दिव्यमाणुस, भाणूस च। 
तत्थ दिव्यं नाम जत्यथ केवलमेव देवचरिअं वण्णिज्जह । 
“+या० सम०, पृ० २। 
२--त जह दिष्वा तह दिव्य माणसी भाणुस्ती तहच्वेय--छीला० गा० ३५। 
३---माजुस तु जत्य केवर माणुचरियं ति--या०्सम०, पृ० २। 
४>-लीला गा० ४१-४२, पृ० ११।॥ 





इससे स्पष्ट हूँ कि विश्य-मासूवी कया बड़ी सरस और आकर्षक होतो हूं। यह 
मासिक और भावप्रधान विभा हूँ । इस कया में एक सबसे श्रड़ी बात यह हूँ कि चरित्र 
और घटना इन दोनों का संतुरून पुर्णरूप से रहता हूँ। मासिक स्थल मनोरंजन और 
रसवर्षण इन दोनों कार्यों को करते हूं । 


विव्य-सासूषी कथा में व्यजक घटनाएं और वार्ताछाप गम्भीर सनोभावों का सृजन 
करते हे । परिस्थितियों के विशद और मार्मिक चित्रणों में नाना प्रकार के घात-प्रतिधघात 
परिलक्षित होते हे। विभिन्न वर्गों के सस्कार--जिनका सम्बन्ध देव और भनुष्यों से हं, 
स्पष्ट वृष्टिगोचर होते हूँ । प्रेम का पुट या सयोग इन कथाओं म॑ अवश्य रहता हूँ । 
किसी दंधो अभिज्ञाप के कारण प्रमी-प्रमिका विछुड़ जाते हूं, उनका पुनः सयोग किसी 
दंबी घटना के घंटित होने पर ही होता हूँ । कथानक में नाना प्रकार की बक्नतता, खरित्र 
में उच्चायलता एवं हास्य-व्यग्य का सुन्दर सस्मिश्रण इन कथाओ का प्रधान उपजीव्य 
हैँ । साहसपुणे यात्राएं, नायक-नायिकाओ के विभिश्न प्रकार के प्रेमाकर्षण एव सौन्दर्य के 
जबिभिन्न रूप विध्यमानुषों कथा में पाय जाते हूं। सनोरजन के साथ छरित्र विकास की 
पूरी गुंजाइश रहती हूँ । प्राकृत कथाओ में जे ही कथाएं दिव्य-मानुबी कही जायंगी, जिनमें 
दिव्यलोक और मनुध्यलोक की सात्र घटनाएं हो वणित म हो, अपितु कुछ ऐसे प्रभावक 
मथितार्थ भी उपलब्ध हों, जिनका सस्थन्ध छोकजीवन से हो। 


प्राकृत साहित्य में कथाओं का तीसरा वर्गीकरण भाषा के आधार पर भी उपलब्ध 
होता हूं। स्थल रूप से सस्कृत, प्राकृत और मिश्र ये तीन भाषाएं होने के कारण 
कथासाहित्य भी तोन वर्गों में विभकत किया गया हैँ । बताया है-- 
अक्ण सक्‍कय-पायय-संकिण्ण-बिहा सुबण्ण-रइयाओ। 
सुब्यंति महा-कइ-पुंगजेहि विविहाउ सुकहाओ' ॥ 
संस्कृत, प्राकृत और भिश्रभाषा में सुन्दर शब्दों कोमलफान्त पदावल्ियों में रची हुई 
भमहाकरवबियों फी विविध कथाएं सुमी जाती हूं । अतः भाषा की दृष्टि से कथाओं को तीन 
भेद हो सकते हूँ । 
| उद्योतनसूरि ने स्थापत्य के आधार पर कथवाओ के पांच भेद किये हूं । 


१--लीला० था० ३६, पृ० १०। 


११७ 


ता पुृण पंच कहाह्ो | त॑ं जहा। सयलकहा, लंडकहा,: उल्लाबकहा, परिहासकहा 
लहाबरा कहिय सि-संकिण्ण कहसि कल 


अर्थात्‌ सकलकथा, खड़कथा, उल्लापकभा, परिहासकथा झोर संकोर्णकथा । 
सकलकथा को परिभाषा काव्यानुझासन भें निम्न प्रकार बतलायी गयी हूँ। 
समस्तफलास्तेति वृसवर्णना समरादित्यादिवत्‌ सकलफथा * 


जिसके अल्त भें समस्त फलों-- अभीष्ट वस्तु को प्राप्ति हो जाय, ऐसी घटना का वर्णन 
सकलकथा में होता हुं । सकलकथा भे बृत्तान्‍्त एक होता है और उद्देश्य अनेक । 
सकलकंथा का प्रयोग प्राकृत भाषा में ही हुआ हूँ । इस कोटि की रचनाओं में कुल- 
कादि चार से अधिक इलोकों के अन्वय के बहुल प्रयोग होने से दीर्ध समास भी पाये 
जाते हे । सकलछकथा में धर्म, अर्भ, काम और मोक्ष इन चारों परुषाथों का वर्णन रहता 
हूँ । श्यंगार, बोर, करुण, प्रभुति सभी रमों का निरूपण किया जाता हूँ । इस कमा 
का तायक कोई अत्यन्त पृषण्यात्मा, सहनशील और आदर्श चरित्र बाल! होता हैँ । यह 
प्रतिनायक को साथ सद्व्यवहार करता हूँ, प्रतिनायक को हर तेश्ह से सुख पहुंचाना 
साहता हूँ । बुंद्धिपूर्वक प्रतिनायक का यह तनिक भी बुरा नहीं करता है, पर प्रतिनायक्त 
अत्यन्त खल होता हूँ, अतः बह सर्वदा ही नायक का ब्रा करता हैँ । जन्म-अस्मान्तर के 
संस्कार इतने प्रबल और सदाकक्‍्त रहते हूं, जिससे व्यक्ति का व्यक्षितत्व सुछित-सा रहतर हूँ 


ससकृत के अलकार ग्रन्थो मे आख्यायिका, कथा, कथांनिका, खड़कथा, परिकथा, 
सकलकथा, आख्यान, उपाख्यान, चित्रकथा और उपकथा ये दस भेद पाये जाते हैँ । 
इनमें आख्यायिका और कथा मुख्य हैं। अमरकोष में “आख्यायिकोपलइधार्भा (१।६।५) 
और “प्रबन्धकल्पना कथा” (१।६।६) भर्थात्‌ विषय का प्रतिपादन करने वाली 
आहरृषयायिका और वाक्य विस्तार की कल्पना वाली कथा होती है | कथा और 
आशरूयायिका में निम्न अन्तर हैँ :-- ध 


(१) कथा कविकल्पित होती है, आल्यायिका ऐतिहासिक इतिवुस पर अवलम्बित 
हँ । 

(२) कथा में वक्ता स्वय नायर अथवा अन्य कोई रहता हूँ, आल्यायिका मे नायक 
स्वय वक्‍ता होता हूँ । आख्यायिका को हम एक प्रकार से आत्मकथा कहे 
सकते है । 

(३) आख्यायिका का विभाग अध्यायों में किया जाता है, जिन्हें उच्छूवास कहते 
हूँ, तथा उसमें वक्‍त्र तथा अपवक्त्र छन्द के पद्मयों का समावध्ष रहता हूँ , 
पर कथा में नहीं । 


(४) कथा में कन्याहरण, सप्राम, विप्ररूम्भ, सूर्योदय, चन्द्रोदयादि विषयों का 
वर्णन रहता हूँ, पर आख्यायिका में नहीं । 


(५) कथा में लेखक किसी अभिप्राय से कुछ ऐसे शब्दों का (कैचवर्ड्स) प्रयोग 
करता हूँ, जो कथा और आश्यायिका में भेद स्थापित करते हैँ । 
“संस्कृत सा० रूप० पु० २३१। 
कथानिका वह रचना हैँ जिसको धटना भयानक (रोमाचकारी) अथवा आनन्वदायक 
हीती है । इसका मूल रस करुण हैँ और अस्त में अदभुत रस आ जाता हँ। आख्यान 
* विश कथा और उपाख्यान उससे भी छोटी कथा है । साहसिक कथाओं की गणना 
ओ में की जाती है । 


अन्‍>सननिसान-ननम+-फ --पिनननक+क-क सकल. लिनन स्‍पनपीनननननगननानननन-नननननीनानननननननयन न जनक >०+क++न- >»«०मननन-ममंन--ा-33+>कक«+, जननी शनननम+ 


(७->कृब० पृ० ४ अ० ७। 
२०-हेम० क्राब्या० ग० ५, सूच ९-१०, पृ० ४६५। 
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संस्काराधीन ही उसे समस्त कार्य करने पड़ते हें। आजकल को सफल कहानी इसो 
सकलकथा का एक संस्करण हूं । 


खंडकथा का वर्णन करते हुए हे मचला ने बताया हैँ -- 
मध्यावुपान्ततो वा पग्रन्थान्तरप्रसिद्धमितिवृत्त यस्यां वष्येते सा इन्चुमस्थाविषत्‌ 
संडकथा  । 


जिसका मुल्य इतिवृुत्त रचना के मध्य में या अन्त के समीप में लिखा जाय, उसे 
खंडकया कहते हूं, जंसे "5 आ । एक वेधवर्णन खंडकथा हूँ ! खंडकभा का शाध्दिक 
अर्थ कथा के किसी झंदा से है । खंडकथा कौ कथावश्तु बहुत छोटी होती हूँ, जीवन का 
कक कक उपस्थित करती हैँ । दूसरे शब्दों में थों कह सकते हूँ कि प्राकृत कथा 

वह विधा हूं, जिसमें मध्यस्थान में मामिकता रहतो हूं । मध्य से 

भिहित उपदेश जल पर छोड़े गये तेलबिन्यु के समान प्रसरित होते रहते हे । 

उल्लाबकथा एक प्रकार की साहसिक कथाएं हूँ, जिनमें समुव्रयात्रा या साहसपूर्बक किये 
गये प्रेम का निरूपण रहता हूँ । हनसे असंभव और बर्घद कार्यो की व्याल्या भी रहती 
हैं। उल्लाबकथया का उद्देह्य तायक के महत्वपूर्ण कार्यों को उपस्थित कर पाठक को नायक 
के चरित्र को ओर ले जाना हू । कभा की इस विधा में देशो शठदों का प्रयोग, कोमल- 
कान्त लखित-पदावलों को साथ किया 404 व हैं । उल्लाप्षकथा में धर्म्र्चा का रहना 
नितान्त आवश्यक साना जाता हूँ । यद्यपि इसको पदावली छोटी-छोटी होती हूं । लेखक 
भावों को कुशलता और गहनता के साथ निबद्ध करता हूं । 

परिहासकथा हास्य-व्यंग्यात्सक कथा है । इसमें किसी एसे तथ्य को उपस्थित किया 
जाता हैँ जो हास्योत्पादन में अथवा व्यंग्यात्मकता का सुन करने में सहायक हो । हास्योत्पादक 
या ब्यंग्यात्मक तथ्य ही हास्य-व्यंग्यात्मक कथा को जान हैँ । सासान्‍्यतः हास के चार 
भेद मिलते हें--मन्वहास, कलूहास, अतिहास एवं परिहास। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र 
में हास के छः भेद बतलाये हे । 

सह्मित, हसित, विहृससित, उपहर्तित, अपहसित और अतिहूसित । स्मितहास्य में कपोलों 
के निच्चक भाग पर हसी को हल्को छाया रहती हैँ, फटाक्षसौष्ठय समुचित रहता हूँ 
तथा दांत नहीं हलकत । हसित में मुख-लेत्र अधिक उत्फुल्ल हो जाते हूं, कपोलो पर 
हास्य प्रकट रहता हूँ, तथा दांत भी कुछ-कुछ दिखलाई पड़ते हें । विहसित से आंख 
और कपोल आकुचित हो जात हूं, मधुर स्वर के साथ मुख पर लालिमा झलक जाती 
हैँ । उपहसित भें नाक फूल जाना, दुष्टि में कूटहिलता का आ जाना तथा कन्धे और 
सिर का संकुचित हो जाना शासिल हू । असमय पर हंसना, हंसते हुए आंखों में आंसुओं 
का आ जाना तथा कन्ध और सिर का हिलने लगना अपहसित के लक्षण हूँ । नत्रों 
में तीब्रता से आंसू आना, ठहाका मारकर जोर से हंसता अतिहसित हूँ । 

परिहास में केबल हास को कारणों को या इस प्रकार की धटनाओं को उपस्थित 
किया जाता हूं, जो हास्य का संचार करने में सक्षम हों। परिहास कथा में हास्य व्यंग्य 
की प्रधानता रहतो है, कथा के अन्य तत्मों की नहीं । 

प्राकृत कथा साहित्य में उपयुक्त कथाविधाओं का ही उल्लेख मिलता है । हेमचनद्र 
में अपने काव्यानुशासन में कथाओं के धारह भेद बतलाये हूं । 





१--नहे म० काव्या० श्र० ५ सूत्र ९--१०प० ४६५। 
२--स्मितमथ हसितं विहसितमुपहसिञज्चापहसितमतिहसितम्‌ । 
दौ-ों भेदोौ स्पातामृत्तममध्यमाघमप्रकृती ॥--म० ना० ६।५२ भौखस्ब। संस्करण 
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९ कथा, (३) आश्यान, (४) लिदशंत, (५) प्रबल्हिका 
हक ) परिक्था, (£) खंडकथा, (१०) 
(११) उपकभा (१२) ब्‌हत्कथा। 
धीर प्रशान्त नायक क द्वारा संस्कृत गद्य में अपना वृत्तान्‍्त लिखा जाना आतयायिका 
और समस्त भाषाओं में गद्य-पद्च में लिखा जाना कया है । उपाल्यान प्रबन्ध का एक 
भाग हूँ, जो दूसरों के प्रबोधन के लिए लिखा जाय, ज॑से नलोपाल्यास | आश्यान अभिनय, 
पठन अथवा गायन के रूप में एक प्रत्यिक द्वारा कहा गया होता हूँ--अंसे गोविन्दाल्यान । 
अनेक प्रकार की चेष्टाओं हारा जहां कार्य और अकार्य--उचित-अनुचित का लिए किया 
जाय, वहां निवशेन होता हूँ । ज॑ंसे--पंचतन्त्र | इससें घूतें, विट, कुटिटमी 
सार्जार आदि पात्र होते हूँ। जहां दो जियादों में से एक की प्रधानता जाय, 
और जो अध्॑प्राकृत में लिखी गई हो, बह प्रवल्हिका हैँ, जे से--जे टक । प्रेत--महाराष्ट्री 
भाषा में लिखित आद्कथा का नाम सतल्लिका” हूँ, जेसे अनंगवती । इस विभा में 
पुरोहित, अमात्य, तापस आदि व्यक्तियों कौ चर्चा भी हो सकती हूँ । जिसका पूर्ववृत्त 
रखना के प्रारम्भ में प्रकाशित न होकर बाब में प्रकाशित हो, बह रै जसे 
मत्स्यहसित । धर्म, अर्थ , काम और मोक्ष में से किसी एक पुरुषार्थो के कोलकर 
लिखी गई अनेक व॒सान्सों बाली वर्णनप्रधान रखना परिकथा हूं, ज॑से शूब्रक। जिसका 
मुख्य इतिवृत रखना के सध्य में या अन्त के समीप लिखा जाय उसे लंडकथा कहते हूं, 
जसे इन्दुमती । सकलकथा यह इतिवुस हूँ, जिसके अन्त में समस्त फलों की 
जाय जैसे समरादित्य। प्रसिद्ध कथा के अन्सर्गत किसी भी एक पात्र के आश्रय 
रखना का नाम बृहत्कया हैँ ' 
४/डि० ए० एन० उपाध्य ने बृहत्कथाकोश की अपनी अंग्रेजी प्रस्ताथमा में वर्ण्य विषय 
और शंली के आधारपर सससस्‍त जन कथा वाइमय को मिम्म पांस भागों से विभक्‍त 
किया हूँ । प्राकृत कयाओं का वर्गीकरण भी इन्हीं विभागों में स्वीकार किया जा सकता हूँ :- 
(१) प्रबन्ध पद्धति सें दालाका पुरुषों के चरित। 
(२) तोर्यकर या शलाका पुरुषों में से किसो एक व्यक्ति का विस्तृत सरित। 
(३) रोमाण्टिक धर्म कथाएं । 
(४) अध॑-ऐ तिहासिक प्रबन्ध कथाएं । 
(५) उपदेश्प्रद कथाओं के संग्रह कभाकोश । 
जिन व्यक्तियों का चरित्र अन्य छोगो को लिये अनुकरणीम होता हूँ और जो अपने 
जीवन से समाज का कोई विश्व कार्य करते हूं, तथा जिनसे साधारण व्यक्तियों की 


अपेक्षा अनंक विधषोषताएं और चमत्कार पाये जाते हूं, थे शलाकापुरुष कहलाते हूं 
शलाकापुरष ६३ सातने गये हूं । इन शलाका पुरुषों की जीवन गाधाझ्नों को पौराणिक 
शंली से घॉणित करता प्रथम प्रकार को कयाएं हे । प्राकृत सें ्ीरांक सार का चउप्पक्ष 
महान र्लिसरिय नामक बुहद कथाप्रंथ इस श॑ लो का उपलब्ध हूँ । इस चरितों में पौराणिक 

की भरमार हूं 

इसरे प्रकार की क्रथाइंली में शरूाका पुरुषों में से किसी एक को कया 
सूत्र को अवरूम्धित कर इसमें उनकी पूर्व भवावली तथा अन्‍य संबद्ध व्यक्तियों ' चरितों 
को सिलाकर क्रमाओं की रचना की गई हूँ । थे सब कया ग्रन्थ पौराणिक शांली कह 
इल प्रस्थों में इद्याकृवंध, हरिवंद आदि राजवंधीय मृपों के अभया आति धर्मंतीर्भ 
जिमबीरों के, भरत, सगर आदि अक्रवरतियों के, सस्ि, विनमि आदि विश्ञाघरों को, पुंडरीक 


.. (--हम० का० अ० ८ सू० ७-५, १० ४६२-४६३, ४६४-४६५। 
२--इस्ट्रोडक्शन, बृहत्कथाकोष, पृ० ३५ । 
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जादि मुनियों के, बराहूमी सुन्दरी आदि सतो साध्वियो के, राम, कृष्ण, रह आदि जंदिक 
धर्म में माने जाने वाले ईंइवराबतारीय व्यक्तियों को एवं सोधमेंद्र, चमरे तन आदि द॑वताओं 
के ब्रिस्तृत वर्णन निबद्ध रहते है । 

तीसरे प्रकार में रोसानी ढंग से प्रस्तुत की गई धार्मिक कथाएं हूं। इन्हें आल्यायिका 
या कथा कहा जा सकता हूं । इस कथाओ में लछोकप्रसिद्ध किसो नारी, अथवा पुरुष की 
जीवन घटना को कन्द्र बनाकर वर्णन को काव्यमय शैली में श्युगार, वीर, करुण आदि 
रसों में अलंकृत करके लिखा जाता हूँ । इस कोटि की कथाओं मे जन्स-जन्मान्तर के 
घहना जाल को इतने सघनरूप से गूंथा जाता हूं, जिससे पाठक के सम्रक्ष कार्यफल एवं 
अशुभ कर्मों से विलिकित्सा उत्पन्न हो जाती है । इस शंलो को हम द्रॉक्षापाक शैलौ भी 
कह सकते हूं । श्रोता था पाठकों के लिए अत्यन्त रुचिकर होने के साथ मानसिक 
स्वास्थ्य का संवर्धन करती हूं । कथाकार कल्पना और पौराणिंकता का इतना सुन्दर 
मिश्रण करता है, जिससे कथा स॑ अपूर्व रसास्वाद उत्पक्न होता हू । रतिक कथा वर्णन 
केवल मनोरंजन हो उत्पन्न नहीं करते है, किन्तु इनमे निहित उपदेश एक विचित्र प्रकार 
को स्फूर्ति उत्पन्न करते हैँ । 

चौथे प्रकार की वे कयाएं हूँ, जिन्हें अर्ध-ए तिहासिक प्रबन्ध कह सकते हूँ । इतसे 
भगवान्‌ महावीर, तथा उनके समकालीन राजकीय व्यक्षित, व्यापारी, श्रेष्ठी-समुवाय, धर्मा- 
राधक, धर्मप्रचारक आवि को चरित झंकित रहते हें । इन चरितों म॑ अन्य पुरुषात्मक 
शैली के दर्शन होते हूं । इस पद्धति में जो वर्णन आते हूं, उन्हें विवरणात्मक कहा 
जा सकता हूं । इस प्रकार फ्रे कथा लेखक को घटनाओ, परिस्थितियो, वातावरण, पात्र 
के चरित्र, उसको भावनाओं, विचारों और विश्वासो का पूरा-पूरा शान रहता हैँ । यह 
अपनी ओर से कथा की घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करता हूँ, पात्रो का परिचय एवं 
उनके चरित्र के गृण दोषों पर टीका-टिप्पणी करता हूँ । प्राकृतिक दृष्यों का शित्रण, 
पात्रों के मनोविकारों का विइलेषण, स्थिति-परिस्थिति की अवतारणा और उनका विधये चन 
करता चलता हूं । इस प्रकार की कथाएं इतिहास और काथ्य के मध्य का कार्य करती 
हैँ । कुतहल और सनोरंजन ये दोनों तत्व इस प्रकार कौ कथाहली में भरपुर पाये 
जाते हुं । घटनाओं की अव्तारणा, मार्जारावबतरण, धटावतरण और संज्यायतरण के 
रूप में होती हू । बिल्ली ऊचाई से क्दती हु और पंजों के बल खड़ी हो जाती हें । 
इसका झपटना या कदना एकाएक होता हूँ, यह तभी कदती हूँ, जब इसे यह विश्वास हो 
जाता हूँ कि उसे कोई दंख नहों रहा हूं । इसी प्रकार घटनाएं एकाएक उपस्थित होती 
हूँ, पाठक कल्पना कुछ करता हैँ और लेखक कोई दूसरी ही घटना की विशा उपस्थित 
कर देता हू । घटावतरण का आद्य उन घटनाओं ले हूँ, जो पहले से चली आती हुई 
एकाएक लुप्त हो जाती हूँ और नई घटनाएं या नये कथानक फथा में सोड़ उत्पन्न करने 
लगते हूँ । जिस प्रकार घड़ा पृथ्वी पर गिरते ही घर-घर हो जाता हैँ, उसका अस्तित्व 
रूपान्तरित हो जाता हूँ, इसी प्रकार पहले से चली आई हुई कथाओं का विलयन या 
रूपानतरित हो, कथा नये रूप भें प्रकट हो जाती हूँ । घटनाओं में नये-ल्ये सोड उत्पक्त 
होते हूं । मंद्यावतरण से तात्पर्य यह हूँ कि जहां कथाओं का वितान-सातत्य स्बदा बना 
रहे और कथाजाल पूर्ण सघन हो । यह स्थिति रस-आस्वावन में बडी सहायक होती हं । 
पर इस शैली में एक दोष भी हे कि पाठक जल्वी ऊब जाता हें । 

पांचर्य प्रकार की कथाओं का संग्रह कयाकोशों में किया गया हूँ । इन कथाओं का 
उहे इथ दान, पूजा, भक्ति, व्रत, अनुष्ठान आवि की ओर जनता को लगाता हैँ । सदाचार, 
नैतिक उपदेश, लोकरंजक आख्यान आदि भो इनमें गभित है । आकार की वृष्टि से 
इस बरग की कथाएं छोटो होती हूं । घमाज और जोबन की विकृतियों पर इन कथाओं मं 
पुरा प्रकाव डाला जाता हु । इस प्रकार की कथाएं गद्य या पद्च में अथवा दोनों में हरे 
पायी जाती हूँ । ४ 


«.. डेट... 
प्राकृत कथाओं का स्थापत्य 

स्थापत्य का बोध अग्रेजी के 'टकतीक” दाब्द से किया जाता हूँ । टेकनीक क। 
अर्थ हूँ ढंग, विधात, तरीका, जिसके माध्यम से किसी लक्ष्य की पूर्ति की गई हो। कला 
के क्षेत्र थे: लक्ष्य का तात्पय हूँ >-्शम्धू्ण भावाभिब्यक्ति का प्रकार। कला के विभिन्न 
तरवों अथवा उपकरणों की योजना का बह विधान, वह ढंग, जिससे कलाकार की अनुभूति 
अमूते से मूत हो जाय । प्रत्येक कला को सृष्टि और प्रेरणा क॑ लिये अनुभूति 
और लक्ष्य ही मुख्य तश्व हूं। ज॑से कोई चित्रकार अपनी अनुभूति की रंखाओं और 
विभिन्न रगो के आनुपातिक सयोग से अभिव्यक्त करता हूँ, अमू्ते अनुभूति को मूर्सरूप 
प्रदान करता हूं । इस उहेहय को सिद्धि के लिये उसे एक ऐसी सबबेदता को आधारशिला 
बनाना होता हूँ, जिसकी पृष्ठभूमि पर बह अपनी अनुभूति को व्यक्त कर सके । अतएव 
इस उद्देंदय की सिद्धि म॑ कयावस्तु के बीज अकुरित करने पड़ते हूँ, पश्चात्‌ उसे भावों 
को .वहुन करने को लिये कुछ पात्रों को अवतारणा करनो पड़ती हूं । इस प्रकार तत्त्व 
और पात्र अवतारणा के अनन्तर उस चित्रकार का प्रयत्न इस बात का रहता हूँ कि वह 
किन-किन रगो, परिपाहर्जो' के सहारं, पात्रों को कहां-कहा रखे, किल-किन परिस्थितियों 
की व्यंजना करे, जिससे अभिव्यजित होने बाले भाव घनौभूत हो जाये । कित्रकार मे 
जिस प्रयत्न के सहारे अपने चित्र को पूर्ण किया हूँ, वह उसको शैली माना जा्यगा 
और भावाभिव्यक्ति की समस्त प्रक्रिया ट कमोक या स्थापत्थ कही जायगी। कथा में 
भावों को निशह्चिचत रूप देने के लिये जो विधान प्रस्तुत किये जाते हूँ, जिस प्रक्रिया 
को अपनाया जाता हूँ, वही उसका स्थापत्य हू । तात्पयं यह हूँ कि निश्चित लक्ष्य अथधा 
एकान्त प्रभाव की पूति के लिए कथा कौ रचना में जो एक विधानात्मक प्रक्रिया उपरिथत 
करनी पड़ती हूँ, वही उसकी शिल्पविधि स्थापत्य हूँ । कथा में अतृूति की अभिव्यक्ति 
के लिए उसके अनुरूप एक लरूक्य की कल्पना करनी पड़ती है! और लक्ष्य को स्पष्टीकरण 

के लिए एक सूलभाव का सहारा रूना पड़ता हू '। 


कुशल कलाकार सर्वत्रथम एक कथावस्तु की योजना करता हूं, कथावस्तु की अन्विलि 
के लिए पात्र गढ़ता है, उनके च्षरित्रों का उत्थान-पतम दिखलाता हू । अनन्तर रूपश ली 
या निर्माणशंली को सहारे घटनाएं घटने रूगती हूँ और कथा सध्यकिस्दुओ का स्पर्श 
करती हु चरम परिणति को प्राप्त होती हूं । इस कार्य के टग्रं वर्णन, चित्रण, वातावरण- 
निर्माण, कथोपकथन एथ अनेक परिवेज्ञों की योजना कथाषा, को करनी पड़ती हूँ । यह 
सारी योजना स्थापत्य के अन्तर्गत आती हूं । 


कला में सौग्वर्य का घिचार करते समय वस्तु और आकृति ((५ए/ला॥ क्षाते म०॥४) 
दोनों ही ग्रहण किये जाते हूँ कला का वास्तविक सौन्दर्य उचित वस्तु का उचित आकृति 
में प्रकाशन ही लिया जाता है । वस्तु को बजाय विन्यास क्री नवोनता की भी अपनी 
स्थतन्त्रता है । शब्द विन्यास की नूतनता या वस्तु के नियोजन का कौशल सुन्दर होता 
हैँ । साहित्य की सौलिकता में वस्तु के बजाय प्रकाशभंगी की महता मानी गयी हूँ । 
क्योंकि भाव विचार तो मुग या व्यक्ति विज्ञेष का नहीं होता, वह पसतार्वजनीन और आर्वकालिक 
ही होता हू । नया युग और नये ख्रष्टा उसे जिस कुशलता से नियोजित करते है, 
साहित्य की मौलिकता उसी में मानी जाती हूँ । 





१--सियनो फैओइलों लिखित दी शॉर्ट स्टौरी,“पृ० १७३। 
२--हूँ ० तिबारी लि० कला०, पृ० ११४-११५ 
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इसले स्पष्ट हूँ कि भाज से अधिक महत्व उसके प्रकाशन का हूँ । प्रकाइान प्रक्तिया 
को दांली का नाम दिया जाता हूं । स्थापत्य वह सर्वांगीण प्रक्रिया हूं, जिसमें अनुभूति 
और लूदय को साथ कयावस्तु की योजना, चरित्र अथतारणा, परिवद्य कल्पना एवं भाव 
सघनता का यथोच्ित रूप में प्रकाशन किया जाय । 


भारतीय साहित्य शास्त्र भें लगभग स्थापत्य के अर्थ म॑ सर्वप्रथम वृत्ति और पश्चात्‌ 
रीति शाब्द प्रचलित रहे हूं । भरतमुनि ने बत्ति को काय्य की माता माना है और इसे 
व्यवहार या पुरुषार्थ साधक व्यापार कहा हूं । उद्भट ने वृत्ति को अनुप्रास-जाति माना 
हूँ और इसमे वर्ण व्यवहार की प्रधानता बतलायी है । रात्रट ने काव्यालंकार म॑ वृत्ति 
को समास आश्ित कहा हूँ । मम्मट ने काव्य प्रकात्ा में उदभट के अनुसरण पर वर्ण- 
व्यवहार पर आश्रित सान कर बुत्तियों को रीति के अन्तर्गत स्वीकार किया हूँ । 


रीति का सबसे पहले उल्लेख भामह्‌ में किया हूँ । वण्डी ने इसकी परिभाषा दी 
हूँ, पर इसकी धास्तविक व्यवस्था बामन ने को हूँ ।” इन्होंने विशिष्टा पदरचना रीति 
में बताया हूँ कि दाब्द तथा अर्थगत चमत्कार से मुक्त पदरचना का नाम रीति हूँ । 
बामन के पदचात्‌ आलनन्दवर्धन ने इसको संघटना नाम दिया हू । इन्होंने अपने मत का 
विद चन करते हुए लिखा हैँ कि संघटना तीन प्रकार कौ होती है--असमासा, मध्यमसमभासा 
और दीर्घलमासा। यह संघटना माधुर्यादि गुणों के आश्रय से स्थित रसों को अभिव्यक्त 
करती हूँ । आनन्ववर्धन के अनुसार रीति कवर एक हंसी हूँ, जिसका आधार समास 
हैँ । यह गुणाथयी होकर रसाभिव्यक्तित का माध्यम है । अतः रीति वर्गीकरण के आधार 
तस्व दो हूं---समास और गुण । अग्निपुराण के आधार पर रीति का उद्देष्य स्थापत्य 
है । इसको अनुसार समास उपचार--लाक्षणिक प्रयोग और सार्दव मात्रा ये तीन 
आधार तत्त्व हूं | व॑दर्भी, गौडो और पांचाली ग्रे तोबो दकिया- हूं + कथा, आस्यायिका 
था प्रबन्धकाब्यों में इन तोनों शलियों का प्रयोग किया जाता हे । आशय यह हूं कि 
स्थापत्य में बृत्ति या रीति का समावंश हो सकता हूँ । किन्तु वृत्ति या रीति मात्र 
स्थापत्य नहीं है । स्थापत्य में भाव और अभिव्यक्तित-प्रकार ये दोनों हो गभित हूं । 
भत्‌ हरि ने “सिद्ध शब्दार्थ-सम्बन्धे” में जिस तथ्य की अभिव्यजना की हैं, उसी को सर 
बाल्टर रंले ने अपनी लोकप्रिय श॑ छी नामक पुस्तक में बताया हँ--“ साहित्य का कार्य 
द्विविध हँ--अर्थ के लिए शब्ब ढूंढना' और शब्द के छिये अर्थ ढूंढना। अतः भाव से 
भिन्न स्थापत्य की स्थिति नहीं हो सकती । 


हें प्राकृत कथाओं के स्थापत्य के संबंध में कुछ उल्लेख प्राकृत कथाओं में उपलब्ध 
। कुबलयमाला में अताया गया' है कि सुन्दर अलंकारों से थिभूषित, सुस्पष्ट मधुरालाप 
और भाजों से नितास्त मनोहर तथा अनुरागवश स्वयमेव शाब्या पर उपस्थित अभिनवा 








(-->काव्यालकार सूतब्रवृत्ति १॥ २। ७| 
२--र्वन्यालोक ३॥५, ३॥६ | 
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४>-सालंकारा सुहया ललिय-पया मउब-मजु-संलावा । 
सहियाण देइ हरिसं उब्बूढ़ा शाव-ग्हू चेव ॥ * 
सुकइ-कहा-हम-हिययाण तुम्ह जद बिहुण लग्गए एसा। 
पोढा-रयाओं तह विहु कुणइ विसेस णव-वहुब्य ॥कु० पु० ४ अ० ८। 


रैदे ३ 


महीपाल कथा ' में धर्मकया के विभिन्न रूपों का उल्लेख करते हुए कथा के 
को आवश्यक तस्व माना हूँ । वास्तव में कया का प्राणतत्व कुतृहल ही 
इसके बिना कथा में सरसता नहीं आ सकती हूँ । साहित्य की अन्य विधाओं से 
की रोचकता और लोकप्रियता का कारण यह कुतृहल ही हूं । कुतृहल की शान्ति के 
लिये ही पाठक या भोता अपने धैर्य का संदरण किये हुए लस्बी-लम्बी कथाओं को पढ़त 
और सुनता हूँ । साहित्यवर्षण सें कुलहूल की गणना स्वभावज अलंकारों में की हूं 
बताया गया हूँं--“रम्यबस्तु समाझोक लोलता स्यात्कृत्‌हलम्‌” ' अर्थात सुन्दर बस्तु 
अवलोकन से उत्पन्न सन को चंचलता कौतृहल हैँ । चऋंचलता और उत्सुकता की वृद्धि 
होना तथा अन्त में जिशासा को शान्ति होना कथास्थापत्य का एक प्रमुख गुण हैँ । नीश्स 
कथा श्रोता या पाठक को बोझिल हो जाती हैँ और वह आशद्योपान्स कथा को पढ़कर 
आनन्वानुभूति नहीं प्राप्त कर सकता है । मनोरजन तत्त्व कथानक को प्रवाहमय और 
आकर्षक बनाता हूँ । गम्भीरता, महत्‌ उद्देश्य और महन्चरित्र की सिद्धि में भी कुतूहल 
सहायक होता हैं। अतः कथा का सबसे बड़ा गुण कुतूहूल हूँ । आधुनिक कथाओं 
को स्थापत्य में कौतृहल को प्रमुख स्थान प्राप्त है। जीवन को सघन जटिलताओं को 
सुलझाने का कार्य तथा अनेक समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करने के सवीन विधाम 
कथा मे तभी सम्भव हूँ, जब उसमें कुतूहूल और मनोरजन ये दोनों गुण यर्थष्ट रूप मे 
वसेमान हो। सहीपाल कया में उल्लिखित कुतहुल तरव कथासाहित्य की रीढ़ हूँ, इसक 
अभाष या न्यूनता सें कथा रसमयी नहीं हो सकती हूँ । 


१। प्राकृत कथाओं के स्थापत्य भें सबसे आवश्यक बात यह हूँ कि कथा का ऑरस्म 
प्रायः वक्‍ता-भोता को रुप में होता हूँ । चरित काव्यों में प्रायः गौतस गणधर प्रश्नकर्त्ता 
और भगवान महावीर उत्तर देने बाले हूँ अथवा श्रेणिक प्रशनकर्त्ता और गौतम गणघर 
प्रश्नोत्तर देने चाले हूँ । अतः कथाओं का आरम्भ प्रइनोत्तर के रूप में होता हूँ । 
प्रश्नोत्तर स्थापत्य की विशेषताओं का विग्वशन करात हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्वितेदी 
ने लिखा हूँ --“कल्पनामूलक कथाओं का दो व्यक्तियों की बातचीत के रूप में कहना कुछ 
अप्रत्यक्ष सा होता हु और कवि का उत्तरवायित्व कम हो जाता हूँ 


शत 


5 


लोलाबती कथा में आया हू कि कवि की पत्नी सायंकालीन मधुर क्लोभा को देखकर 
अपने प्रियतम से मधुर कथा कहने का आग्रह करती है । कथि को पत्नी ने दंखा कि 
अन्तःपुर की गृहदोधिका या भवनवापी में चन्द्रमा को ज़्योत्स्ता से झलकती हुई कान्ति 








““«तह धम्मकहूं चिय मोक्‍्खंग, परममित्थ निहिंदु ॥ 
तंपिदुसुपुरिसबरिय बहुविहकोउ॒हल॑ सुभरिय ॥ वीर०वि० भ० गा० १४, 
पृ० १। 

२--सा० द० ३। १०९। 

३--हिं० या० आ०पृ० ६९२ । 
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बाले गन्वोर्कट कम॒दों में रसछोभ से कम्पसान झामर छर्ककर सक्षरन्‍द पन कर रहे हैँ । 
यह सुन्दर रात्रि कया कहते के लिये बहुत ही उपमुक्त ह । बताया हूँ 


जोण्हाऊरिय कोस कान्ति धजल सम्बग गधुककड़े । | 
निथ्विग्ध घर-दीहियाए सुरस वेबतओ माझलं॥ , 
आसाएद सुमजु_गुजिय-रबो तिगिरिछ-पाणासबं,। 
उम्मिकत दलावलौ-परिचओ चदुज्जुए छप्पओ ॥ 


इसके पश्चात कथा आरंभ होतो हूं । बीच-बीच मं कवि बिना प्रसग के ही “प्रियत्स 
कुबलयदलाक्षि” आदि सम्बोधनों का प्रयोग कर बठता हैँ, और कथा की कड़ी को आगे 
बढ़ाता हूँ । 


“जबथरिय म॑ प्रइनोत्तर शो का अवलूम्बन लेकर ही कथा का वर्णन किया गया 
हूँ । इसमे छः प्रकार के पुरुष बताये गये हें --अधमाधम, अधम, सध्यम, मध्यसोत्तम 
उत्तम, उत्तमोत्तम' । धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ से रहित कूट अध्यवसायी, पापी, भद्य, 
मास और मथु में रत मिल्लादि अवमाधम हूं । विषयासक्त, व्यसनी अधम हूँ । तीनो 
पुरुधार्थों का सन्तुलित रूप से सेवन करने वाल गृहस्थ मध्यम हं । धर्मादि में आसकत, 
गृहस्थी में रत व्यक्ति मध्यमोत्तम हँ । स्ति उत्तम तथा तीर्थकर उत्तमोसम हैं । इस 
छः प्रकार के श्रोताओ में से केबल तोन प्रकार के व्यक्तियों का ही कल्याण होता हूँ । 


पे ] 


प्राय समस्त चरित काव्यों में प्रश्नोत्तर शली उपलब्ध होती हूँ । नेमिचन्ध्र सूरि 
ने महावोर चरिय में भगवान ऋषभरेव से भरत ने पूछा कि प्रभो!' जैसे आप तीर्थंकर 
हैँ, व से क्या अन्य तीर्णछर भी होगे ? ऋषभरदंघ ने भरत के प्रश्नों फा उत्तर दंते 
हुए श्रेसद शलाका पुरुषों की उत्पत्ति के सबध में बताण्ण और तीर्थंकर महावीर की समस्त 
भवावली बतलाई थी इस प्रकार कथा को आगे बढ़ाया। प्राकृत के चस्ति-कास्यो 
का यह स्थापत्य रहा हूं कि उनमें कथा का आरम्भ प्रइनोत्तर से होता हूँ । 


रयणचूडराय चरिय मे भो श्रेणिक महाराज ने गौतम से रत्नचूडराय का सरित पूछा 
और गौतम मे इस चरित का निरूपण किया 


२ पू्वदीप्ति-प्रणाली--प्‌र्यजन्म के क्रिया कलापो की जातिस्मरण द्वारा स्मुति कराकर 
कथाओ मे रसभत्ता उत्पन्न को गई हूं। इस स्थापत्य की विशेषता यह हूँ कि कथाकार 
चटनाओं का वर्णन करते-करत अकस्मात कथाप्रसग की सत्र को फिसो विगत घटना के 
सूत्र से जोड़ देता हे, जिससे कथा की गति विकास की ओर अग्रमर होती है । आधुनिक 
कया-पाहित्य म॑ इस स्वापत्य को 'फ्लेश बं के पद्धति” कहा गया हैं । 


कथाकार को घटनाओं के या फिसोी एक प्रमल घटना के मासिक वर्णन करने का 
अवसर मिल जाता हूँ और वह कया के गतिमान सूत्र को कुछ क्षणो को लिए ज्यों का- 
त्यों छोड दंता हूँ । पदचात्‌ पिछले सूत्र को उठाकर विगत किसी एक जीवन अथवा अनेक 
जन्मान्तरों की घटनाओं का स्मरण लाकर कया के गतिसान सत्र में ऐसा धक्षाा लगाता - 
१ ली० गा० २४े। - + 5 
२--ज० च० गा०७ २५--२९ | 
३--म० च० गा७ २९०-१७०। न्‍ ह 


८--एन्थंतरम्मि भणिय से णियराइणा भयव । छो एस रमणचड़ो राया, काओ ? 
वा ताओ सिलयसुन्दरिम' इयाओ तस्स पत्तीओ | रयणचुड़चरिय पृ० २६ 
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है, जिससे कथाजाल रूम्बे मदान में लुड्कतो हुई फुटबाल को समाज तेजो से बढ़ता हुआ 
से धबितनन के समान आच्छादित हो जाता है । उसका प्रकाश दे हली दीपक के समान 
यूर्बबर्सो और ॥श्यात॒वर्तती दोनों ही प्रकार की घटनाओ पर पड़ता हूँ और समस्त घटना- 
जाल आलोकित हो जाता हूँ 


उपवुक्त स्थापत्य का प्रयोग समस्त प्राकृत कथा साहित्य मं हुआ हू । कोई बविदिष्ट 
ज्ञानी या के वो पधारता हूँ । उसको धर्ंदेशना सुनने को लिये भायक अभवपअन्य पात्र 
पहुंचते हूं। पर्मदेशना सुनते ही जातिस्मरण स्वतः अथवा केवलो, द्वारा भवावली वर्णन 
सुनकर हो जाता हैं। कभा का सूत्र यहा से दूसरी ओर .हुडु७ जाता 
हूं, नाथक अपने कर्तव्य की वास्तविकता को सम्रझ्नः जाता हूँ और वह अपने, अंज्रीष्ट की 
प्राप्ति के लिये बद्धकाट हो जाता हूँ । कहीं-कहीं #सा भी ८खवा जाता हूँ कि कोई थटना 
विशेष ही पूर्व भबबली का स्मरण करा देती हूँ । उदाहरण के लिये “रयणस हरनिव कहा” 
को लिया जा सकता हुं, इसमें किन्तर मिथुम के वार्तालाप को सुनकर ही रत्नशखर को अपने 
पूर्व जन्म की प्रिया रत्नवतों का स्मरण हुआ और उसकी प्राप्ति >के लिए उसने प्रयास 
किया । तरगवती , जो सबसे प्राजीन प्राकृत कथा है, उससे बताया गया हूँ कि कोशास्बी 
नगरी को सेठ ऋष्भदेव को पुत्री तरगवसी दारद ऋतु मे बनविहार को लिये गई और 
वहा हसमियुन या चक्रताक सियुन को दे खकर उसे अपने पूर्व जन्स का स्मरण हो आया 
और बह अपने पुर्वजन्म के हसपति को प्राप्त करने के लिये चल दी । इन दोनों स्थरों 
पर इस स्थापत्य का बहुत हो सुन्दर प्रयोग हुआ हूँ । कथा की गति और दिज्ञा दोनो 
में एक विजित्र प्रकार का सोड़ उत्पन्न हो गया हूँ । ऐसा रूगता हूँ कि जब कभाकार 
इस बात्त का अनुभव करता हूँ कि कया मे जड़ता या स्तव्धता आ रही हूं, तो बह 
अपने पात्रों की सानसिक स्थिति म॑ परिवत्तंत लाने के लिये पुर्वदीप्ति प्रणाली का उपयोग 
करता हुँ । पात्रो क॑ स्मृतिपटल पर अतीत और वत्तमान की समस्त घटन,ओ को वह 
अंकित कर दंता हूँ । अतीत का अस्तित्व व्तमान से ओत-प्रोत रहता हे, उसमें नवीन 
स्पन्दन और जोवन के नये -नय रग समाहित रहते हूं । 


प्राकृत कथाओ म॑ इस स्थापत्य का व्यवहार दो प्रकार से सिलता हूँ । एक तो 
पूर्णझप से, जहा इसे कथा के आरम्भ में ही उपस्थित किया जाता हूँ और अन्त तक 
मूखठकथा के साथ इसका निर्वाह होता रहता हूँ। यह पद्धति चरितप्रन्यों और 
रयणसेहरनिव कहा जंसे कभा ग्रन्थों म॑ अपनायो गयो हूँ । दूसरा अह्य रूप में उपलब्ध 
होता है। इसके अनुसार कथा के आरम्भ या सध्य से सहसा किसी पात्र की स्मृति 
जागृत हो उठती है और वह कुछ सस्य को लिये अतीत में खोने लगता हूं। इस प्रकार 
के स्थापत्य का प्रयोग कुबलयमाला में होता हूं ।, कुबलग्चन्द्र को पूर्व चदनाएं, अवगत हो 
जाती हूं और वह उन निर्देशों के अनुसार कुबलयमाला को प्राप्त करने चछा जाता हूं । 
'कुबलयसाला को भी अपने अतीत की सारी स्मृति हो आती हूं। इस स्थल पर प्रथम 
और द्वितीय का मिश्रित रूप वृष्टिगोचर होता है । 


३। कालसिभ्रण--कथाकार कथाओ में रोचकता को वृद्धि के लिये भूत, वततंमान 
और मविष्यत्‌ इन तीनो कालों का तथा कहां के बल भूत और वतंसमान इन दोसों कालों का 


१--रायावि रमणवई नाम मतमिव सुणित्ता हरिसवसविसप्पमाण--माणसों इंइ 
चित करेई----। रब० पृ० ६। 


२--महुजरिस्वएहि जोयइव हंसविरुएहि । नेंव्व इव वायपयलियाय 


गाहत्येहि॥ . . . .दट्ठूंग वच्चये विवते हि चक्‍काए तहि करिणो। सरिकरण 
पुब्बजाइ सोएण मुच्छिया ,,. ॥ सं०' त० पृ० १७-१८, गा० ५८--६८ । 
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सुन्दर सिश्रण करता हूँ ! प्राकृत कथा-साहित्य में इस स्थापत्य का बहुत प्रयोग हुआ हं। 
प्रायः सभी डबल में अतीत और वत्तमान इन बोनों की घटनाएं अंकित है । विगत 
जम्म-जस्मास्तरों की घटनाओ का निरूपण करने के लिये कथाकार को बहुत सतर्क रहना 
पड़ता हूँ । उसे इस बात का ध्यान रखना पड़ता हूं कि यह कथाजाल इतना सघन न 
हो जाय, जिससे पाठक नीरसता का अनुभव करने लग। माजभाषा से ही वर्तमान 
और दि 2000९ क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता हूं, किन्तु घटनाओं में वस्तुचित्रण भी 
भूतक किया जाता हूँ। वही सतकक कथाकार रस-वर्णन कर सकता हूं, जो इस 
कला में पूर्ण दक्ष रहता है । केबल जन्म-जन्मान्तरों को गणना करा देना स्थापत्य नहीं 
हूँ । रोचकता और कुतूहल का सम्बर्द्धन करत हुए घटनाओं का मार्जारावतरण या 
घटावतरण विखलाना इस स्थापत्म में अत्यावद्यक हूँ । एकाएक कुछ नयी घटनाएं 
और नमी समस्याएं उपस्थित हो जाएं, जो पाठक को कंबल अमत्कृत ही न करें, किन्तु 
उसे जीबनोत्यान को लिये प्रेरणा भी प्रदान करें। पहुले से चली आई हुई घटनाएं 
अकस्मात्‌ इस प्रकार रूपान्तरित हो जायें, जिससे नवीन घटनाओं था आरूषपानो का एक 
नया रूप ही दृष्टिगोचर हो । तरगबवती कथा में इस कालमिश्रण स्थापत्य का प्रयोग बहुत 
हो सुन्दर हुआ हूँ । तरंगबती का आमोद-प्रमोदमय जीवन, जिसका संबंध वत्तंसान के 
साथ हैं, ज्ञो उद्यान में विविध प्रकार के पुष्पो का अवलोकन करती हुई जीवन का 
वास्तविक रस ले रही हूँ । इसी अवसर पर हसमिथुन को देखकर उसे अतीत का स्मरण 
हो आता हूँ और वहू कतंमान आमोद-प्रमोदों को छोड़ अपने प्रेमी की तलाह में 
निकल पड़तो है । यहां कालसिश्रण का प्रयोग सार्जारावतरण द्वारा बड़े हो सुन्दर ढंग 
से हुआ हूं । 


महावीरचरित में नं भिचन्द्र नं तीनो कालो का मिश्रण किया हूँ । भगवान भहावीर 
का पोराणिक आशयान सारीच से लूकर भविष्य में होने वाले जन्मों का वर्णन ऋष भदेल 
के मुंह से कराया हूँ। कालमिश्रण का प्रयोग अवश्य हूँ, पर, कथासाहित्य के लिये 
उपाद य पद्धति का अवलम्धन इसमें नहीं है । घदनाओं का चमत्कार और उसमें कथारस 
की बहुलता का प्रायः अभाव हूं। समराइल्‍लकहा और कुवरूपसाला में भी कालमिश्रण 


स्थापत्मय वर्तमान हूँ । 


४ । कयोत्थप्ररोह शिल्प--प्याज के छिलको के समान अथवा केले के स्तम्भ की परत 
के समात जहां एक कथा से दूसरी कया और दूसरी कथा से तीसरी कथा मिकलती जाय 
तथा बट के प्रारोह के समान शाखा पर शाला फूटती जाये, यहां इस शिल्प को माना 
जाता हूँ। इस स्थापत्य का प्रयोग यों तो समस्त प्राकृत कथा साहित्य में हुआ हूँ, पर 
विज्वेष रूप से बसुदंव हिष्डी, समराइच्चकहा, कुवलूपसाला और लोलावईकहा में 
हूँ। वसुद बहिडी में एक बसुद व का स्ालण-बत्तान्त ही नहीं हूँ, किन्तु इसमे अनेक ऐसी 
कथाएं हूं, जिनका जाल पाठकों का केवल सनोरजन ही नहीं करता, घल्कि उन्हें लोक 
संस्कृति क॑ बोच उपस्थित करता हूँ । इस स्थापत्य मे कथाकार को अपनी वर्णन शैली 
फो सहज प्राहूय और प्रभावशाली बनाता पड़ता हूँ। इसका प्रधान कारण यह है कि इ 
स्थापत्य की कथाओं में पाठक को अधिक कल्पनाशील और संधेदनशौल होगा पड़ता हूँ 
उसे कथासूत्र को स्मृति और बृद्धि द्वारा जोड़ना पड़ता हूँ । | 


इस प्रकार के शिल्प का एक बड़ा दोष | कि 
कारण चरित्र बिहलंवण का अबसर लेखक कहो गहों मिल पाता + 
एकास्त रूप से इस स्थापत्य का प्रयोग किया जाता हूं, यहां कथा के पुर तरह्व ३० 
पाते । सापभूत सत्य जीवन की घटनाओं के उचित स्थापत्य के ढांचे में भावों 
और आजाओं को सजोच तथा साकार रूप में प्रस्तुत करता हूँ। जो कयाकार इस कला 
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से अनभिश् हूँ, वह माज्न इस स्थापत्य के प्रयोग हारा कथातर्वों का विकास नहीं कर 
पाता हू । जमघट रूप में उपस्थित कयाओ को एकरसता को दूर करन को लिये सूक्ष्म 
कलाभिशता के साथ व्यापक और उदात्त जीवन का दृष्टिकोण भी अपेक्षित हूं; समराइस्अकहा 
भे॑ इस स्थापत्य का व्यवहार बड़ी फ्शलता के साथ किया गया हूँं। बढ-प्रारोह के समात 
उपस्थित कथाओं मे संक तात्मकता और प्रतोकात्मकता की योजना सुन्दर हुई हूँ । परिवेक्षों 
या परिवेश-सण्डलों का नियोजन भी जीवन और जगत को जिस्तार को नायक और 
खललायक के चरिच्रगठम के रूप में समेटे हुए हूँ । रचना में सम्पूर्ण इतिबत को इस 
प्रकार सुविज्ञारित ढग से विभकत किया गया हूं कि प्रत्येक खंड अथवा परिच्छेद अपने 
परिवेज्ञ में प्रायः पृूर्ण-सा प्रतोित होता हूँ और कथा की समष्टि योजता-अ्रभाव को 
उत्कर्षोन्‍्मुख करती हूँ । एक वेश और काल को परिमिति के भीतर और कुछ परिस्थितियों 
की संगति में मानव जोवन को तथ्यों की अभिव्यजना इस कृति में की गयी हूँ । जिस 
प्रकार वृत्त को कई अंशो में विभाजित किया जाता हूँ और उन अज्ञों की प्री परिधि 
में बुत्त की समग्रता प्रकट हो जाती हैँ, उसी प्रकार क्थोत्थप्ररोह के आधार पर इतिबुस 
की सारी गतिविधि प्रकट हो जाती हैँ । इस स्थापत्य का कलापूर्ण प्रयोग वहाँ माना 
जाता हूं, जहा कथासूत्रों को एक ही खूटी पर ठांग विया जाता हूँ । इस कथन को 
चरिता्ता समराइच्चकहा और कुबवलयमाला मे पूर्णतया उपलब्ध हूं । कुबलयमाला सें 
क्रोध, मान, साथा, लोभ और सोह का प्रतिफल दक्षित करने वालो पांच कयाएं 
तथा इन पांचों के फुल भो तक्‍ताओं को जन्म-जन्मान्तर को कथाएं बड़े फौद्ल को साथ 
ग्रन्थित को गई है । क्थोत्यप्ररोह शिल्प का प्रयोग प्राकृत कथा साहित्य में समाज 
किस्सागोई का सूचक नहीं है, अपितु जीवन के शाइबतिक तथ्य और सत्यों की अभिव्यंजता 
करता हूँ । 


५ बिल है इयता--प्राकृत कयाएं सोहेद्य लिखी गई हूँ । प्रत्येक कयाकार ने किसी 
विश्वष का सहारा लिया हूँ और उसके आधार पर मानव-जीवन का मूल्यांकन 
करते हुए अपने जीवनदर्शन का स्पष्टीकरण किया हूँ । इन्होंने मनुष्य के जीवन के 
विविध पहलुओ को गहराई से देखने-परखन की घेष्टा को हूँ । भान्न सनोरंजन करता 
इन कथाओं का ध्यथ नहीं हूं । इनके शिल्प या स्थापत्य में के बल स्त्री-पुरुषो के संबंध, 
उनके कारण और प्रवृत्तिया ही नहों हूँ, किन्तु विभिन्न मनोविकार एवं जीवन के प्रति 
स्वस्थ दृष्टिकोण आदि बातें भी झामिल हैं । उद्दप््य था जीवनदइइन के अभाव में 
कथातन्त्र खित्रकार के उस चित्र के समात हूं, जिसने अपने चित्र को टाट के दुकड़े 
पर अंकित किया हो। समुचित आधार फलक फे अभाव भ॑ जिस प्रकार जिन्र रस्य 
और प्रभावोत्पादक नहीं हो सकता हूँ, चित्रकार को चित्रपटुता एवं उसका श्रम प्रामः 
निरर्थक हो रहता हैँ, इसो प्रकार उद्देदय-होनता के अभाव मे कथा सात्र मनोरंजन का 
आधार बनतो हूँ । यद्यपि यह सत्य हूँ कि कथाकार दाइलिक नहीं है, जीबत और 
जगत की बड़ी-बड़ी समस्याओं का समाधान करना उसका कास नहां हूँ, तो भी यह सूक्ष्म 
संब दन, भावनाएं, सनोविकार आदि के विश्लेषण हारा जोबन को संजीवनी बूठो प्रदान 
करता है, जिससे मानथ अजर-अमर पद प्राप्त कर सकता हूं। जन्‍्म-जन्मान्तर के 
संस्कारों का विश्लेषण कर शुभ कर्म करन के लिये प्रेरित किया जाता हूँ । 


इस स्थापत्य द्वारा कभा का सस्पूर्ण प्रसार एक लिश्चित फल की ओर अनुघादित होता 
हूं । फसप्राप्ति कौ ओर अधिक झुकाव रहने के कारण हल कथाओं सें फलमिर्देश 
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है । कथाकार अनेक बार जीवनवर्शन, आधार और पंचाणुत्रतों का कथन करता चलता 
ह्‌। 3 

इस स्थापत्य का एक गृण यह होता हूँ कि सम्पूर्ण कथा विधान -कार्थ-कारण पद्धति 
पर तिर्मेर करता है। जम्म-जन्मान्तरों मे ।कंम गये विभिन्न प्रकार के शुभाशुभ कस, 
उनके फल और कर्मों के परिणाम स्वरूप पुमजं सम आदि कार्य-कारण प्टखला का कथन 
तकंपूर्ण शैली में किया जाता हूं । सोह इयता या उद्देध्योन्मुखला कथाशिल्प का बह अग 
है, जो कथावस्तु को नीरत नहीं बनाती, बल्कि उसमें सनोरंजकता और जीवनशोधन 
की आवश्यक सामप्री उत्पन्न करतो हूँ । पात्रों के चरित्र-धिकास, परिस्थिति नियोजन और 
चटनाओं की सगति में कोई बाघा नहीं आती । हा, इस धाली में एक दोथ अबदय- हूं 
कि उद्ेदय को कारण कयाश्रवाह में रुकावट उत्पन्न हो जातो हूँ । स्वाभाविक क्रम से 
कथा का ज॑ सा विकास होना चाहिए, वँसा नहीं हो पाता । 


कभी-कभी ऐसा भो देखा जाता हूँ कि कथाकार अपना पद छोड़कर जब दार्दानिक बन 
जाता हूँ, तो इस स्थापत्य में कथा नौरस हो जाती हु और उसका कथारस ॥3 कं 
हूँ । अतः झेखक को बड़ी सावधानो रखनी पड़ती हू । कथा की सीमा को चारों शोर 
से सुरक्षित रखने को लिये उसे विविध सानव व्यापारो और घटनाओं का आत्मसात्‌ 
करना पड़ता है, तभी वह अपनी कया से कया के सभी तत्वों का प्रस्फुटन कर सकता 
हैं। उद्देश्योन्मुश्ष रहने पर भो कयाकारों ने अप्रनी कृतियों से शब्दों, विचारो, कार्यों, 
सीन्दर्य तथा राग के अनेक रूपो का सगुम्फन किया हुं । कुबलयमाज़ा म॑ गरिमामयी 
पवाबली एवं अभिन्न वर्णनों का सामंजस्थ अपुर्य भव्यता उत्पन्न करता है । 


६। अन्यापदेशिकता--कयाकार किसी बात को स्वय न कहकर व्यग्य या अनुसिति 
द्वारा उसे प्रकट करने के लिये इस स्थापत्थ का उपयोग फरता हूँ । प्राय. समस्त 
प्राकृत कयाओ से इस स्थापत्य का बहुलता से प्रयोग पाया जाता हूँ । इस स्थापत्य में 
वबयंर्य की प्रधानता रहन कु कारण चसत्कार उत्पन्न करने को बड़ी भारी क्षमता रहती 
है । इतिबुत्तात्मक होते हुए भी कथाएं सरस और चभत्कारपूर्ण रहती हूं । कभांश के 
रहने पर व्यग्य सहू दय पाठक को अपनी ओर आकृष्ट करता रहता है । इस शिल्प द्वारा 
कथा को इस ढग स कहा या लिखा जाता हूँ, जिससे कथा सं अन्य तत्वों के रहने पर 
भी प्रतिपाद्य व्यग्य समस्त कथा को चमत्कृत बना दंता हूं। तात्पर्या्थ के चारो ओर 
सकत चक्कर काटत रहते हूं। समुव्रयात्रा में तूफान से जहाज का छिन्न-भिन्न हो जाना 
और नायक या उप-नायक का किसी लक्कड़ो के पटर के सहार समुद्र पार कर जाना, एक 
प्रतीक हैं । यह प्रतीक आरम्भ म॑ विपत्ति, पच्चात्‌ सम्मिलन सुख की अभिव्यजना करता 
हूं। कुवलथमाला म॑ अपुत्री राजा बृढ़वर्मा को कुमार महँस्द्र की प्राप्ति, पुत्र-प्राप्ति के 
लिये संकेत हूँ। लेखक के अन्यापदेशिक स्थापत्य द्वारा राजा को पुत्र प्राप्ति का संकेत 
उपल्यित किया हूँ । इसी प्रकार कुमार महेन्द्र का धोड़े द्वारा अपहरण भी उसके भावी 
जोवन को घटनाओ की अभिव्यंजना करता है । 


समराइच्चकहा के प्रथम भव में राजा गुणसेन को अपने महल को नीच मुर्दा 
निकलन से विरक्ति हो जाती हूँ । यहा लेखक ने संकेत द्वारा हौ राजा को उपदेश 
दिया हूँ; ससार को असारता का अट्टहास, इन्द्रआाल के सप्तान ऐन्द्रिय जिययों को 
नइबरत। एथ प्रत्येक प्राणो की अनिवार्य मृत्यु को सूचना अन्यापद शिकता के द्वारा ही दी 
गई हैं । समराइच्जकहा में इस स्थापत्य का प्रयोग बहुलता से हुआ हू । 


७॥ राजप्रासाद स्थापत्य--प्राकृत कथाओं में राजप्रासाद को बिन्‍्यास के सभान स्थापत्य 
का प्रयोग किया गया हूँ । जिस प्रकार राजप्रासाद के झिल्प में सर्वप्रथम द्वार प्रकोष्ठ 


मं १९१६ 


जाता है, उसी प्रकार प्राहत कवाओं में तायक या नायिका का जर्म, शिक्षा और कला* 
प्रयीअतारूप कबा का अमुज रहता हूँ । काव्य और वर्णन को (ष्टि से यहु स्थर बहुत 
ही रमभीय रहता हूँ, द्वार को बं भव के समान घटना भ॑ भव का सपन्निभंश इसो स्थल पर 
किया जाता हूँ । जिस प्रकार राजप्रासाद का भध्य तोरणद्वार द्ंक के सन को आनन्दित 
करता हुँ, उसी प्रकार नायक की किशोरावस्था और उस समय के उसके चमत्कारपूर्ण 
कार्य पाठक को अपनी ओर जआकृष्ट किये बिना नहीं रहते । 


द्वार प्रकोष्ठ में प्रविष्ट दर्शक पहुली कक्षा पारकर दूसरी कक्षा में प्रविष्ट होता हूँ 
और यहां से उसे राजभवन का बहा आस्थान-सड़प दिखलायी पड़ने लगता हूँ । प्राहृत 
कयाओं में वबस्क मायक किसो निर्मित को प्राप्त कर अपने पूर्व जन्म की नायिका को 
समझ्त जाता हूं, उसके प्रति उसके हू दय में अपुर्व आकर्षण उत्पन्न होता हैँ, अतः अपनी 
प्रेमिका के साय इस भव मे सी प्रणय सबंध स्थापित करने का निश्चय करता हूँ । वह 
नायिका को प्राप्ति के लिये प्रस्थान कर देता है । 


तीतरी कक्षा में प्रविष्ठ होते ही धबलगुह के साथ राजा को आस्थान-संडप से पहुंच 
जाता हूं । यहां अयूर्व सौन्दर्य और साज-सज़्जा विद्यमान रहती हूं। कथाओं में यह 
स्थिति उस समव आती हूँ, जब नायक और नायिका का विवाह हो जाता हैँ, वे विलास, 
और वंभव का उपभोग करने रूगते हूं । 


चोगी कक्षा में अन्तःपुर का सारा सोन्दर्द विद्यमान रहता हूँ । कथाओं मे नायक 
या नाथिका किसी केवलो का सथोग पाकर जीवन से जिरक्त हो जाते हूं और आत्मकल्पाण 
करन म प्रवत हो जाते हूं । 

जिप प्रकार राजप्राताद में अलिन्‍्द, कक्ष्याएं, स्तम्म, आस्थान-संडप, धवलगृहू, दे हुली, 
चतुःशाल, वीवियां, अगगव बिका, सोपान, प्रप्रोवक, वासगुहू, सौथ, प्रातादकुक्षिया, चलन कालिका 
भवनोधान, दीघिका, वापियां, आहारसंडप, व्यायामभूसि, अस्पानमंडप, हिसगुह, कुमारी 
भवन, श्रीवण्डव प्रभूति अलकरण विद्यमान रहते हूं, उसी प्रकार कया प्रासाद म॑ विभिन्न 
प्रकार की वत्तुओं क॑ बर्मन, तगर, प्राम, सरोवर, प्रासाद, दीविका, ऋतु, बन, पर्वत आदि 
के बर्गत को साथ पात्रों के अन्तरंग, भावों, विथारों और विकारों के विदलेबण, विदश्नन 
किये जाते हूं । प्राकृत कवाक्षारो ने उस युग के मानस भावों की अभिश्यक्तित बहुत ही 
सुन्दर की हैं, जिस उच्च धरातरू पर पात्रों को प्रतिष्ठित किदा हे, वहु धरातल सभी बर्ग 
के पात्रों के लिय स्वृहणोय हैँ । जीवनानुमब एवं तस्वाबलोकन, इन दोनों को कथा के 
ठाट में निस्ित किया हैं । अतः प्राकृत कथाओं की बर्णन प्रभाली तथा घठनाओं और 
अश्यानों के सबन्निवेश ठोक राजप्रासाद के समान हूं । अलंकरण और कथा को बारीकियां 
रशाजप्रासाद को प्॑चीकारी से कम नहों है । 


८ रूपरेक्षा की मुश्तता--प्राहत कथा साहित्य में निर्वारित किसी टेकनीक का 
ब्रवबढ़ार नहीं किया गया हैं । कया के कहते से कयाकार को विशेष आधास नहीं करना 
पड़ता। कवा कहीं से भा अररम्भ होकर कहीं भो अन्त को प्राप्स हो सकती है । घटनाएं 
चघडित नहीं होतो हूं, बल्कि घरी हुई घटनाओं को कहा जाता हूं। किस्सागोई इतनी 
मविक रहतो हूँ, जितते प्रत्येक पंक्ति या अन्रक्द से पूयरूु कथा कही जा सकती 
हूं । कमा साहित्व को आधुनिक स्थापत्य म॑ सामान्यतः ज।वि-मन्स का आधार-अ।घेम 
सबंध बगाथ! गया हू । अस्त प्रतियाध हूँ तो अस्त उसही पूर्बरीडिका। अन्त में जा 
कहना होत। है, उतकहीं भूविका आरम्भ में ट्यिरकर दनी पड़ती हूं। कभा के इन दोनों 
छोरों को जितदा सवादा जाता हूं, कवा की गोलाई में उतना ही अधिक तनाव उत्पन्न 
होता हूँ । कमा का सब्यस्वात उध गोलाई का बहू सथ्यभाग होता है, जो सारी गोलाई 
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को सन्‍्तुलित रखता हूँ । सामान्यतः मध्यबिन्द को अरमसीमा के नाम से भी अंभिहित 
किया जाता हूं । न कथाओं में चरमसीमा जितनी अधिक सध्य गा से 02284 हू 
उस कथाओं का सौन्दर्य उतना हो अधिक सन्तुलित रहता हू । जो कयाकार क 
मध्यवि्दु को इधर-उधर हटाकर भी रोचकता बसाए रखता हैं, वही प्रपमो कृति म॑ सफर 
होता हूं । 

कथारम्भ करते समय बड़ी /222% (५02 पटक होती हू । नाटकीय, (29000 

ई अथवा इतिवुत्तात्मक सें पद्ति पर कभा का अ 

दी कता हैं । प्राकृत कथाओं में अधिकतर कयारब्भ करने गत इतिवुत्तात्मक 
ही हूँ। इस पद्धति में इतिवस और विवरण में आकर्षण न होने पर राक्षता उत्पन्न 
हो जाती हूं । आरम्भ की यह रक्षता कथा को बोझिल बना देतो है । जहां आरमभिक 
स्थल मं जिशासा, आइचय, रोमांचकता की अच्छी प्ररोचना दिलाई जाती हूँ, वहां 
आरम्भ में हो कुतृहल उत्पन्न हो जाता हूँ । झटक के साथ आरम्भ होकर कथा बढ़ती हूँ 
और पाठक के भाव और वृसियों को अपने साथ लिये श्ररती हूँ । 


कथा का अन्त इस प्रकार होना चाहिये, जिसमें सारा सौन्दर्य पूजीभूत होकर एक विशेष 
प्रकार की सब दनशीरूता उत्पन्न कर सके। आलोचनाशास्त्र की दृष्टि से इसी को प्रभावा- 
न्विति कहा जाता है । कथा के अन्त करने की कई पद्धतियां प्रचलित हूं | 
लघुप्रसारी, नाटकीय और इतिवृत्तात्मक । पूर्णताबोधक अन्त का तात्पर्य यह हूँ कि कथा 
का अन्त इस प्रकार का होता चाहिये, जिससे चरित्र और परिस्थितियों से प्रेरित होकर 
किस वातावरण में किसने क्या किया, इस सअध में उत्पन्न जो भी कुतृहल या जिशासा 
होती है, उसका पूरा-पूरा समाधान अन्त में हो जाय। प्राकृत कथा साहित्य में इस 
प्रकार का तन्‍्त्र तरगवती, समराहच्लकहा जकेद अभकेबा माला में देखा जाता हूँ । महीपाल 
और श्रीपाल कथाओं के अन्त भी प्रायः इसी पर हुए हूं । 


सघुप्रसारी अन्त का अभिप्नाय हूँ संक्षेप में कथा को समाप्ति। कार्य-कारण के 
विस्तार में तो पाठक का मन और अभिरुचि रूगी रहती है, पर परिणाम का सक तसात्र 
यथेष्ट होता हूं । परिणास का विस्तार दिखलान में कोई आकर्णण की वस्तु शोष नहीं 
रहती । अतः कथा फा अन्त जितना आकस्मिक और लघु होगा, उतना हो रचनाकौधचल सफर 
मालूस पड़गा। 

नाटकीय अन्त का अभिप्राय हूँ संबाद व॑ं दरध्य हाली में मनोरंजक ढंग से कथा का 
अन्त होना । यहां कुशलता इस बात की हूँ कि कया का अन्त तो संक्षेप में हो पर 
मानसमन्यम के लिये वह तीत्र उद्दीपन का कार्य कर सके । 


इतिवृत्तात्मक अन्त की प्रक्रिया का आलम्बन प्राकृत कथा साहित्य भें अधिक प्रहण 

किया गया हूँ । इस पद्धति में चरित्र का उत्कर्ष या जन्म-जन्मान्तर के संस्कारों का 
उत्कर्व स्थापित कर लेने के उपरान्त कुछ बातें उसी के संबंध में कह देनी चाहिये । 
प्राचीन रूढ़िवावी सभी कथाओं में इतिवृत्तात्मक अन्त हो देखा जाता हूँ ; 
रूपरेखा की मुक्‍्तता हूँ, वहां कथा क आरम्भ, मध्य और अन्त को संबंध में कोई जबिश्येथ 
नियम नहीं मिलत हूं । इसी कारण प्राकृत कथाओं म॑ रूपरला की सुक्तता एक 

बन गयो हैं । इस स्थापत्य में प्रायः सेटिंग की 
फिट करने के लिये या उसे ढालन को लिये ऐसा 

नहीं है , जिसके द्वारा उसके अवयबों को बुस्त किया जा सको । 
,. अधिकांश प्राकृत कवाकारों ने सहज पद्धति में कया लिखी हूँ । उससे कोई विशेष 
रंग भरने का प्रयास नहीं किया हूँ । इतना होने पर भी ग्यः 
कभाएं लिखी गई हूं और अस्त भी इसी पद्धति में हुआ 
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इंसक लिये कथाकारों ने कोई आयात नहों किया। चरम बिन्दु का अभाव तो आयः 
सभी प्राचीन कयाओं में हुँ । यों तो कथाकार अपनी कथा का अस्त कहीं न कहीं करता 
ही हूँ, पर इस अन्त में आबुनिक युग के कथा साहित्य के समान किसो क्लास पद्धति का 
अवलम्बन नहों लिया जाता है । घुणाक्षर स्याय से आरम्भ और अन्त में किसी खास कली 
या पद्धति का अवद्य हो प्रस्फुटन हो जाता है । प्राकृत कथाओं में इतिवुल अधिक प्रसार- 
मय होता हूं और इनमें कारण-कार्य परिणाम का विधिवत्‌ एवं ऋभमिक संयोजन होता 
खलता है । कुछ परिस्थितियों से संगठित होकर कथानक का स्वरूप तीत्रगति से उत्कर्ष 
की ओर जाता हूँ और बहा पहुचकर अपने पूर्ण बंभव का प्रसार करता हूँ । 


९। वर्णन क्षमता--निलिप्त भाव से कथा का वर्णन करता और वर्णनों में एकरसता 
या नीरसता को नहीं आने देना वर्णन क्षमता में परिगणित हूँ । चअरित्र-चित्रण की 
सफलता भी वर्णन प्रक्रिया पर निर्भर हूँ । वर्णनात्मक वृह्यो को प्रभावशाली बनाने भें 
लेखक को पर्याप्त सायधानो रखनी पड़ती हे । अतः चरित्र विदेषण, ब॒त्ति जियेलन 
भादि कार्य उसे बर्णन द्वारा ही करना है । वर्णन में निम्न बातों पर प्राकृत कथाकारों 
ने विशेष ध्यान दिया हैँ :-- 

(१) सक्षिप्त और प्रसंगोचित वर्णन । 

(२) भूल कथावस्तु के वर्णत के साथ कथयोत्यप्ररोह हारा अन्य कथाओं क। घर्णन । 

(३) वातावरण का नियोजन । 

(४) मनोनीत पात्रों को घटनास्थल पर रू जाना और वहां प्रसंग उपस्थित कर 
जन्म-जन्मान्तरो का बर्णन। 

(५) पौराणिक योजनाओं का निरूपण । 

(६) कुतहलपूर्ण घटनाओं का वर्णन | 

(७) आदर्श चरित्रों की स्थापना को लिये विकारों और घर्मतस्‍्तरों का वर्णन । 

(८) इतिबुत्तों के साथ परिवंश्ञों की कल्पना और उनका हुदय ग्राहूय वर्णन । 

(९) अंगारिक वंभव को चित्रण एत्र तीतम्र मनोरागों की अभिव्यक्ति में 
प्रभावोत्पादक वर्णन । 

(१०) वाक्यावरी को सक्षिप्त कर भावों को द्वतगति से उन्मेंष करते हुए वर्णन । 

(११) भावगबान, मासिक और गंभीर स्थलों के वर्णन में सशक्त और प्रभावोत्पादक 
बर्गन । 

(१२) राजबं भव, रमणी-विलास एवं प्राकृतिक भव्यता के चित्रण में अलंकृत वर्ण । 

(१३) आवश्यकतानुसार वर्णन में छोटे-छोटे वाक्यों का चयन । 

(१४) पौराणिक संकेतों से आयासजनक लस्‍्भे वर्णन! 

(१५) पदार्थों, घटनाओं और पात्रों के स्वभाव का वर्णन । 

(१६) बस्तुबक्रता--इसके दो रूप हूं । पहली बस्तुब॒कता बह हू, जिसमे कथाकार 
जिस वस्तु का वर्णन करता हैँ, उसके अत्यन्त स्वभाव, सौर मार्य 
का सर्वतोभद्र उन्मीलत करता हूं । अस्तु सौकुमाय को अक्षुण्ण रखने 
के लिय वहु ऐसे पादशों ओर बाकपों का प्रथोग करता हैँ, जिससे बर्णन 
का वृदय भरमंचक्षुओं को समक्ष उपस्थित हो जाता हैं । इस प्रकार 
की बस्‍्तुबकता का तिदान कथाकार की यह स्वतन्त्र दाक्षि हूँ, जो 
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बूसरी बल्तुअक्रता आहार्या--कवि-कोशर द्वारा निभित होती है । कवि या लेखक 
मवोन-नवीन वस्तुओं की कल्पना करता है और अलोकिक वर्णनों द्वारा कथा या काव्य को 
रमणीय बनाता हूँ । 


१० । संडनशिल्प--कथा के वातावरण को समृद्धिशाली बनाने के लिये अ्रष्ठी व भज, 
सगर ब॑भव, दंश व॑ भव, राजप्रासाद, दे वप्रासाद प्रभूति के बर्णनों का निरूपण मंडमधिल्प को 
तरह करना मंडनशित्प हैँ । इस स्थापत्य का प्रयोग सभो प्राकृत कथाओं मे हुआ हूँ । 
आगमकालीन कयाओ में उपासक दक्षा में आनन्द, कामदेव आदि आवकों के बंभव का 
बड़ा सुन्दर वर्णन किया गया हूँ । ये करोड़ों स्वर्णमुद्राए अपने सुरक्षित कोष मे रखते 
थे, करोड़ों स्वणं॑मुद्राए व्यापार में लमाते थे और करोड़ों स्वर्णमुद्राए ब्याज पर झरूगात थे । 
इनके पास सहस्त्रो गाया के अनेक गरोकुल थे । इनके वेभव और राजसो ठाट-बाट का 
बड़ा सुन्दर वर्णन किया गया हूँ । ये सभी वर्णन कथा-प्रवाह को मडित करते हूं, उसे 
सुशोभित करते हे । 


शालिभद्र की कथा में बताया गया हैँ कि सहाराज श्रेणिक जब शालिभद्र 
के घर पहुने तो उसके स्वागत को तंयारी में उसकी भां ने राजमहल के सिहद्वार से 
लेकर अपने घर तक के राजमार्ग को सजाने की व्यवस्था को । पहले बड़ी लम्बी-लम्नी 
बल्लियां खड़ी की गईं और उतपर आड़े बांस डालकर लस की टटिटयां विछाई गई । 
उनके नीचे द्रबिड़ देश के बने मूल्यवान्‌ वस्त्रों के चदोवे बाधे गये । हारावलियों को 
लटकाफर कंचुलियां बनाई गई। जालियां बनाकर उनमे बंडूय लटकाए गए। स्वर्ण 
के झुमक माधे गए। पचवर्ण के विभिन्न प्रकार के पुष्पों द्वारों पृष्षगृह बनाए गये । 
बीच-बोच्त म॑ सौन्दयं उत्पन्न करने को लिये तोरण लटकाए गए। सुगन्धित जल पृथ्वी 
पर सिखित किया गया। पद-पद पर कालागुरु आदि धूप से भ धूषदानियां रखो 
गई । पहरा देने को लिये दास्त्रधारी पुरुष नियुक्त किये गये। स्थान-स्थान पर 
संगलोपचार करने वाली विजासितरीस्त्रियों द्वारा गीत-वादित्र आदि को साथ नाटकादि का 
प्रबन्ध किया गया । 


कोठी में प्रवेश करने पर महाराज भ्रणिक ने दोनो ओर बनी हुई धोडों को घुड़सारू 
वेलो। इसके पदचात्‌ बाल और चमरों से अलक्षत हाथी और कलभों को वेखा। भवन 
में प्रवेश करने पर पहुलो मंजिल में 898 वस्तुओं के भंडार, दूसरी में दासी-दासों 
के रहने और भोजनपान की व्यवस्था, तोसरी में स्वच्छ और सुन्दर वस्त्रों ले सज्जित 
रसोई बनाने वाले पाचक और उनके हारा की गई भोजन की तैयारियां, इसी सजिल में 
दूसरी ओर तास्बूल, सुपारी, कस्त्री, कशर आदि पदाय्ों द्वारा भुखभूषण तास्व॒ल को 
लगाने को त॑यारी करने बाले ताम्बूल-बाहुक, एवं चौभी मंजिल मे सोने, ब॑ठने और 
भोजन करने को शालाए, दालान और पास के अपवबरकों में ताना प्रकार को भांडांगार 
देखे । पांचवी मजिल में सुन्दर उपयन था, जिसमें सभी ऋतुओं के फल-पुष्षों से लबे 
हुए पुन्ताग, नाग, चम्पक प्रभति सहस्रो प्रकार के वृक्ष और अनेक प्रकार की लताएं थीं। 
इस उपबन के मध्य भो कौड़ापृष्करिणी थी, जिसको ऊपर का भाग आक्छादित था। 
पादर्ववर्तो दोवालों, स्तम्भों, और छज्जो में लगे हुए रत्त अपना अपूर्य सौन्दर्य विकीर्ण 
कर रहे थे। इन सबियों से निकलने बारा पंचरंगी प्रकाश 
रहा था। चन्प्रभणियों से आसपास की बेदो बनाई गई थी 
नटबोल्ट का प्रयोग किया गया था, जिससे सरोगबर का जल आहर निकाला जाता था। 
राजा श्रंणिक महारानी चलता सहित पुण्करिणी में स्तान करने के सिये प्रविष्ट हुआ। 
माना प्रकार को जलूक्रीड़ा करन के उपरान्त राजा हे 
के लिए गोशीर्ष आदि सुगम्धित वस्तुएं और पहुलने को लिये बहुमूल्य अस्त्र जपित किये 
यये । 


नी, / घे बर, पूड़ी, सुगन्धित चावल, विभिन्न प्रकार के व्यंजब--- 
तरकारियां, कड़ी झ्ादि परोसे गये। हाथ घुलाने के पश्चात्‌ ब्राधा औंटा हुआ केशर, चीमो 
३५४ से मिश्चित दूध पीने को दिया गया । श्राचसन के पदचात्‌ दंतशोधत शलाकाएं लाई 


भोजन मंडप से उठकर राजा दूसरे मंडप में गया । वहां पर बिलेपन, पुष्प, गम्ध, 
माल्य और ताम्बूल झादि पदार्थ दिये गये' । 

उपर्युक्त वर्णन मंडनबिल्प का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हूं । प्राहृत कथाकारों ने इस प्रकार 
कथाओं में रोचकता लाने का प्रयास किया हूँ । मंडनधित्प सात्र शथावस्तु को समृद्ध ही 
महीं करता, किन्तु कथा में एक नया सोड़ भी उत्पक्ष करता है । इस शिल्प से कथा- 
संघटन मे पर्याप्त चमत्कार उत्पन्न हौता है । मानवीय कुलशील का चित्रण और अनुकथन 
भिन्न-भिन्न प्रकार से करते तथा सानव-भीवन का उन्मुक्त और विवरणात्मक चित्रण करने 
के लिए यह स्थापत्य एक उपादान हँ । जीवन के प्रेरक भावों को पझ्भिव्यंजना में भी यह 
स्थापत्य सहोयक हूँ । प्राकृत कथाओं में इसके निम्न रूप दृष्टिगोचर होते हूँ :--- 

(१) श्रेष्ठि बंभव के वर्णन के रूप में । ' 
(२) दृष्टान्तों के प्रयोग हारा । 

(३) देश और नगर की समृद्धि वृद्धि के रूप में । 

(४) राजप्रासाव और देवप्रासाद के वर्णन के रुप में । 

११। भोगायतन स्थापत्य--भोगायतन यह दर्शन का दाब्द है । तर्कभाषा में हसकी 
परिभाषा बतायी गई है । “भोगायतनमन्त्यावयविशरीरम। सुलदुःखान्यतर साक्षात्कारों भोग: 
सच यदवच्छिन्न श्रात्मनि जायते तदभोगायतन शज हारने । अर्थात्‌ दारोर [के विभिन्न 
झवयवों के हारा पझ्ात्मा का भोग होता हैं । प्रतः कर, चरण, बदन, उदर झादि से 
शरीर ही भोगायतन हूँ । कथा-साहित्य के क्षेत्र में इस स्थापत्य का आशय यह हूँ 
कथा को विभिन्न प्रंगों में विभक्त कर उसकी पृ्णता विललायी जाय + जिस प्रकार समस्त 
झावयवों की संतुलित पुर्णता से शरीर था भोगायतन का कार्ये सम्यक्‌ रूप से चलता हूं, 
उसी प्रकार कथा के विभिन्न अंगों को संतुलित पूर्णता से कथा में रस और शमत्कार उत्पन्न 
होता हूँ । बसुदेवाहिडी में कया के छः झ्ंग बताये गये हे -- 

(१) कथोत्पसि--कथा को उत्पत्ति की विशेजना । 

(२) भ्रस्तावना--भूमिका या प्रस्तावना के रूप सें कथा के परिवेज्ञों का कबन । 

१०“तझो तीए रायसीहदुवाराशो समारब्भ उभओो पासेसु रायमग्गभित्तिसु निये सियाप्रो 
दीहरवलियाओं उद्धमुहीझोउ्पिकयवे हसू निवेसिया बसा । निबद्धा वसदले हि |-«- 
महत्ममंडसंचयं । वीयभूमिगाए दासीदाससतदृ॒ए 
पायणभोयणाइ किरिय |---तहपपे ज्छद सव्योडय पुफफ़लोवचियं पृण्णागनागर 
अम्पइनाणादुमसंकलियं_ नंदणवणसंकासं काणण 'उवणीयाइ चब्वीयाई 
दाडिमदक्खादत सरवोर यणाईइं ।--------तमणवर भुवणीय कोसं सुसमारिय 
इनख ग॑ डियाखज्जू र-मारंग-प्रवगाइभे य॑ । उवणीय विलेबण पृष्पगधमल्लतं 
बोलाइय॑ जिने ० कथा० शालिभद्ग क० १०, ५७-४८ | 
रन्‍ल्वक० पृ० १६३३. मं, ४, सरीरं े है 
३०--जहुप्पत्ती १, पे ढ़िया २, मुह ३, पडिमुहं, ४, सरीरं ५, उपसंहारों ६--वसुद वहिण्डी 
प०१। 
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(३) सुख--कूथा का झारंभ । 

(४) प्रतिमुख--कथा का आरंभ और फल को ओर प्रस्थान ! 

(५) शरोर--कथा का विकास और प्राप्ति, प्रयत्न और निमताप्ति को स्थिति । 

(६) उपसंहार---फल की प्राप्ति । 

पउमचरिय से चरिय के सात शरोराबयब बताये हे '। इन सातों श्रवयवों की पुर्णता 

में हो पुराण प्ोर चरित की समप्रता मानो जातो हूँ । 

(१) स्थिति--वेश, नगर, ग्राम झ्रादि का बर्णन । 

(२) बंशोत्पत्ति--बंश, माता-पिता, वंश, ख्याति भ्रादि का निरुषण । 

(३) प्रस्थान--विवाह, उत्सव, राज्याभिषेक प्रभृति का बृत्तांत । 

(४) रण--राज्य विस्तार या राज्य संरक्षण के लिए युद्ध । 

(५) लवकशोत्पसि--साधारण क्षेत्र में या प्रत्य चरितों मे सन्तानोत्पत्ति । 

(६) निर्वाण--संसार से विरक्ति, आत्मकल्याण में प्रवृत्ति एवं धर्मदेशना श्रवण या 
बितरण श्रादि का निरूपण । 

(७) प्रनेक भवावली--अने क भवावलियों का वर्णन, भवास्तर या प्रासंगिक कयाश्रों 
का सघन वितान । 


झतएव स्पष्ट हूं कि भोगायतन स्थापत्य हारा कया के समस्त अंगों की पृष्टि कर 
कथा म॑ रस का यर्थधष्ट संचार करता हैँ । जिस प्रकार भ्रन्धा, लूला, लंगड़ा शरीर निनन्‍्ध 
माना जाता हूँ श्रौर उसकी उपयोगिता या उसके सौन्दर्य में हीनता गश्रा जाती हूं । श्रतः 
वह लोगों के झ्राकर्षण की श्रपेक्षा विकर्षण का ही साधन होता हूँ । विरुपता या 
विकलांगता के कारण वहू कला की दृष्टि से विगह॑णीय माना जाता हैँ, इसी प्रकार जिस 
कथा म॑ उक्त छः या सात प्रंगों की पूर्णता नहीं रहतो हूँ, वहू कथा भी श्रपृर्ण और विकृत 
सम्रझी जाती हूं । 

साहित्य शास्त्र के श्रनुसार कथा म॑ वस्तु, नंता और रस ये तीन तत्व माने जाते हूं । 
आधुनिक समालोचक कथावस्तु, पात्र, कथयोपकथन, वातावरण, भाषा-शली और उद्देंष्य ये 
छः तत्त्व मानते हूं । शभ्रतः कथा का शरीर इन छः तत्त्वों से पूर्ण होता हू । जीवन और 
जगत्‌ से कथानक ग्रहण कर घटनाओ्रों भौर परिस्यितियों से कथा का ढांचा खड़ा करना 
कथयावस्तु के प्रन्त्गत हैं । कथा की प्रारंभिक अवस्था में कथावस्सु ही सब कुछ होती 
हूँ । कथानक से घटनाओं शोर परिस्थितियों की झ्द्भुत योजना झोर इतिबतात्मक स्थलता 
को ही सर्वाधिक महत्व दिया ग3हूँ। प्राकृत कथाकारों ने कथानफ संगठन में जिन 
धटनाओ्रों का योग लिया हैँ, उनमें पूरा तारतम्य रखा हूं । भोगायतन स्थापत्य का यह 
प्रमुख गुण हँ कि कथानक संघटना मे तारतम्य को प्रमुखता दी जाती हूँ । कथानक के 
सोष्ठव की रक्षा के लिये घटनाओों के स्वाभाविक विकास झोर प्रवाह को प्रक्षण्ण बनाए 
रखने की पूर्ण लेष्टा की जातो हू । कथानकों के दोनों रूपों का प्रयोग इस स्थापत्य के 
अन्तर्गत झ्राता है --- 

१। स्थल कथानक । 

२। सूक्म कथानक । 


_ स्पूल कथानक में कंबल घटनाओं का बाहुत्य रहता है । घटना असस्कार को झोर 
लेखक का विशेष ध्यान रहने से चरित्र-चित्रण एवं अ्रमुभूति विदलेषण से स्पूनता झा जातो 
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कथा का प्रतिपाध् चाहे कोई घटना हो, बातावरण हो, भाव हो, पर पात्र के श्रसाव 
में कयानक लड़ा ही नहीं हो सकता हूं । 


कथानक के तस्‍्वों में कथानक और पात्र के पश्चात्‌ कथोपकथन का स्थान पश्राता हूँ । 
कयोपकथन के समावेह्ञा से कया से लाटकोयता भा जातो हूँ तथा कया में शोचकता 
मनोरंजकता, सजीवता श्रोर प्रभावशालिता की बद्धि होतो है। लोलावई कहा भ्ौर छुबलय- 
साला के कथोपकथमन प्रत्यन्त स्वाभाविक, सजीव भौर सामिप्राय हूं । कथोपकथन कुतूहल 
और जिज्ञासा उत्पन्न करने में समर्थ हे । 


घटनाएं जिस वातावरण में घढित होतो हूँ, उस वातावरण को महत्‌ होना चाहिए 
देशगत झौर कालगत वातावरण की योजना घटनाओं को सजीवता प्रदान करती 
यातावरण के प्रभाव में घटनाओ्ों और पात्रों को कल्पना यदि संभव भो हो, तो भो 
हमारा तादात्म्य नहीं हो सकता है । प्रतः प्राकृत कथाह्रों भें भोगायतन स्थापत्य 


कथाप्रों के शरोर की परिपूर्णता के लिए वातावरण की सुन्दर योजना की गई हूँ । 
वातावरण का गहरा संबंध कथानक की परिस्थितियों, धटनाझों भ्ौर पात्रों से ही होता 
हूँ । मूल भावना भ्रयवा प्रतिपाध या संबदना को प्रभावान्विति भी बाताबरण के बिना 
संभव नहीं हूं । 
भोगायतन स्थापत्य में वातावरण दो प्रकार का रहता हैँ --भौतिक झोर मानसिक । 
भोतिक वातावरण बाहूयचित्र उपस्थित करता हैँ झौर मानसिक वातावरण सन का । ये 


० 


द्वारा 


थ्र्णु 
के 


हूँ 
झौर संकेत कप में ही चित्रण बांछतीय रहता हूं । कुछ च॒नी हुई स्पष्ट रेखाशों को लॉचकर 
उनमें सुन्दर रंगसाजी द्वारा ही कथा में चारता उत्पन्न की जाती हैँ । 
प्राकृत कथाओं में उद्देश्य तो सर्वप्रमुखतरव माना गया हूँ । प्रत्येक कथा के 
आई शनरत पाता है आह ज कगा को म प्रेरणा का कार्य करता हैँ । उद्देद््य 
को सिद्धि के ही तो शथा मे पात्र, , बातावरण और विधान-कौशल को 
योजना होती हैँं। यही थह बिन्दु है, जिसको भोर धटनाएं, पाज, अरित्र ग्रादि उन्मुल 
रहते है । इसको अ्रभाव में कभाप्रों का भोगायतम प्रपूर्ण भोर विकृत रहता हैँ । 
प्राकृत कथा का उद्देश्य भात्र मनोरंजन करामा ही नहों हूं किम्तु जीवनसंबंधी तथ्य 
झादर्दों उपस्थित करता हूँ । साथ ही जन्म-्जस्माम्तरों के संस्क्षारों का उद्घाटन कर 
खत, चरित्र की ओर प्रप़तर करना हूं । प्राहृत कथाओ्रों को श्रस्तिम परिणति 
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भोगायतन स्थापत्य का प्रन्तिस झ्ंग शंली है । भाषा और शैली वो विभिन्न तत्व 
हैए भी दोनों का इतना धनिष्ठ संबंध हूँ कि घोनों को एक ही तस्व स्थोकार किया 
सकता हूं । कथा को शाली न तो दहांनशास्‍्त्र के समान जटिल हो झोर न कविता 
समान झालंकारिक। उसको भाषा में इतना प्रवाह रहना चाहिए, जिसे वह प्रधाघरुप से 
पाठक को झादि से प्रन्त तक भ्रपन साथ ले चले । सरलता झौर स्वाभाविकता के साथ 
कया से कुतृहल को रक्षा हो सके, इस बात का सदा ध्यान रहना खाहिए । सामान्यतः 
भाषा शंली चार प्रकार की होतो हूँ :-- 


(१) लोकोक्तियों से संपन्न वर्णन--वर्णण सजोब झौर स्वाभाविक हों, इसके योग्य 


भाषा-ाली । 
(२) भझ्रालंकारिक---अन्तस्सोन्दर्य की प्रभिव्यंभता करने में समर्थ भाषा । 
(३) भाव प्रधान--पअध्ययन सें काव्य का श्रासन्‍्द सिल सके । 


' (४) चित्रमय-चित्रप्राहिणी--शब्दखित्रो द्वारा भावों को मूर्त रुप देने वालो 
भाषा । 


शंली की दृष्टि से प्राकृत कथाप्रो में इतिवृत्तात्मक झौर मिश्र, इन दोनों का ही प्रयोग 
हुआ है । वर्णन भोर विवरणों को इतिदृत्तात्मक ढंग से उपस्थित करना तथा इतिवृत्त के 
सहार कथाओ्रों में कयातत्त्वों का नियोजन करना इस शंली का ब॑ दिष्टूय हूँ । इस प्रकार 
भोगायतन-स्थापत्य कथा के समस्त अंगों को संघटित और चुस्त बनाता हूँ । 


भोगायतन-स्थापत्य को कारकसाकश्य स्थापत्य भी कहा जा सकता है । जिस प्रकार 
की कु पुणे समूह के मिलने से प्रमाण को उत्पत्ति मानी जाती है, किसी एक कारण 
कौ (कई के रह जाने पर भी प्रमाण नहीं हो सकता हूं, उसी प्रकार समस्त कथाऊूें के 
मिलने से ही कथा को समग्रता मानी जांती हे । 


, १३। भप्ररोचन शिह्प--रुचिसंवरद्ध न के लिए कथाकार जिस स्थापत्य का प्रयोग करता 
हैं, वह अरोचन शिल्प हूँ । प्राकृत कथा लेखकों ने कथाओं में गद्य के बीच प्च और 
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गायक नामों का यह एक शिल्प विशेष है, जिसके श्रनुसार कथाकार गद्य में पद्च का 
प्रयोग च मी गद्य का प्रयोग करते हे । गद्य के बोच् में श्राने वाले पद्च प्रसंग 
समर्थित होते हूं प्रोर कथानक को गति मे श्रपृवं चमत्कार उत्पन्न करते हैं। चलतो हुई 


6 के सन्निवेश को धंविध्य देने के लिए भो कथाकार इस पद्धति का झलम्बन ग्र्र्ण 
हैँ । 


इंक्ष चम्पू काव्य विधा का उल्लेख भागह, दंडी, घासन भावि प्राचोन झाचायों के काव्य 
है शतक दाह । वंडी ने “गद्य फाचिज्यस्प्रित्यभिधोयते * * 
। संस्कृत साहित्य भें ८वीं शती के पहुले का कोई भी चस्पू-काव्य उपलब्ध नहीं हूं 
भौर न इसके पहले इस विधा का पृथक प्रस्तिव ही सिलता हैँ। श्रतः गदय-एच्चात्मक प्राकृत 
कथाओ्रों को चर्पू के ब्रन्तगंत मानना उचित नहीं हैँ । चम्पृकाव्य विधा का सम्बन्ध रस 
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न के की श्रपक्षा भिन्न रूप से सम्पन्न होता हूँ । अम्पु 
सहाकाव्य से साधारणोकरण के साथ सहृदय का वासना-संवाद होता हूँ शौर सुषुप्त 
भाव निर्वेषक्तिक रूप से भ्रभिव्यक्त होकर ग्रानन्द का झास्याद कराते हे । रस 
झास्वाद संवित्‌ श्रान्तिजन्य आनन्द हैँ । चेतना विधान्ति की स्थिति में रहकर अलौकिक 
झनुभूति का झास्वादन करातो हूँ । झ्त: यह स्पष्ट हूँ कि प्राकत कथाएं 
यह उनका एक शिल्प विशेष है, जिसके कारण ये गश-पद्य में लिखो जातो हे । 
प्ररोचन शिल्प का नाम देना उच्चित समझते हूं । इस स्थापत्य की प्रमुख विशेषता 
कि कथाओझो में सनोरंजन शौर कौतूहल का विकास, प्रसार एवं स्थिति-संचार सम्यक्त 
से घटित होते हूं । 

१३ । उपचारवक्ता--पर्यायवक्रता को चार विश्वष्ताश्रों में से उपसारवक्षता तोसरो 
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का कथा साहित्य में उच्च झादश को स्थापना के लिए उपचारवक़तता-स्पापत्य का व्यवहार 
गया हूँ । 


पर्यायवक्रता की दूसरी विशेषता वह हैँ, जिसमें श्रभिधेय को पर्याय शब्द के हारा 
लोकोत्तर उत्कर्ष से पोषित किया जाता हूँ । वक्ोक्सिजीवित में बताया गया हूँ-- 
“झभिषेयस्पातिशयपोष : “--अ्र्थात्‌ पश्रभिषेय का उत्कर्ष सिद्ध करना पर्यायवक्षता का 
एक प्रकार वंचित्रय यह भी हैँ कि शब्द €वर्य प्रथवा अपन विशेषणपद को संपर्क से अपने 
प्रभिधेय प्रभें को श्रपने प्रन्य रमणीय प्रर्थ बंलित्रय को विभूषित करता हूँ ।-- 
“स्वयं विद्ो ष्ण नापि रम्यच्छायान्तर स्पर्शात्‌ भ्रभिधे यमलंकर्तुभौश्वरः पर्याय: “” में उनत झ्राशय 
का ही स्पध्टोकरण किया गया हूं । 


उपचारवक्॒ता को कथाप्रो में भ्रनेक रूप उपलब्ध होते हूं । इसका एक रूप वह हूं, 
जिसमें एक वष्यंपदार्थ पर बूसरे पदार्थ के धर्म का झारोप दिलाया जाता हूँ । अजेतन 
पवार्थ पर॒ चेतन पदार्थ के धर्स का प्रारोष, सूर्त पर प्रमर्त के सौस्वर्य का झारोप, द्रव 
पदार्थ पर तरल पदार्थ के स्वभाव का श्रारोप एवं सुक्म पदार्थ के ऊपर स्थल पदार्थ का 
झ्रारोप दिललाया जाता है । उपयारवक्॒ता का दूसरा रूप वह हूं, जो रूपक प्रभृति श्रलंकारों 
में अमत्कार का कारण होतः हैं । विशेषणवक्रता भो इसको झस्त्गत झाती हैँ । कारक 
विशेषण और क्रियाधिश धण इन दोनों के विखित्र विन्यास भी इसक भ्रन्तर्गत प्राते हैं । 


उपचारवक़ता विरेशन सिद्धांत के तुल्प हूँ । जिस प्रकार जय रंचक ग्रोषधि का प्रयोग 
कर उदरस्थ बाह्य एवं भ्रगावश्यक, भ्स्वास्थ्यकर पदार्थ को निकालकर रोगी को स्वस्थ बना 


१न्‍वब० जी० २। १०। 
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बेता है, उसी प्रकार कलाकार करेंट भा आशा कक कक 

करता हूं । प्राकृत ने जन्म के ढ्वारा ) , बुःल, 
६:34 एवं होनपर्याय का प्रत्यक्षीकरण उपस्यित कर जीवनधोधन की प्रक्रिया उपस्थित को 
हैं । इन्होंने मिययात्व का वसन या विरंश्नन कराकर सम्यक्‍त्व की प्रतिष्ठा की हूं । 
उपजारणवक्रता के हारा कथाकारों ने निम्न उद्देश्यों की सिद्धि की हूँ :-- 


(१) कलुष, विष, पाय एवं मलिन वासनाओं का विरंचन । 
(२) नंतिक झ्रादशों की प्रतिष्ठा के लिए अल तिक भ्राचरणों, क्रियाश्रों भरौर व्यवहारों का 
बिरेचन । 


(३) बाह्य उत्तेजना श्रौर भ्रस्त में उसके शमत द्वारा भ्रात्मिक शुद्धि और शांति । 
(४) प्रन्तवं त्तियों का सामंजस्य श्रभवा सन की शांति एवं परिष्कृति । 


मनोविकारों की उसे जना को उपरान्त उठ़ेग--काम, क्रोध, सात, साया, लोभ शोर मोह 
का शसन ओर तज्जन्य सानसिक विशदता । 

१४। ऐतिहा प्राभास-परिकल्पन--पयार्थ में प्राकृत कथाप्रों में एंतिहासिकता नहीं 
हूँ, पर कथाकारों ने कथाओ्रो को ऐसे श्राच्छादनों से ढक विया हूँ, जिससे सामान्य जन को 
पहलो दृष्टि में वे कथाएं ऐतिहासिक प्रतीत होतो है । कथाकारों ने केवल नामों को 
कल्पता ही ऐतिहासिक नहीं की हूँ, किन्तु ऐतिहासिक वातावरण में कल्पना का एऐंसा सुन्दर 
पुट दिया है, जिससे कथाभ्रो में झ्राप्तत्व उत्पन्न हो गया हूँ । प्रायः देखा जाता है कि 
व्यक्ति भ्रपन शान को आराप्त मान्यता देता चाहता हू । ज्ञान के स्रोत को इतिहास का 
झावरण देकर चरितकयाश्रों को प्रद्धंऐं तिहातिक बना दिया गया हैँ । 


कथाश्रों को प्रामाणिकतता के लिए अ्रधिकांश कथयाध्रों से महावोर, सुधर्मस्वामौ, 
शौतमस्वामी या जम्बस्थामों का सम्बन्ध जोड़ दिया गया हं । इस सम्बन्ध का कारण यही 
हूँ कि वक्ता को प्राभाणिकता के प्रनुसार कथाओं को प्रामाणिक बनाया गया हूँ । यह 
परम्परा बदन शास्त्र में माल्य हूँ कि वक्‍ता के गुण या दोष के श्रनुसार उसको बात से 
गण या वोष सान जाते हैँ । समस्तभद्र ने झाप्तमोसासता मे बताया हूँ कि आप्त, सवेश और 
वोतराग वक्ता के होने पर उनके अजछनों पर विद्वास कर तस्वसिद्धि की जातो हूँ, किन्तु 
जहा वक्ता भ्रता८्त, भ्रविश्यसनोय, भ्रतर्वल भौर कषायकजब होता हूं, यहां हेतु के द्वारा 
तरब को सिद्धि की जातो हूँ । प्राकृत कथाकारों ने प्रामाणिक जक्ता को हो नहों उपस्थित 
किया, बल्कि स्वयं हो बीतरागी रहकर कयाश्रों के प्रवचनों मे आझ्राप्तत्व उत्पन्न किया । 


भ्राकृत कथाओ्रों का यह स्थापत्य सा्वजनोन है । पात्रों को लामावलो झौर कथानकों के 
स्रोत भी पुराण इतिहास एवं ऐतिहुय परम्परा से लिये गये हू | कल्पित फचाएं बहुत ही 
कम हूं । एंतिहम तथयों भें कल्पना का रंग अभ्रवश्य चढ़ाया गया हूँ । यहां यह ध्यातब्य 
हैँ कि प्राकृत कथाकारों की वृष्टि में मनुष्य केबल भ्रताविकास से चलो झाई कर्स परम्पराशों 
के यन्प्रजाल का मूक अनुसरण करने बाला एक जन्तु हो नहीं हैं, बल्कि स्वयं भी किसी 
अवस्था में निर्माता ओर नता हूं । श्रतः प्राकृत कथाओं में सात्र स्थापत्य की हो सबीनता 
नह हूँ, किन्तु वस्तु, विचार झोर भावनाएं भो सतन हे । जिस भ्रकार नदी का जल नवीन 
घ्ट में रखने पर नवीन झोर सुन्दर प्रतोत होने लगता हूँ, उसी प्रकार युरातन तथ्यों को 
नवीन कंलेथर मे व्यक्त करने से कयाओं मे पर्याप्त नवीनता भरा जाती है । यही कारण 


१--वक्‍तर्यनाप्ते यद्धे तो: साध्य तद्धेलुसाधितम्‌ । 
झ्राप्त वक्‍तरि तद्ावयात्‌ साध्यमागमसाधितमू--पआ्राप्त० श्लोौ० ७८ । 








का सृजन करतो हैँ । काव्य के क्षेत्र के को 
झनुरूष बनाकर उस्हें भ्रपनी सेवा में नियोजिस करती हूं, तो कथा में रोमांस की सी 
पड़ती है । कथा को जटिलता और देश-काल का प्रयोग भी रोमांस के झन्सर्गत है । इस 
स्थापत्य में पात्रों को बहुलता भौर ग्रमेक कथाओ्रों का सम्मिलन झावश्यक हैँ । कवित्यपूर्ण 
झोौर भावपुर्ण वातावरण भो इस स्थापत्य के चिन्ह हें । बौरों को झलंकृत साज-सम्जा, 
रणक्षेत्र प्रयाण को तथा युद्ध झ्ंकार को विस्तृत विवृत्ति रहतो हैँ । इस स्थापत्य में नायक 
उच्चवंश राजा श्रथवा धर्मात्मा व्यक्ति होता हूँ । नायिका सुन्दरता की देधी--बेखने वालों 


समारोह, रणप्रयास, उमशानवात्रा के उद्देश्य, धाभिक युद्ध, विरति को झ्रनेक साधनों के 
जमघट रहते हं, परन्तु इन सब के बोच में एक सुन्दरी कन्या प्रतिष्ठित होती हैँ, यही 
शोमांस का उपकरण हूँ । प्राकृत में लीलाबई कहा में रोमांस की सुन्दर योजना हूँ । 
5 क828॥ 8: भें रोमांस का सिश्चित रुप हूँ । रयण-प्र हरनियकहा में रोमांस को सफल 
हूँ । 
रोमांस की योजना रहने से कभाझ्रों में नौरसता नहीं श्लाने पाती है । कभाएं सरस 
झोर हृदयग्राहय रहती हूं । उपदंशतरुव पाठक के ऊपर सवारी नहीं करता, बल्कि वहू 
उसका सहयोगी बन जाता हूँ । 


१६॥ सिद्ध प्रतीकों का प्रयोग भ्रौर नये प्रतीकों का सिर्माण--प्राकृत कथाकारों ने कथाओं 
भे परम्परा से प्राप्त प्रतीकों का प्रयोग तो किया ही हूँ, साथ ही नये प्रतीक भी गढ़े हूँ । 
प्रतीकों का प्रयोग कथाकारों ने निम्न कार्यों की सिठि को लिये किया हूँ:--- 


(१) विश्राम के हे तु--कथा का जटिल धटनाततंत्र पाठकों को झ्ापास उत्पक्ष करता 
हैं । श्रतः लेखक प्रतीकों की योजना द्वारा पाठक को विश्राम देता हूँ, 
उसकी सानसिक आन्ति का झ्पहरण करता हूँ । 


(२) कला की प्रमुख विद्वेत्ता हूँ--भ्रकट को पिहित करना । कलाकार, चाहे वह 
काव्य का रखयिता हो, बाहे कथा का, वहू कतिपय गृढ़ नियोजनाओं द्वारा 
झपने भावों को इस रूप में व्यक्त करता हूं, जिससे भाव झ्रोर भ्रभ॑मताएं 
धृंधट में से झांकती हुई नारी के मुख सौन्दर्य के समान साहित्य रसिकों 
के हुंदय मे कुतहल भौर मनोरंजन का सूजन करे । 

(३) भ्रर्थ गर्भत्व के लिये कलाकार कुछ हकाइयों की सृष्टि शोर उनका प्रतीकवत्‌ 
अ्योग करता हूं । श्र्थ गर्भत्व में भावात्मकता रहत, हूँ, जिसकी 
बस्तुनिषठ-ब्यंजना कलाकार के लिये संभव नहों । धतएवं कुछ व्यंजनागर्भी 
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इंके तों का प्रयोग किया जाता हैँ, जिन्हें हुम सामास्य भाषा में प्रतीक 
के हूँ । प्राकृत कथाओं में निम्न प्रतोकों की योजना उपलब्ध होती 
हैं।-- 


२) अर्थगर्भित प्रतोक--इस कोटि के प्रत्तीकों का प्रयोग जन्म-जन्मान्तरों की 
(१) परम्परा से विशेष रूप हैंड 2४ हैँ । ज॑ं से, मानो व्यक्ति को भ्रपनों 


(३) भाव प्रतीक--भाणों की झनिष्यंजना के लिए जो प्रतोक व्यवहार में लाये 
जाते हूं, व॑ भाव प्रतोक कहलात हूं । जंसे, दोपक या सूर्य का प्रमोग 
के बल ज्ञान के लिए किया गया है । सिह वीरता का झोतक, दब त रंग 
पब्ित्रता का द्योतक एवं पोत भंग होने पर पटर का प्राप्त होना गुरु 
की प्राप्ति का झोतफ हैँ । 


(४) बिस्थ प्रतीक--इस प्रकार के प्रतीको द्वारा भ्र्य की या प्मूसे भावों को 
झभिव्यंजन। बिम्बनिर्माण शैली में प्रस्तुत की जाती हूँ । प्राकृत कथा 
साहिप्य में इस अंणी के प्रतीकों को योजना बहुलता से हुई हैँ । ज॑से, 
नाय- में कछ थ्रा भयभीत होकर श्रपन अंगों को समेटता हुआ 

हल है हे / यह प्रतोक हमारे सामने एक बिम्ब उपस्थित करता है कि 

व्यक्ति भ्रपसी इन्द्रियों का संयस करता है, सभी ओर से भ्पनी 
प्रवुत्तियों को समेटता हैँ, वह सुसुक्ष अपनी साधना में सफल होता है 
लोको फोचड़ से ग्राच्छादित हो जाने पर पानी में डूब जाती है, यहां 
लोकी प्रतीक जीवात्सा का हूँ श्रोर हमारे समक्ष यह बिस्‍्ब उपस्यित 
करता हूँ कि जीवात्मा कर्म के भार से झ्राच्छन्न होने पर प्रमन्त संसार 
का परिक्र्मण करता है। इसी प्रकार पुंडरीक दुष्टान्त में प्रतीकों हारा 
सुन्दर बिस्थों को प्रभिव्यंजना होती है। इस दुष्टान्त में बणित सरोवर 
संसार का विस्थ, पानी कर्म का बिम्थ, कीचड़ कायभोग का बिम्य कौर 
विराट इबत कसल राजा का घिन्य उपस्मित करता हैँ । विभिन्न 
मतबादियों के बोज सद्धमोपदेश अपनों धर्मदेशना हारा लोगों को 
निर्वाणमार्ग का उपदेश देता हूं । संसार में कर्मभार से भ्राच्धन्त 
भ्रनादि सिधयादुष्टि इस शर्मोपदे्व से बंधित रहते हूं, फलतः उन्हें 
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शमराइरुण कहा के दूसरे भव मे स्वर्णघट के टूटने का स्वप्त---तार्स धारण को 
कपक भम॑ वर्ण विलास या भातु भाषता है । घट उदर का, गर्भ का, रहस्य का शोर परीर- 
व्याप्त झात्मा के मंडलाकार शक्त का प्रतीक हूं और टूटना भविष्य की पीड़ा, क्षय झोर 
विनाश का प्रतीक है । इस प्रतीक परम्परा ने बहुत हो सुल्दर बिम्ब की योजना को है । 
प्राकृत कथाप्नों में प्रतीकों ने निम्न कार्य संपक्ष किये हे --- 
(१) विथय की ध्याल्या श्रौर स्पष्टोकरण । 
(२) सुप्त था दमित प्रनुभूतियों को जाग्रत करना । 
(३) भ्रलंकरण या प्रसादन के लिए । 
(४) घासिक तत्वों के स्पष्टीकरण के लिए । 


के रूपों, घटनाश्रों भौर वस्तुओं की असंख्य प्रतिमाओं को उपस्थित करने 
के लिए बिस्‍्य प्रतोकों की योजना की गयी हूँ । स्पर्श, रूप, रस, गम्ध 
प्रौर कु के भ्रमूत्तिक भावों को मूर्तिक प्रतीकों द्वारा प्रभिव्यकतत किया 
गया |। 

१७। कुतूहल की योजना--कुतृहल या सस्पेंस कथा का प्राण हू । कुतृहत कथा के 
किसी विशेष ग्रंश में निहित नहीं रहता हैँ, किन्तु यह समस्त कथा से व्याप्त रहता हूँ । 
कुतृहल दिमली रहता हँ --यह रोमन बेबता ज॑ नस को तरह दोनों तरफ व खता हूँ --प्रागे 
भी और पोछे भी । कथासूृत्रों में कुछ ऐसे सूत्र होते हूं, जिनके रहस्य के सम्बन्ध 
पाठक को प्रनभिज्ञता रहती हैँ । श्रमुक घटना का उदय कंसे और कहां भ्रमुक 
का व्यक्तित्व कसा और पूरा परिचय क्‍या हूँ, ध्रमुफ पात्र के सन भें झमुक संकल्प 
ला माह कंसे जाग्रत हुआ भ्रादि बातों को ता लगी हे तो पर ०५ 
उत्पत्ति-कारण हूँ । कथाकार का यह करंव्य रहता हूँ क्या के सु 
का विवरण उपस्थित कर, जिनके बिना कया की रेत हो समझते से किन, 
होतो हूँ ब्रयवा प्रभाव उत्पन्न करने में व्यतिकम हो जाता है । 

प्राकृत कथाकारों मे पूर्वब्तों घटनाप्रों को एक साथ न कहकर उनके भ्रनक पअ्ंशों को 
धीरे-धीर श्रनावतस किया हैं, जिससे पाठक झ्राभारभूत घटना को जातने के लिय अत्यधिक 
उत्सुक रहता हूँ । कुबलयमाला में कुबलयघन्द का घोड़ा ग्रपहरण करता हैँ, यह एक रहस्य 
हूँ, इसे कथाकार ने झाग जाकर उद्धादित किया हू । इस स्थान पर 
सृजन हुआ है । कथा के साथ अवान्तर भ्रौर उपकयाझ्रों की सघन योजना भो कुतृहल 
सुजन में कम सहायक नहों हूँ । फुबलयमाला में पूर्वबर्ती कुतृहल की सुन्दर योजना हूँ । 


मा बह मल को 
असुर बहिडी में श्रत्यधिक है । इस भेणी के कुतहल का उदय दो परिस्थितियों से 
कभा 


रे 


4 
», 2 
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भी उत्पन्न हुए बिना सहों रह सकता हुँ कि झालिर यह पुष्य इस अक्छे को कौन 
ह्र झा ते का का स्पष्टीकरण हो जाता हूँ । विव्य-मानुषां कथाह्रों 


को प्रभाव करतो हूं, को श्रोर उत्सुक हो जाता हूँ । भ्रप्रत्याशित स्थिति से उत्पन्न 
34 किसी कथा के प्रारंभ में ग्रधिक ग्रौर किसी में कम रहता हैँ । यों तो कुतृहल का 
झस्बर्ध कथा-व्यापी रहता हूँ । जिस कथा में पाठक घटना के फल को कल्पना नहीं कर 
सके झौर उसे जानने को लिए उत्कंठित रहे, उस कया में ही सुन्दर कुतृहल की योजना हो 
सकतो हूं । प्राकृत कथाह्रों में लेखकों ने पाठक को इस प्रकार के वातावरण में रखा हूं, 
जहां वह प्रा घटित होने वाली घटना के सस्वन्ध में कोई स्वरूप नहीं निर्धारण कर सकता 
है । ऐसे सर्मस्पज्ञी स्थलों पर कथाशों में कुतृहल की योजना बड़े सुन्दर रूप में हुई हूँ । 
यों तो प्राकृत कयाओ्रों में घटनाप्रों को समग्र रूप में ही कह दिया जाता हूं, पर कुछ स्थल 
इन कथाओं में एसे भ्रवध्य हूं, जहां घटना के अंश का ही निर्देश मिलता हूँ । इन स्थलों 
पर ज॑से कुतृहल या संस्पेंस को सृष्टि होती हूं, बंसे साधारण स्थलों पर नहीं । कथानक 
का सोधा श्रौर सरल रहना, कथातस्वों की दृष्टि से दोषपूर्ण माना जाता हूँ । कथा को 
शतिविधि में मोड़ उत्पन्न करने, उसे रोचक बता एवं कथानक में संबेदनशोलता उत्पन्न 
करने के लिए 33 का सृजन करता परमसावश्यक हूँ । कया के कयानक में परिवत्तन 
को स्थितियां ऐसी होनी चाहिए, जिससे कथा प्रतेक श्रापलों के साथ झाग और फन उत्पन्न 
करती हुई नदी को तीक्ण घारा के समान बढ़े । घटना ओर परिस्थितियों के झ्ा्बगों में 
रहस्य का नियोजन भी कुतूहल की सृष्टि में कारण होता हूँ । 
१८। झपन्यासिकता--प्राकृत कथाप्रों में भ्रधिकांश कथाएं इतनी बड़ी हैँ, जिससे उन्हें 
उपन्यास कहा जा सकता हूँ । इन कथयाप्रों में श्रोपन्यासिकता के निम्न कारण हूँ:--- 
(१) साधारण कथा या कहानियों की भ्रपक्षा विशालकाय हूं । 
(२) भाषा-अवाह विलक्षण हूं । 
(३) लयात्मकता । 
(४) भधानकृथा के साथ झवान्तर औौर उपकयाओ्रों का जमघट । 
(५) दर्शन, बियक, ब्रत, जारित्य, शोल, दानावि संबंधों व्यास्याएं भ्रौर विश्ेषताए । 
प्राधुनिक झालोखक जिसे नोविलेट कहते हैं, उसो को प्राकृत कथग्राशरों में ग्रौपन्यासिकता 
समझना चाहिए । 
बिक । 3 १आंप पका. ८ कथाओं में निबद्ध पात्र और चरितों के द्वारा सनुष्य की विभिन्न 
शक्तियों का विज चन किया गया हूँ । यहां बृत्तियों से भ्रभिप्राय क्रोष, सान, साया, लोभ 
झौर मोह आदि के विश्लेषण से हूँ । कर्मफलवाद के झनुसार विभिन्न सानवोय क्के 
शुभाजुमा का विय श्वन कथारूढ़ियों के झ्राभय द्वारा सम्पन्न किया गया हूँ । इस 5 24: 
में दश्शन-पत्व की योजना बड़ सुन्दर ढंग से सम्पन्न हुई हूँ । 
प्राहृत कथाकारों मे इस स्थापत्य का उपयोग निम्न सिद्धांतों को झ्ात्मसात्‌ करके 
किया हूँ । इस से फ्धातस्‍्वों की सुन्दर योजना हुई हूँ :-- के ही 
(१) संक्षिप्त और प्रसंगोचित जिबरणों की थोजना । 


३ 


(२) समस्त मनोनीत पात्रों को घटनास्थल पर ले झाकर, उनको मनोवृत्तियों कोधादि 
का बिकलथण, विवशन तथा इन बृत्तियों का जन्म-जन्मान्तर में फल । 


(३) भूल कुबावस्तु का संकलन श्लोर ऋमिक विकास । 


(४) फोब, सान झादि प्रवत्तियों को विस्तार दे ने के लिए वाताधरण को परमावस्था 
की झोर ले जाना और कथा में सोलिक सनोवृत्तियों का स्थान-स्थान पर 
न विज चत करते चलना । 


०। पात्रबहुलता--प्राकृत कथाप्रों के शिल्प में विभिन्न प्रकार कौ 320 डिक झौर 

सनोवृत्तियों बाल सभी वर्ग के पात्र झाते हूं । पात्रों को मूलतः दो वर्गों से कर 
हँ--मानवपात्र झ्लौर मानवेतर पात्र । मानव तर पात्रों में देव, दानव और तिर्यंथ 
-पक्षी सम्मिलित हूँ । सानयपात्रों मे नर झौर नारी दोनों ही प्रकार के पात्र झ्ाते हूं। 
नर संघर्षशील पात्र के रुप में वरणित है सारी मोहपक्ष के उदघाटन को लिए उल्लिलित है। 
दंव विवक संगल, छुभ और कल्याण के रूप में; बानव प्रशुभ, प्रविबक, भ्रमगल और 
ग्रकल्याण के रूप में तथा पशु-पक्षो किसी विशेष शिक्षा को देने के रूप में उल्लिखित है । 
खरित्रों को दृष्टि से इन पात्रों का चरित्र वर्गप्रतिनिधि ('/]. ०॥878०४७7) ज्यादा हूँ, 
व्यक्ति चरित्र कम । 


प्राकृत कथाश्रों के इस स्थापत्य को यह विशेषता हूं कि कयाकार श्रणिक पात्रों को 
योजना करके भी कथा में स्वाभाविकता बनाए रखता हूँ । कथानक में सन्तुलन बनाए 
रखने को पूरी खेष्टा करता हू । कथा के संविधान को महत्वपूर्ण श्रौर सम उ॒ बनाए रखने 
को लिए इन पात्रों का उपयोग कथाकारों न संडनशिल्प के रूप में किया हैं । 


२१। श्रौछित्य योजना और स्थानीय विद्वे बता---कथा की विविध घटनाओं, उसको विविध 
वात्रों तथा उनके क्रिया-कलापों और विभिन्न परिस्थितियों म॑ उनकी प्रतिक्रियात्ों को 
सजीवता झौर स्वाभाविकता प्रदान करने के लिए दे श-काल के भ्ौजित्य को योजना के 
साथ स्थानीय रंग की समुचित योजना भी होनी चाहिए । स्थानीय रंग का सहरव दो 
कारणों से बढ़ जाता हूँ । एक तो यह कि इसक होने से कया में प्रभावात्मकता आातो हूँ 
कौर दूसर यह कि उसको कृत्रिमता सष्ट हो जाती हूं तथा स्वाभाविकता बढ़ जाती हूँ । 


प्राकृत कथाओ्रों मे स्थानीय रंग को समुचितता का पूरा ध्यान रखा गया हूँ । प्राकृत 

कथाकारों को घारणा हूँ कि उनके हारा प्रस्तुत की गई स्थानीय विशेषताएं स्वतः उसकी 

सीमाएं निर्धारित कर दती हूं और वजह कथा किसी विशष क्षेत्रीय वर्गों का ही सनोरंजन 

नहीं करती, किब्तु नलवोतता के प्रति भ्राकर्षण उत्पन्न करने में सहायक होती हे । मानवमात्र 

इस कभ्मान्नों से प्रेरणा प्रहण कर सकता हं। दे श-काल की सीसा का उल्लंधन कर 
है तत्व इनसे प्राप्त किये जा सकते हूं 


२२। चतुर्भुजी स्वस्तिक सपच्िवद्रा--प्राहुत कभा साहित्य के स्थापत्य के अन्तर्गत एक 
तत्व चतुर्भुजं, स्वस्तिक भी झाता हूँ । यह उस मंडल था बृत्त के समान हूँ, जिसके उदर में 
खार मानवतावादी तत्यों--बान, शील, तप और सदभागता का समकोण प्रतिष्ठित रहता हैं । 
यह जीवन का सुदर्षोल अक्त नित्य घूमता रहता हूँ । इस स्वस्तिक को पहुलों सुजा दान हूँ । 
प्रकृति ने स्वभाव जीबमात्र को दानी बनाया है । जो केबल बटोरता हैँ, बांटना 


व 


है 


संचय करत 
का उदय सात्र संचय न हो, अल्कि दान होना चाहिए। जो 
बह व्यक्ति 


हैड४ 


उत्कृष्ट रूप है, इस त्याग से हो मानवता का सच्चा विकास होता हैँ । परिभ्रह के संचय 


भें दाम को भावना रहने से श्रहंभाव और मसभाव दूर होते हैं । मानव जाति की उन्नति 
भें दान का सह॒स्य प्रक्ुण्ण बना रहेगा । मानवता का पोषण झोर संवर्धन इसो के 
हारा संभव होता हूँ । करुणा, दया, सहानुभूति प्रभूति मानवतापोषक गुणों का उबाश्तीकरण 


दान द्वारा ही होता हँ । जिस व्यक्षित मे यह गुण नहीं है, उसको संब दनाएं भ्रस्तमुंसो नहीं 

हो सकती हू भौर न उसके जीवन मे सार्थक रागात्मक क्षणो की सुध्टि ही संभव हूं । 

झहूंशाब का परिष्कार और सम्यकत्व की वुढ़ता मूर्शा या समता के त्याग द्वारा ही संभव 

४4 । श्रतएवं प्राकृत कयाशिल्प के चतुभुंजी स्वस्तिक की पहली भुजा दान मानवता के निर्माण 
लिए परस उपयोगी हूं । झ्रतएव कथा शिल्प में इसे क्‍्रावश्यक भाना गया हूँ । 


इस स्वस्तिक की वूसरी भुजा शील है । इसमे शातृत्व, कर्तत्व श्रौर भोकतर्व इन तोतों 
गुणों की सम्पृषत भ्रन्धिति विद्यमान हूँ । नंतिकता से भ्रनंतिकता, झहिसा से हिंसा, प्रेस 
घुणा, क्षमा से क्रोध, उत्सर्ग से संघर्थ एवं मानवता से पशुता पर विजय प्राप्त करना 
ने के झ्तगंत हूँ । प्राकृत कयाकारों को दृष्टि मे शील के भ्रन्तर्गत निम्न गण माने गए 
(१) भहिसा । 
(२) सत्य । 
(३) प्रचौय॑ । 
(४) ब्रह्मचयं । 
(५) भ्रपरिप्रह । 
(६) विचार-समन्वय । 
(७) संग्स । 
विश्वप्न स की गणना प्रहिसा के भ्रस्त्गंत झाती है । समाज झ्रौर व्यक्ति के बीच 
झधिकार भर करतेव्य की भ्यृंखला स्थापित करना, उनके उचित सम्बन्धों का संतुलन बनाए 
रखना, सहयोग को भावना उत्पन्न करना झादि प्रहिसा के द्वारा ही संभव है । समाज के 
भेव-भाव दूर किये जा सकते हूं । झहिसा का वास्तविक लक्ष्य यही है कि बर्गंभेव भौर 
जातिभ द से ऊपर उठकर समाज का प्रत्यक सदस्य प्रस्य के साथ दिष्टता झौर मानवता का 
ध्यवहार कर । छल, कपट, शोषण झादि झहिसा के द्वारा ही दूर हो सकते हे । “स्वयं 
जियो झौर झन्य को जीने दो” का पाठ अहिसा ही पढ़ा सकतो हूँ । ध्राध्यात्मिक, सामसिक 
शोर शारीरिक शक्तियों का विकास भ्रहिसा के हारा हो संभव हूं । 


झहिसा त्रत की रक्षा के लिए सत्य का विधान किया गया हूँ । झूठ का विरोधी था 
विपरीत सत्य हूँ । झूठ क द्वारा ही आत्मवंधना, कूटनीति झौर धोला दिया जाता हूँ । 
सत्य के व्यवहार से समाज और ध्यक्षित इन दोनों को शाति मिलती हूँ । 


प्रो द्वारा समाज के श्रधिकारों को रक्षा की जाती हू । जो झ्ने तिक हूं, चोरी 
/ वहू समाज या राष्ट्र के हितों की रक्षा नहीं कर सकता श्रस्तेय की हक ग्यक्ति 
के विकास के साथ ससाज में भी सुख शांति उत्पन्न करतो हूँ । 
ब्रहचर्य का प्र्थ हूँ अपनी झात्मा को व्वरूप का शाचरण करना : इसियों 
एउहास प्रवृत्ति का निभ्रह करना भ्रह्मचय हूं । ने कर 
झापरिभ्रह का श्र्थ हूं परिप्रह का त्याग । परिग्रह कौ सर्यादा कर लेना भो 
का सघु रुप हूँ। साज्ाज्य सोर पूंजी को झासुरी लीलाएं इस श्रपरिभ्रह के द्वारा ही प्र 
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हो हैं । शृष्णा झौर कासनाओं का नियंत्रण यही कर सकता हूं । तात्पयं यह हूँ कि क्पते 
य-क्षेस के लायक भरण-पोषण की वस्तुओझो को ग्रहण करना तथा परिश्रम कर जीवन 
यापन करता, भ्रन्याथ शोर प्रत्याचार हारा धनाजेन का त्याग करना प्रपरिष्रह हूं । 


“मुंडे -मुंड सतिभिन्ना” लोकोवित के अनुसार विश्व के सानवो में विचार भिन्नता का 
रहना स्वाभाविक हैं, यतः सबकी विचारश लो एक-सो नहीं होती । विश्वार विभिष्नता ही 
सतभंद झौर विदंष की जननो हूं । श्रापस में विहष भोर घृणा विचार प्रसहिष्णुता के 
कारण ही उत्पन्न होते हूँ । अतः विख्वार समन्वय शोल का एक प्रंग हैँ । 


संयम का प्रर्थ है इच्छाओं, वासनाओ्रों श्रौर कषायों पर निमंत्रण रखना । संयम के वो 
भंद हे --इन्द्रिय-सयम झोर प्राणि-संयम । इन्ब्रियो को वश में करना इन्ब्रिय-संयभ हूँ । 
पंचेन्द्रियो का निग्रत करना तथा कासना श्रोर लालसाझ्रो को जोतना इन्द्रिय संभभ 
से परिगणित हूँ । 
भ्रन्य प्राणियों को किचित्‌ भी दुःख त दं॑ना प्राणिसंयम हैं । विश्व के समस्त प्राणियों 
की सुख सुविधा का पुरा-पुरा रुयाल करना भो इस सयम का श्रंग हैं । इस प्रकार शील 
इस चतुभंजोी रवस्तिक की दूसरों भजा हूँ । 


इसकी तीसरी भजा तप हूँ । इसका लक्ष्य हँ भ्रात्मविकास और शझ्रात्मोत्थान करना । 
तप का भ्रर्थ ह॑ं श्रसत प्रवत्तियों और इच्छाओं का निरोध करना । कष्टसहिष्णु बनसा तथा 
अड्धालु और ग्रास्तिक होकर ब्रतोपषवास, सामायिक--एकपत में बंठकर श्रात्मचिप्तन, 
रवाध्याय श्लौर यान झादि करना तप मे शामिल हूं । 


इस स्थस्तिक की चौथी भजा सदभावना हूँ । जीवन के बनाबटी ध्यव॒हारों का त्याग 
करके सम्ये हुदय से सभो के प्रति तिर्सल भावना रखना, ईप्या झ्योर शाग-हूंष हू और 
पर मं भा झात्मभावना उत्पन्न हो जाती हूँ, तो वह किसी की बशई नहीं सोचता । 
सद्भावना हारा समाज में दाति उत्पक्ष होतो ह । 


इस प्रकार प्राकृत कथाकारों ने पग्रपन कभा-स्थापत्य में हस अरतुर्भज का सलन्नियंश कर 
कथाशो की आत्मा पर प्रकाश डाला हूं । प्राय' सभी प्राकृत कथाझशों से इल चारों तत्वों का 
झयदय सशल्ििवेश हूं । 


२२(. ) उदासोकरण--प्राकृत कथाकारों ने भ्रपन कथा-स्थापत्य में चरित्र-तिर्माण पर 
विशेष बल विया हूं । यद्यपि पात्र वर्मप्रतिनिधित्व हो करते हैँ , तो भी चरित्रों में 
उदास तत्व सबल्निविप्ट हैं ५ 

मनष्य स्वभावतः सवंगो का पुज हूँ । संयंग में सनुष्य की प्रकृति सम ह्रवस्था में न 
रहकर विषमावस्था में रहती हूं, इसीलिए मनुष्य का त्रिगणमय प्रन्तःकरण संब गावस्था में 
विकारमय रहता हूँ । ये विकार प्रावश, श्रावग श्र मनः प्रयुलियों के क्षटिति के रूप 
से व्यक्त होते हूँ । झत:ः स्व ग सनृष्य की उन स्थितियों से सम्बद्ध रहते हं, जो स्थितियां 
साधारण एन्द्रिय सपब्निकर्ष की झ्लोर झ्लाश्नय को उत्प्ररित करती हूँ । उदात्तीकरण के हारा 
कलाकार इन निम्नाभिमुख सर्वगों को किसी ऊर्य आझरार्दश की झोर संतावित करता हे । 
संबंगों के उदासोकरण मे बुत्तियों के संस्थापन, संहनन और श्रालस्थन विपयेय से काम्र लिया 
जाता हूँ । विस्थापन का श्रभिप्राय स्थान परिवत्तन से शौर सहनन का झभिप्राय जो बात 
किक में कहो जाय उसेसक्षप में कहने से हैँ । प्राकृत कथाकारों से चरित्रों को पश्रांदर्श 
धोर उदास बनाने की शिल्पविधि का प्रयोग किया हूं । आरंभ में पात्र शिगुणात्मक लिम्त- 
बुत्तियों--क्रोध, मान, माया, लोभादि से युक्‍त दिखलाई पड़ते हूं, पर लेग्बक श्रागे जाकर 
पात्रों के समक्ष एसे-एं से निमिसत कारण उपस्थित करता हूँ, जिससे उनकी जीवन दिशा सु 
जाती हूं झौर चरित्रों का उदात्तोकरण होता चलता हूँ । 
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२३। सामरस्य सृष्टि श्लौर प्रंषणीयता--प्राकृत कयाओों स॑ सन्देश को प्रेषणीय बताने 
के लिए सामरस्य को सृष्टि की गयी हूँ । प्रेषणीयता का संबंध व्यंजना से है । सभगो, सनो- 
भावों श्रौर विचारों को संक्रामक वृत्ति हारा पाठक या भरोता तक पहुँचाना प्रेषणीयता हूँ । 
सामरस्प की प्रेषणीयता में तोन तस्‍्व गासित हूँ -- 


(१) प्रेषक भावों--स्वस्तिक के चतुर्भुज रूप को सोलिकता । 
(२) प्रंषण को स्पष्टला । 
(३) कथाकारों के जोवन की विश्वुद्धता सथा उनके भनोभावों की सच्चाई । 


प्राकृत के कथाकारों ने जीवन को गहराइयों में प्राप्त प्रनुभवों और साधारण स्थिति 
के राग-विरागो का प्रषण किया हूं । 


२४। भाग्य झौर संयोग का नियोजन--प्राकृत कथाझो में भाग्यवाद पर बड़ा जोर दिया 
गया हैं । जो कुछ भी होता हूं या हो सकता हैं, वहु सब भाग्यानुसार ही होता # । 
प्राकृतिक घटनाशो या वस्तुओं को भाति सनुष्य के कस भो कार्य-कारण की भ्यृंखलता में ब्ध 
हैँ । कम और उसके विपाक का सम्बन्ध प्रात्मा को वं भाविक शक्ति पर निर्भर है । ध्यविल 
का झपना प्रस्तित्व कुछ नहीं, कमंफल की प्रेरणा हो--जन्म-जन्मास्तरों का सम्बन्ध ही राख 
कुल्दू हैँ, जो व्यक्ति के सयोग-वियोगो को संघटिल या विधटिल करता हैँ । हा, गोद्ष 


पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए व्यक्त भ्रपनी गृहस्थाश्रस की झ्रासक्ति को छोड भाग्यवाद का 
प्रतिरक करता हैं । 


२४ । पारामनोयं ज्ञानिकशिल्प--हस स्थापत्य का उपयोग प््वेजन्स की घटनाएं सुनाव र 
ससार से विरक्‍त कराने श्रौर सन्‍्यासी या श्रसण-जीवन के हेत्‌ प्ररित करने के लिए किया 
जाता हूं । 

२६। अलोकिक तत्वों की योजना--प्राकृत कथाशों भें कुछ ऐसे तत्वों का भी सप्मियदा 


किया गया हूं, जो दंबी प्रभावों से प्राष्छादित हूं । थे पाठक को केबल चमत्कृत ही कर 
सकते हैं, जीवन शोधन नहीं । 


२७। सध्य सोलिकता या श्रवान्तर सोलिकता--प्राकृत कथाप्रो के स्थापत्य को गयसे 
बड़ी विशेषता यह हूँ कि इनका मूल सध्य से रहता हैँ । इसका कारण यह है कि भध्य 


में रखा हुआ धर्मोपदेंश या कथा का सर झ्रारदि और अन्त को भी दीपक के ससान 
उदभासित करता हू । 


२८। दंझा, नगर, प्राम झोर व्यक्तियों के नामो हारा मादतरव की योजना कथा मं 
तादतस्‍्व का सूजन करतो हैं । नादतस्‍्वों सं सोस्वर्य श्रोर सगील की मिष्पत्ति होती 
हूं । पाठक क झ्ाम्तरिक सोस्दयय को झ्ानिव्यंजना करने से नावतस््य बहुत सहायक होता 
हे । रा 


इस प्रकार प्राकृत कथाझ्नो का स्थापत्य बहुत हो. संगठित भोर व्यवस्थित हूँ । यहां 
कारण हूँ कि प्राकृत कथाएं लाठी को मार को तरह सोधे हृदय पर जोट करती हूं । धर्म, 
अर्थ, काम शोर मोक्ष इन चारों पुरुषों को भावात्मक प्रोर प्रलंकृत वाणी में भ्रभिप्यजनः 
करती हूं । प्रलंकार और रस की योजना भो इनसे जिद्यमान है । यहां “घ॒तं भक्त के 
ससान एक-एक झवयब को भी स्थापत्य कहा गया हू । 0 न 


श्ड७ 
ततीय प्रकरण 
हरिभद्र को प्राकृत कथाओं का आलोचनात्सक विइलूषण 


इस विश्लेषण का उद्देश्य यह खोज निकालना हूँ कि हरिभद्द की प्राकृत कथा-कृतियों 
में कलासौंद्य एवं कथातत्वों का समावेश किसनी कुशलता से सम्पन्न हुआ हूँ और 
इस कार्य के लिये उन्होंने किल-किस उपादानों को स्वीकार किया हूँ तथा अप्रन्तर्थ्याप्त 
स्पन्दन और जीवन की प्रतिष्ठा कहां तक हुई हूँ ? लेखक की कल्पना सें सनृष्य के 
है दय को किस विशेषरूप ने घनीभत होकर श्रपने प्रनन्त वं छिश्य के प्रकाश को सोस्दर्य 
हारा प्रस्फूदित किया हँ । जोवन-निर्माण की कौन-सी सामग्री प्रयुक्त हूँ । जगत्‌ 
झर जीवन फो बीच बिखरी हुई झ्नन्‍त विभूतियों के सौन्दर्य को किस प्रकार उवृधाटित 
किया हू । इस विश्लेषण के प्राधारभूत निम्न सिद्धान्त हे :-- 


(१) जीवन को प्रास्था श्रोर व्याख्या । 

(२) जीवन में घटित होने वाल विभिन्न परिवतसंनों को पहचान शौर उनके 
उपचार । 

(३) स॒रुय घटना--जो केन्द्र भाव के साथ तादात्स्य सम्बन्ध रखती हूँ । 


(४) सुख्य घटना की निष्पत्ति--कौोतू हल या विस्मय तत्त्वों को सहारं घढना 
व्यापार की गतिथिधि झोोर जरस स्थिति में भावपद्ष को स्पप्टता । 


(५) घात-प्रतिघात--घटना विकास के साथ सत्‌-प्रसत्‌ का सघर्ष तथा तथ्य झोर 
सत्य का संकत । 


(६) स॒ह्य कथा का श्रवातर कथा के साथ सम्बन्ध झोर श्रवांतर कथाओ्रो का 
सीन्दय विश्लेषण । 

(७) परिस्थिति नियोजन के साथ परियेद्वसफ्डल---सन्नग्न चित्र से प्राभा विधष 
का नियोजन । 


(८) चरित्र स्थापत्य--भ्राश्ञा-निराशाओ के ह्न्द्, विभिन्न परिस्थितियों के बीच 
पात्रों के भाव श्रौर विच्ञार एवं सामाजिक झौर वंयक्तिक समस्याझों 
की चरित्रगत समाधान । 


(६) शंली--बचित्रात्मक, लाटकीय शोर समन्वित शलियों का विष्लेषण । 
(१०) लक्ष्य शोर प्रनुभूति । 
(११) प्रभावान्विति । 


समराइच्चकहा 


समराइश्यकहा में नो भव या परिच्छोद हूं। प्रत्येक भव को कथा किसी विद्ांष 
स्थान, कोज और किया की भूभसिका में अपना पट परिथर्सन करतो हैँ । जिस प्रकार 
साटक से पर्दा गिर्कर या उठकर संपूर्ण वातावरण को बदल देता हँ, उसी प्रकार इस 
कथा कृति में एक जन्म की कथा झ्गले भव की कथा के झा पर अ्रपना वातावरण, 
काल और स्थान को परिवर्तित कर दंती हूँ । संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता 
हूँ कि सासास्थतः प्रत्येक भव की कथा स्वतंत्र हूँ, श्रपन में उसको प्रभावान्यविति नुकोलो 


का 


हैँ । कथा की प्रकाइमान जिनगारियां शपन भव मं ज्वलन कार्य करतो हुई, अ्रगल 


भ्थद 


भव को झग्रालोकित करती हैँ । प्रत्येक भत की कथा से स्वतस्त्र रूप से एक प्रकार 
को सवीसता शोर स्फत्ति का भनुसव होता हँ । कथा को पझ्रा्मन्त गतिशील स्निग्धता 
झौर उत्क्ष प्रपनं सं स्वलन्ज हैँ । प्रतएव प्रत्येक भव को कथा का पृथर्‌-पृथक्‌ विइल पण 
करना तक संगत हैं । 


प्रथम भव की कथा गणसेन और अग्निश्चर्मा 


गणसेन और ग्रग्निशर्सा की कथा से धासिक कथा की प्रथित सर्यादाश्ो के सम्दर्भ 
में उदात्त चरित्र कौ प्रतिप्ठा की गयी हूँ । निदान “-विषय-भोग को चाह साधना- 
सम्पष्न होने पर भो जन्म-जन्त्रान्तर तक कष्ट देती हूँ । ब्रताचरण करके भी जो लौकिक 
या पारलोकिक भोगो की श्राकांक्षा करता हूं, वह प्रनन्‍्त ससार का पात्र बनता हूँ । 


स्थल जातीय और धारमिक साधना फी जीवन प्रक्रिया को कला के श्रावरण भें रख 
जीयन के बाहरी और भीतरी सत्यो को झह्रवबतारणा को प्रयास-विशेष इस कथा का 
प्रधान स्वर हूँ । सहनद्ीलता झोर सवृभावना के बल से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का 
विकास होता हुं । धाम्तिक परिवेश के महत्वपूर्ण दायित्व के प्रति इस कथा का रूप" 
विन्यास दो तत्यों ने सघटित है | करम्म- जन्मान्तर के सस्कार और हीनत्य की भावना 
को कारण ग्रपन विकारों को इतर व्यक्तियों पर श्राक्षित्त करमा । अग्निशर्मा श्रपने 
बलपन के सरकार श्रौर उस समय मे उत्पन्न हु: होनत्व की भावना के कारण 
गणरोन द्वारा पारणा के भूल जाने से फ्रह हो निदान बाघता है । 


गुणसेन का व्यक्तित्व गुणात्मक गणव॒द्धि क॑ रूप में और अग्निदर्मा का ग्यकितित्व 
भावात्मक या भागात्मक भागवद्धि कं रूप मे गतिमान और मघर्षशील हू । इन दोनों 
व्यक्तित्वों ने कथानक की रूपरचना में ऐसो ग्रनेक सो्ड उत्पन्न की ह, जिससे कार्थ 
श्थापार की एकता, परिषृर्णता एवं श्रारस्म, सध्य ओर अन्त की कथा योजना को ग्रनेक 
रूप झौर सन्‍्तुलस सिलते चलते ह । यह कथा किसो व्यक्ति विशेष का इतिवृस भाड़ 
ही नहीं हैँ, किन्तु जीवन्त ऋर्च्रो को सष्टि को मानवता की ओर ले जाने वाली हूँ । 
धामिक कथानक के चौखरट मे राजोब चरित्रो को फिट कर कथा को सप्राण बनाने को 
पूरी चेंध्टा की गयी हं । 


दशा काल के प्रनरूपष पात्रों के धामिक और सामाजिक सस्कार घटना की प्रधान 
नहीं होने देते--प्रधानता प्राप्त होतो हैं उनकी घरित्रनिष्ठा को । घटना प्रधान कथाप्रो 
में जो सहुज श्राकस्मिकता और कार्य की झ्ननिश्चित गतिमतता आ जातो हुं, उससे 
निश्चित ही यह कथा सक्रसित नहीं हैँ --यह सभी घतमनाएं कथ्य हूं और जीवन की एक 
निश्चिचत शैली मे वे व्यक्ति के भीतर ओर बाहर घटित होतो हूँ । घटनाओं के द्वारा 
मानव प्रकृति का बविइले षण श्रोर उसके द्वारा तत्कालीन सामन्‍्तवर्गोध जनसभाज एवं उसको 
भचि तथा प्रवृत्तियों का प्रकर्टीकरण इस कथा को देशकाल को चेतना से श्रभिभूत करता 
हूं । 


इसके श्रतिरिक्त गणसेन के हृदय से भावनाओं का उत्यान-पतन सानव की सल 
प्रकृति से न्यस्त मनोव॑ ज्ञानिक ससार को चित्रित करता हूँ । क्रोध, घृणा ह्ाविं सोलिक 
भराधारभूत, वृत्तियों को उनकी रुपव्याप्ति और सस्थिति में रखना हरिभद्र की सूम 
सेब दनात्मक पक का परिच्रायक हूँ । धार्मिक जीवन में भागीदार बनने की च्तना 
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गृणसेन को थ॑ यक्तिक नहीं, बॉल्क सावजनोन हैं । भोगबाद झोर शारीरिक स्थल प्रामश्द- 
बाद का नव्यर रूप उपस्थित कर व यक्तिक बे दनसा का साधारणीकरण कर दिया गया हूँ, 
जिससे घरित्रों को व॑ यक्तिकता सार्वभोसिकता को प्राप्त हो गयी हं । 


इस प्रथम भव को कथा में चरित्र सुष्टि, घटनाक्रम श्रौर उददंश्य ये तोनों एक साथ 
घटित हो कथा प्रवाह को श्लागे बढात॑ है । अ्रग्निशर्मा का होनत्व भाव को प्रनभूति 
के कारण विरक्‍्त हो जाना ओर वसन्तपुर के उद्यान में तपस्थियो के बीच तापसो बृसि 
धारण कर उद्र तपद्चरण करना तथा गणसेन का राजा हो जाने के पश्चात्‌ आनन्द 
बिहार के लिये वसन्तपुर मे निर्मित विभानछन्दक नामक राजप्रासाद मे जाना पश्रौर वहाँ 
ब्रग्निशर्मा को भोजन के लिये निमत्रित करना तथा भोजन सपादन म॑ पह्राकर्सिक 
प्रस्तराय का झा जाना श्रादि कथासूत्र उक्त तोनों को ससानरूप से गतिशील बनाते हूं । 


.. इस कथा मे दो प्रतिरोधी चरित्रो का ग्रवास्तविक विरोधमुलक भ्रध्ययम बडी सुन्दरता 
से हुमा हु । गुणसेन के चिढ़ाने से अ्रग्निशर्मा तपस्‍्त्रो बनता हू, पुन, गुणसेन घटनाक्रम 
से श्रग्निवार्मा क॑ सपक में आता ह । अनेक बार श्राहार का निमन्त्रण दे ता हूँ, परिस्थितियों 
से बाध्य होकर अपने सकत्प म॑ गणसेन श्रसफल हो जाता है । उसके मन से 
प्रनेक प्रकार का पह्चाताप होता है, वह अपने प्रमाद को धिक्‍्कारतों हँ । झआरात्सग्लामि 
उसके सन मे उत्पन्न होती ह । कुलपति से जाकर क्षमा याचना करता हूँ, पर ब्॒न्ततः 
अ्ग्निहार्सा इसे श्रपन पूर्व श्रपमान के क्रम को कड़ी ही सानता हु झोर ईष्था, विद्ठ थ, 
प्रतिशोध से तापसो जीबन को कलधित कर गुणसेन से बदला लेने का संकल्प करता 
है । यहा से गुणसेन के चरित्र स॑ आर।हण श्रोर झ्रस्निशर्भा के चरित्र में श्रवरोहण को 
गति उत्पन्न हो जातों 6 । चरित्रो के विरोध मूलक तुलनात्मक विकास का यह प्रध्ययन 
इस कथा म॑ श्रत्यन्त मनोवज्ञानिक ढंग से हुश्रा ह । 


चरित्र स्थापतध्य का उज्ज्वल निदर्शन अग्तिशर्मा का चरित्र हूँ । यतः प्रग्निशर्मा का 
धीम बार भोजन को झास त्रण मो भोजन न मिलने पर ज्ञान्त रह जानता, उसे साधु 
अवश्य बनाता, वह परलोक का श्रेष्ठ श्रधिकारी होता, पर उसे उत्तेजित दिखलाये बिना 
कथा से उपचार-बकता नहीं श्रा सकती थी । कथा-विकास के लिये कुशल लेखक 
को उससभ प्रतिशोध को भावना का उत्पन्न करना नितान्त झावशयक था | साधारण 
स्तर का मानव, जो मात्र सम्मान को झ्राकाक्षा से तपस्थो बनता हूँ, तपस्यों होने पर 
भी पूर्व विरोधियों के प्रति क्षोम की भावना निहिंत रहती हूँ, उसका उस जित होना 
और प्रतिशोध के लिये सकल्प कर लेना उसके चरिश्रगत गुण ही माने जायेंगे । 


कथानक संघटन की दृष्टि से यह कथा सफल हँ । गुणसेन भौर प्रण्तिशर्सा की सूल- 
कथा के साथ आाजार्य विजयसेस की श्रवान्तर कथा गुम्फित हूँ । इस कथा म॑ सोसवस 
पुरोहित के पुत्र विभावस्‌ के पूर्थभव का बर्णन किया गया हूँ । भसनुष्य झ्हभाव के 
कारण प्रन्य व्यक्तियों की भत्सना या प्रष्मान करने से पतित ही जाता हँ और ञ्ते 
इवान जँसी भिन्‍्य योनि को धारण करना पडेता हूँ । झवान्तर कथा का सूलकथा के 
साथ पूर्ण सम्बन्ध ह, साथ ही निदान तत्व के बिइले षण भे॑ यह भ्रधान्तर कथा भी 
सहयोग प्रदान करती हूं । 


रूपबिधान को वुष्टि से यह कभा “बीजधर्मा” हँ । इस कथाबीज से एक विशाल 
बटबु क्ष उत्पन्न होता हैं झोर श्रम के झ्रवास्तर प्रासंगिक कथा घालाए भिकलंसी हु , जो सभी 
धामिक प्रस्तइचतना से प्राण तश्व ग्रहण करती हे । विजयसेन ग्रौर बसुभूलि की कथा 
खुल कथा बीज की श्रंकुरित हुई शाजा-उप-शाखाए ही हूँ । 


शलो की दृष्टि से इसे मिश्ष शैली को कया कहा जा सकता हैँ । कई स्थलों पर 


जिनके 


ऐसे सुस्दर चित्र स्कॉल गये हूं, जिनके प्राज्तार पर भास्कर्य कला के उत्कृष्ट मसमे 
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तंयार हो सकते हूँ । मुख्य घटनाओों में जहां एक शोर परिस्थितियों का स्पष्टोकरण 
हैं, बहां दूसरी श्रोर जीवन की विभिन्न समस्यात्रों का आरम्भ हैं । कथासूत्र गुणसेन 
प्रौर भ्रग्निवार्मा की सत-प्रसत्‌ प्रवत्तियों के घात-प्रतिघात से प्रा बढ़ता हँ । धामिक 
नियमों को व्याख्या बोच-बीच में होती चलतो हूँ । कथाकार श्रपने लक्ष्य के अनुसार 
गृहस्थ धर्म श्रोर मुनिध्म के चित्र उपस्थित करता दुझा ग्राग बढ़ता हूँ । 

उद्चतम श्रेय की प्राप्ति इसका लक्ष्य हूँ । प्रधान पात्र गुणसेन में धामिक चेतना 
को मिरन्‍्तर क्रिपाशीलता वंमान हूँ । इस कथा में गुणसेन का सांसारिक से आध्या- 
स्मिकर की झोर तथा अग्निदार्सा का श्राध्यात्मिक से सांसारिक को शोर प्रयाण एक सधर्ण- 
यक्‍ल, विकारग्रस्त धरातल पर चित्रित करना कथाकार का प्रधान लक्ष्य हूँ । सानवोीय 

, भत्सना, व्यग्य, छल, अनित्यता श्लौर नश्वरता से उत्पन्न विराग भावना इस कथा 


की समस्त चारित्रिक प्रन्थियों का मूल हूं । 
उपय कल गणों के अतिरिक्त इस कथा से निम्न दोष भी विद्यमान हैं "-- 


१ । झ्रवान्तर कया का सघन जाल कयारस को क्षीण करता हूँ शोर पाठक का कजा 
के साथ तादात्म्य नहीं हो पाता । 

२ । उपदेश ओर धामिक सिद्धान्तों को प्रचुरता के कारण पाठक सिद्धान्तो म उलझ 
जांता हैं, जिससे कथा के वास्तविक प्राननद से बह वंजित रह जाता हूं । 


३ । कया छो जरम परिर्णात सशक्त नहों हो पायी हैं । 

४ । श्रवान्तर कथाओं को लोक-कथाओं के घासिक चीखट में फिट करन के कारण 
प्रवान्तर कयाश्नों का कथातत्व विकृत हो गया है ग्ौर श्रवास्तर कथाएं 
प्रतीत श्रघ्रो-्सी होती हे । 


द्वितीय भत्र सिहकमार, कसुमावली और आनन्द की कथा 


,. दुसरे भव का कयानक आर उसका विन्यास पश्रत्यन्त ऋजु श्रोर वास्तविकतापूर्ण 
हैँ ॥ कथा का कार्य एक विश्वेष प्रकार का रस-बोध कराना माता जाय तो यह कथा 
जीवन के यथा, स्वाभाविक पहलुओ्नो के चित्रण द्वारा हमे किदवासयुकत रसग्रहण की 
सामग्री दंती है । इस कथा का प्रारम्भ ही प्रेम प्रसंग की गोपनीय मुद्रा से होता 
हैँ, विवाह को विधि अनेक रोचक प्रक्रिपाश्ों के पद्चात्‌ झ्ातो हूँ, हठात्‌ निदलय के 
थाद नहों' । वससत को मतोरम" काल में उद्यान-विहार के श्रवसर पर, जबकि 
प्रकृति से सत्र सादकता और रसणीयता विद्यमान रहती हूं, प्रेम का विकास होता 
हैं । प्रथम दशंन के पहचात्‌ हो थे एक दूसरे को अपना हृदय सर्मापत कर देले 
हू, बासना भ्रम का स्थान ले लेती हूँ और प्रंमाकुर विवाह-वृक्ष के रूप में विकलित 
हो जाता हैँ । प्रेम के प्रनन्तर विवाह का श्राद्श उपस्थित करना रोच्कता को वर्धि 
के साथ जोबन को ग्रयाथंता को प्रर्दशित करना हूं । हु 


कथा को यही ययार्थबादी वृष्टि श्रानन्‍द में श्रहं का प्रतिष्ठापन करतों है । प्रानन्‍्द 
पिता के हारा दिये गये राज्य का उपभोग नहीं करना चाहता हैँ, उसे जिला श्र को 
प्राप्त किया गया राज्य मोरस लगता हूं। श्रतः बहू बिशोधी राजा बुमति के साथ 
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सिलकर लिहकुमार को मारसे का वड़यस्त्र करता हैँ । अ्रपने पिता को बन्दो बना लेता 
हैँ । सलिदथि पिता के हादिफ स्नेह को ठुकराकर अपनों विपरोत धारणा के कारण 
वह उन्हीं को दोषी मानता हूँ । 


यह यथायंबादी दृष्टि श्रागं चलकर प्रति ययायंवादो हो जाती हें । बन्दीगृह के 
कालुष्यपूण वातावरण के चित्रण में यथार्थ वास्तविकता को जो कराणा प्लौर जुगुप्सा 
व्यंजक प्रतिक्रिया हुई हूँ, वह कला की ग्रति यथार्थवादों चेतना संपन्नता को कारण 
हो हैं । इस प्रकार इस कथा का समस्त शिल्प शोर उसको पूर्ण उपलब्धि यथार्थ से 
श्रनस्युत है । 


यथार्थमूलक इस कथा को घटनाओं के मूल में भो शास्त्रोम कर्म सिद्धान्त भौर 
ध्राचारमुलक विधि निर्ण धात्मक नियस ही कार्म करते हूँ । प्रधान पात्र सिहकुसार के 
जीवन में घटित सघर्य भी ब्राहूब परिस्थितियों से तो उत्पन्न हँ हो, पर श्रन्तइचतना 
भी कम सहायक नहीं हूं । बन्दीगृह में जब वह उपवास धारण कर लेता हूं तो पश्रानन्द- 
कुमार द॑वहार्मा नामक कर्मचारी को उसे समझाने झौर भोजन ग्रहण कराने के लिये 
भजता हैं । देंबश्र्मा राजा सिहकुमार को नाना प्रकार से समझाता हूं प्रोर पृरुषार्थ 
करने की प्रेरणा द ता हूं । राजा द॑ ब्ञर्मा को उत्तर देते हुए कहता हूँ कि संने यथार्थ पुरुषायं 
का त्याग नही किया हूँ, बल्कि भावदीक्षा धारण की है । सल्‍ले खना धारण करने का यह उपयुक्त 
समय हैँ । मुझ किसाी भी प्रकार की सपत्ति को श्रावइयकता नहीं हूँ । न सुझे किसी 
का भय हु, मं श्रपनी प्रतिज्ञा पर श्रटल हें । इसी बोच पझ्ानन्दकुमार श्ाता हूँ 
श्रौर भ्रपन पिता सिहकुमार का वध कर देता हं । भश्रतः स्पष्ट हूँ कि सिहकुमार का 
सायप बाहूय की अपंक्षा अन्तःपरिस्थितियों पर प्रधिक निर्भर हूँ । 


सिहकुमार के चरित्र की दृढ़ता और पिता के बध करने का पुत्र का साहस ये दोनों 
हो बाते यथार्थवादी चरित्र को उपलब्धि ह । सुजनात्मक सानवताबादी खेलना के 
झ्राधार पर हम यह कह सकते हूँ कि सिहकुमार को चरित्र में सुजनशीलता को तत्व 
विद्यमान ह । यहा सुजन का श्वर्थ साहूलिक कार्यों श्लर जीवन मे कलात्मक श्रनुभूतियों 
को स्थान द॑ने से हूं । सहकुमार प्रेम करता हूँ, यह जीवन की एक सृजनात्मक 
अरितत्व मूलक प्रव॒त्ति ह । इस सिद्धान्त के ब्लाग बह झुकता नहों, अडिग रहता हूं. यह 
सजन का साहसिक व्यजक पोरुष हूँ । इस प्रकार जीवन की प्रास्था झोौर व्यात्या को 
दष्टि से यह कथा सफल हूं । 


संपूर्ण कथा का कथासत्र मान या झहंभाव का चित्रण करता हूँ । यद्यपि मान या 
अ्रह॑ की प्रतिष्ठा इस कथा के प्रन्त में ही होती हूँ, पर प्रारम्भ से हो कथा का विकास 
उसकी झोर उन्मुख हूँ । शाइवत विरोध भावना, जो समराइख्लकहा को समस्स कथाधों 
को प्रन्तर्व्याप्त धारा हैँ --इस कथा का भो यही मूल विषय हूँ । इसी विषय 
को यह कथा झानत्व को सनोभावना में गम्फित करतों हँ और वह स्वय का 
ईबशोधी बन बंठता हूं । झ्रानन्व का प्रतिरोध मान या प्रहूं को मौलिक प्रर्वात्ति पर 
धाधारित हूं, उसका प्रस्फुटनमात्र ही परिस्थितियों से, होता हूँ । पितृघातों पुत्रों की 
सख्या इतिहास या साहित्य में प्नल्प ही प्राप्त होती हूँ । प्लानन्‍्द अपन चरित्र द्वारा 
पिता को निरानन्द अ्साता हुआ संपूर्ण कथा को प्रख॒रता प्रदान करता हूं । 
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महत्वपूर्ण इकाई हूँ । ये सार प्रतीक ग्रन्यापदेशिक शंलो में ढल्ते प्राय 
दम द्वारा कथा कम पदेशाओ में अरथभतता ओर व्यक्षितत्व का प्राविर्भाव होता हूं 
गर्भ में सिह था साप का स्वप्न इस साकतिक श्रर्थ को सूचना दंता हूँ कि गयभे से 
स्थित बालक झपने माता-पिता का विधातक होगा ! गर्भावस्‍था का दोहद भो _श्रागामी 
घटनाझो को सचना देता हूँ । कुससमावलो को राजा सिहकुमार की भ्रांतों के भक्षण 
का दोहद उत्पन्न हुआ । इस दोहद से श्रागामी समस्त घटताप्रो को सूचना मिल जाती 
हूँ । 


>> 


इस कथा में प्रनेक प्रतीको का सार्थक, संदर्भयक्‍त प्रयोग भी इसके शिल्पोध का 
| 


4 


मधुविस्दु' दृष्टान्स भी एक प्रकार का प्रतीक हैँ । इस दृष्टांत से मानव जीवन को 
पयार्यता ग्रभिव्यक्त होती हूँ + जीव, प्राय, कथाय, गतियां भ्रादि को प्रभिव्यंजना प्रतीकों 
के साध्यम से को गयी हूं । 


इस कथा म॑ निरूपित प्रेम सत्व भी भ्रपनो विशिष्ट महत्ता रखता हूँ । प्रेम को 
जिस भारतीय पीठिका पर रखकर इस कथा में परमा गया हूँ श्रौर उसका विकास 
दिखलाया गया हूं, वह प्रेम की शिष्ट श्रौर स्वाभाविक प्रनुभूति ही कही जायगो । भार- 
तोय प्रेम-पद्धति में प्रेम का प्रथम रफुरण नारी हुंदय में होता हूँ, पश्चात्‌ पुरुष प्र॑म 
करता हूं ! प्राप्ति या प्रयास दोनों श्रोर से किया जाता हूँ । दोनों ही एक दूसर 
को प्राप्त करने के लिये उत्सुक रहते हूं । इस कथा मे प्रेम का उदभास भ्रधिक सथत, 
सं तिक और स्वाभाविक हुआ हूँ । कुसुमावली को हुदय तरगो को उद्व लित करने में 
सिहकुमार का व्यक्तित्त सफल होता हँ । उसकी विरह प्रवस्था झौर सयोग प्रवस्था 
के सनोहर चित्र अकित किये गये हं । 


प्रन्तकेंभा के रूप में श्रायो हुई भ्रमरगुप्त को कथा मुख्य कथा को विकास क। 
स्थानुरूप स्थापत्यगत समानता दंती है । कथा के विकास के लिये प्रवान्तर था उपकथाओों 
का प्रक्षपण हरिभव्र को अपनी पर्द्धात हूँ । ये इन अवान्तर कथाओं के द्वारा प्रधान 
पात्र में सांसारिक मइबरता श्रोर बंराग्य की चेतना जागत करते हूं । श्रवान्तर कथाएँ 
सबंदा एक ही रूप मे सुनिश्चित स्थापत्य के अनुसार झाती हूँ । नाथक का साक्षात्कार 
झ्रात्मशानी मुनि से होता हैं, जो ग्रपनी विरक्तित की श्रात्मकथा कहता हैँ । यह उप- 
कया या प्रवान्तर कथा भो जन्म-जन्मान्तर के कयासूत्रो म॑ गुथी रहती हँ । प्रस्तुत 
भ्रमरगृप्त की कथा बड़ी रोचक हें, यह अनेक भयों का लेखा-जोखा उपस्थित करती हूँ । 
यह कथा मलभाव का चित्रण करत हुए प्रपनो विशिष्टता क॑ कारण सूलकथा के साथ 


प्रभावान्ययत का कार्य करती ह । एकोन्मूखता के साथ प्रभाबान्विति पर पहुंचना हो 
इस अ्रवान्तर कथा का लक्ष्य हैँ । 


। शैलो को दृष्टि से इस भव को कथा लक पूर्ण व्यावहारिक शंली में लिखों गयी हैँ । 
वर्णन प्रोढ़ श्रौर प्राजल हूँ । स्वप्त में दंखं गये सिह की प्राकृति, रूप, तेज प्रौर 


धघ्रभाव का चित्रात्सक बर्णत कथा की गति को तथ्य विइलंथण को साथ निश्चित प्रभाव 
की शोर ले जाता हँ । 


उपयुक्त गुणों के अतिरिक्त इस कथा में निम्न श्रटिया भी वत्तमान हें। 


१। भ्रवास्तर कया में झ्रायो हुई पू्षंभबावल कथारस को क्षीण करती हूं । 


२ । सिद्धास्त निरुषण मं प्रयुक्त पारिभाषिक वास्दायली से कथा-रसिक पाठक ऊच 
जाता हूं । 








न रिनशेकसत +--+-स्बाकनककर,. 
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शैशरे 


। इतिवृस से पौराणिकता का यर्थष्ट समावेश रहने से प्राधुमिक पाठक को 
घटनातस्त्र पर विद्वास नहीं हो पाता हूँ । 


४ । धटमाग्रों को चरम परिणति नुकीली नहों है । 


५ । प्ानत्व के चरित्र का एक ही पक्ष उपस्थिल किया गया हूँ । पिता से जन्सा- 
न्तर की शत्रुता रहने पर भो माता के प्रति स्नेह का प्रभाव रहना खटकता 
हूँ । उसके शरित्र का एकागो विकास कथा को विरूप बनाता हूं । 


| 


हा तृतीय भवकथा ' जालिनी और शिखिन्‌ ६ 


जालिनी झौर शिखिन्‌ को कथा की प्रेरणा और पिण्डभाव मलतः जीव के उसी ध्तु 
विपयंथ और निदान झके लत हं, जो इन धामिक कथाओं सम सर्वेन्र ग्रनस्यत हैं । सध्य 
को कथा भ्रज्ञत को कथा से इसो मल, इसी मर्म क्रो घटनाओं को परिपाटों के द्वारा 
उदघाटित किया गया हे । कथा इस मर्म से प्रकाशित होकर प्रुयतः वापस लौट झ्राती 
हैँ और प्रागे बढ़ती हँ । श्रागे बढ़ने पर विरोध के तरव झाते हूँ श्लोर इस तरह 
गल्पवक्ष के मल से लेकर स्कन्‍ध झौर शाखाओं तक के प्रन्तहुंज्ह का फिर शमन होता 
हैं । (जंसे पिगकश भ्रौर झ्ाजायं के सवाद) । एऐंसा भ्रन्तढंन्द्र सामान्यतः: बौद्धिक 
या दाइनिक ही होता हूँ, रागात्मक नहों । नारिकल ब॒क्ष की जड़ भूगर्भ में बहुत दूर 
तक हूँ, इसी को लेकर जिज्ञामा होती हं श्रौर इस तरह उस भगर्भ के भर्म से प्रत्यावतिल 
होकर कथा फिर वक्ष के स्कन्‍धों और शाखाओं को श्रोर बढती हूँ । कथा पुनः प्रति- 
जिज्ञासा के द्वारा उत्तेजित होकर बुद्धि से कर्म या भाव पर आझाकर समाप्त होती हूँ । 
झ्रत: इस कथा को सध्य मौलिक या अ्रवान्तर सामिक कहा जायगा । इस अप्रवान्तर 
सामिकता का झाशय यह हंं कि कथा का मल मध्य में निहित हुँ । एाश्चात्य झालो- 
चकों का यह कहना हं कि झब्वान्तर या उपकथाओ्रों का जसमघट कथान्विति के साथ 
के बल कथानक की जीक्रता, एकान्‍्त पूर्वाग्रह और माजत्वचा स्पश का ही चोतक हूं । 
बीच का ब॒त्त स्वतन्त्र या क्षेपक के रूप में शोभा के लिये प्रथक्त हु । हम इस कथन 
से इतना झोर जोड़ दना चाहते हूँ कि इस प्रकार के कयास्थापत्य म॑ कथा का रस भ्रवान्तर 
सामसिकता या सध्य सोलिकता से निहित रहता हूँ । दंहली दोपक न्याय के समसास 
सध्य भें निहित सौलिक सिद्धान्त कथा के पूर्व श्र उत्तर भाग को भी प्रकाशित करत हूँ । 


इस कथा में दंग, नगर प्रौर पितृपरम्परा को लेकर जो व्यक्तिभाचक ससाश्रो का 
बाहतव हैँ, बहु कोई निरर्थक जमघट नहों हूँ । रूपक-कथाओ को तरह नाम तो सॉक लिक 
हूं ही, पर इसके चलते कथयाओझों म॑ मादतहर्त प्रा गया हें । मसिल्टन की तरह 
अ#यक्तिबाजक संशाश्रो के द्वारा एक विशिष्ट बातायरण को सझृष्टिह होती है -“-कोशल , 
प्रपरविद ह', विजयसिह, श्रजितसेन', बद्धिसागर, शुभकरा', झानन्‍्द, जालिनो श्रादि 
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४-्चही, पू० ३३२६० । 
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प्रत्न्बही, पू० ३।१६६ | 


भण्ड 


की सांक तिकता झौर संगीतात्मकता के सामंजस्य हारा एक गभोर वातावरण की सृष्टि होती 
हं, जिससे धर्म की सात्विकता भ्रभिव्यजित हो जातो हूँ ।_ भ्रषिकांश व्यक्तिबाचक नाम 
सार्थक है, जिसका जिस प्रकार का चरित्र, गुण हैं, उसका बसा ही नामकरण किया गया 
हैँ । जालिनों यथार्थ में जालिम हूं । उसका छुलकपट पूर्ण च्यवहार किसी जालिस- 
धोखे बाज से कम नहीं हूँ । बुठ्धिसागर यथार्थ बद्धिसागर हें । बीड्धिक कार्यों से उसकी 
सलकक्षता करने याला कोई पात्र नहीं हूँ । झतः व्यक्तियाथक सज्ञाप्रों के प्रयोग द्वारा 
लेखक ने तीन उद्देश्यों की सिद्धि की हँ-- 

(१) नादतत््व था समोत-तरब का सृजन । 

(२) चारित्रिक संकंत ।! 

(३) श्रन्यापदे शिक हा लो में घटनाश्रों की सूचना । 


शर्मकथा होने पर भी इस कथा के पात्र बिलकुल सामान्य नहों है, चाहे उसमें 
स्थक्तित्व की विरल रमणोयता भले ही न मिले, पर असामान्यता भी वत्तेमान हैं । 
कहाीं-कहीं हास्य सरसता भी हूँ । भूत उ॑तन्यवाद' का खंडन कर प्रात्मतत्व की सिद्धि 
करने वाले शआ्राचार्य का शील झात्मतत्व निरूपण को प्रपेक्षा अ्रधिक प्रखर हूँ । 


सस्कार-कृतध्त अ्पवादिता--जालिनों ज॑सो माता, जो गर्भकाल क दुःस्वप्नों श्रौर 
धातनाश्रों से पुत्र क॑ प्रति हिसा और प्रतिशोध को दीर्घ सुनिश्चित वर को भावना रखने 
शगती हैँ । या तो वह शुद्ध जीव हूँ श्रथवा उन्‍्मस हैँ या माता का एक ब्रपवादित 
रूप प्रतिप्राकृतिक । _ जालिनी अनेक दृष्टियों से कम-से-कम प्रेरणा औ्रौर प्रतिभाव में 
अ्रयांचीन नारी हूं । पृतन्र की प्राप्ति माता की ममता, वात्सलय और त्याग को जो 
परम्परित भावना हैं, उससे भिन्न साता की एंसी पाशविकता ओर उस पाशविकता से 
एंसे श्रध्यवसाय को दिखलाकर कथयाकार ने यथार्थवाद के अतिसासान्य, बल्कि श्रन्तिम 
साहस का परिचय दिया हूं । कहा जा सकता हैँ कि एसी माताए श्रव तक साहिरय 
मे परिचय-जीण हो गयी हूँ तथा यह सब निदान को प्यूखला सिद्धि के लिये हैं । 
धर्म की सहत्ता श्रोर ग्रधर्माचरण का कटुफल दिखलाना उदय होने पर भी पुत्रधातिनी 
माता का अकन उस कालखड के लिये यह चार्वाक स्वच्छान्दिता जसी चीज लगती हैँ । 
अन्तिम अश्रतिशयोक्ति में श्राधात और प्रकाश दोनों से सपन्न विद्युत तत्व ह । एंसा 
उदाहरण जहा परम्परित श्रद्ध य आलम्बन के प्रति विचिदधि त्सा श्रौर रोष के भाव तो होते 
ही ह, साथ हो अ्रजित कमंश्यखला के निरकुश विनोद को सुनकर मनुष्य पूर्णतः निराश 
हो जाता हैँ । माता के हृदय में कल्पता से मानसिक कष्टों, न कि पुत्रों के द्वारा 
किसी ठोस हानि या दु.स्॒ पहुँचाये जाने के कारण एसी हसा को श्रारन थता शोर हिस- 
ऋतु दिला कटोरता दिखलाकर प्रारब्ध की उस उदात्त पंशाचिकता का दर्दनन कराया गया 
है जो ऊपर से वष्च की तरह नहों टूटतो, भीतर के विकारों को हारा हमारा विनाश 
करती हूं । 
पिगल श्र विजर्यासह के धाद-विवाद की ब्यूलला पश्राद्योपान्स अपनी विबग्धता के 
चलते कथा विचार पक्ष को तो पुष्ट, समृद्ध श्रौर तोढण अनातों हैँ, साथ ही निम्न 
बाते श्रौर भी सपन्न होतो है :-- हि 
(१) प्रजित को फथा से जन्म-जन्मान्तर के फारण-कार्य का पूर्धापर जो सिद्ध 
हो गया हूँ, उसमे श्रभो हो पश्रात्मा स्वय सिद्धन्सो थी । उसे तक॑ 
की कसोटी पर प्रतिवाद के द्वारा सिद्ध कराकर कथा को लॉटा कर 
थोर सम॑ के मे को प्रमाणित करा कर कथा की सार्थकता श्रमोध 
बना वी गयी हू । 


जता +जज नक्‍ात++ 
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(२) जो उदाहरण दिये जाते हूं, उनसे रूढ़िमुक्त, ल्वच्छुन्द, श्रद्धारहित, सुंहफट, 
निश्शोल तथा व्यर्यपट्‌ व्यक्तित्व का पता चलता हूं । उसके दादा 
ने उसे नरक से सोख नहीं दो, उसके पिता ने स्वर्ग से नहीं .. 


घड़े को चिड़िया की तरह परलोक में जानेबालो झात्मा नहों है । इसो नगर में 
एक चोर ने राजा के भण्डार में घोरी को । उसे वहां से निकलते समय किसो 
प्रकार पहरेदारों ने पकड़ लिया और चोरी को माल सहित राजा को समक्ष उपस्थित 
किया । राजा म॑ उस चोर के बध का ग्रादेंश दिया । पश्रतः वध के लिये लोहे 
के घड़े में डाल दिया गया, गर्म कर राग से उस घड़े के मुंह को बन्द कर विया 
गया । पहरंदारो को वहां रख दिया गया । उस बन्द घडे के भीतर वह सर गया । 
उसकी श्रात्मा को निकलने का सूक्ष्म मार्ग भो नहों था । अलः यह मानना चाहिये कि 
भरीर से भिन्न श्रन्य कोई झात्मा नहीं हँ  । 


धरमंगुरु बिजर्यासह भो न सिर्फ तक का उत्तर दता है, अल्कि उसो गण के, उपहास 
ध्रौर व्यग्य से भरे उदाहरण दंता हैँ । वह कहता हूँ कि एक लगर में विज्ञान में 
प्रवीण एक धशांखिक शरब बजाने बाला आया श्र वह नगर को सिह हार--सख हार पर 
बजाता हुआ सभी नागरिकों के कान में भो बजाता था । राजा ने लोगों से पूछा-- 
कितनी दर पर हांख बजाया जा रहा हैँ ? उन्होने उत्तर दिया--महाराज ! सिंह 
द्वार पर शख् बज रहा हूँ । राजा ने कहा--द्वार के बन्द रहने पर भो वह निवास 
गृह में किस प्रकार प्रवेश कर जाता है ? उसने उत्तर दिया, कहीं भी रुकावट नहीं 
हैं । राजा न उसके कथन का विश्वास न कर उस पुरुष को दांख सहित घड़े से बन्द 
बार दिया आर उससे कहढ़ा गया कि झ्रव तुम शख अजाञो श्लौर साथ हो घड़ के मुंह 
को लासख से बन्द कर विया गया । उसने शंग्य बजाया और उसके भोतर से शांज- 
ध्वनि निकलो, राजा और नागरिकों मे उस शख्वध्यलि को सुना । उसके सिकलने का 
४8 गा भी नहीं दिखायो दिया' । श्र बताओो वह शल्यर््वान कसे प्लोर कहां से 
नकली ? 


महक मं हवा भरी गयो, वजन नहीं बढ़ा । लकड़ी काटो, श्राग कहां दस्त हो , 
बोलो बच्च । इस प्रकार तक के उदाहरणों द्वारा हास्य-व्यंग्य की शैली में शील 
निरूपित होता चला ह । यह ठीक हूं कि चार्बाफ़ सम्प्रदाय की यह शंली थी, लेकिन 
उदाहरणों के एकत्रीकरण द्वारा इस निदान निरूपण के प्रसग में उक्त कटाक्षपुर्ण सधुर 
घातावरण भूलाया नहीं जा सकता हूं । 

प्रतोकों का प्रयोग--सुख्य कथा की निष्पत्ति को लिये लेखक म॑ प्रमेक प्रतोकों का 
प्रथोग कर भावों की अभिव्यंजता की हूँ । यह सत्य हैं कि प्रतीक कया के प्रभाष को 
स्थायित्व हो प्रदान सहीं करते, बल्कि उससे एक नवीस रस उत्पन्न करत हूं । इस 
कथा में स्वर्ण घट के टूटने का स्वप्न प्रतीक हूँ । गर्भधारण के इस हिरण्य रूपक 
में वर्णविलास या धातुभावना हैँ । घट उबर का, रहस्थ का, जीव के सण्डलाकार 
चक्र का प्रतीक हूँ । पग्राजंव, परम्परा सबलता, काव्य-गुणसम्पन्नता, दा्शनिक लाक्षणिकता 

१०-मम पियामहा -->>>त पडिबोहड ।. >>स० पृ० ३।२०८-२०६ । 

२«+यही, पु० २१०-२११ । 
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तथा स्वर्ण आदि के रंगों के प्रति विव्य कास्तिमयता (22 व इृश्य के प्रति विलासिता प्ादि 
भो इस प्रतोक हारा अ्रभ्निष्यंजत होतो है । दूदता प के प्रयास प्ोर भ्रन्ततो- 
गरया गर्भस्थ प्राणी की हत्या को ग्रभिव्यंजता फरता हूँ / लगता हूँ कि घटना घटिल 
होने के पूर्व ही लेखक अस्यापदंशिक शैली में किसी प्रतोक का प्रयोव कर घठना का 
सारा भविष्य भ्रकित कर देता चाहता हं । 


नारिकल की जिज्ञासा कया की दंबात्‌ या बलात्‌ नहों, बल्कि प्रतोक को रूप से 
हँ १ यह ऊपर से देखने में जीव, पर मूल-पूर्व जन्मों को पीठिका हूँ । जम्स- 
जन्मान्तर में फर्मों को परम्परा का रहस्पर बिलवताया गपा है + 


कर्मफल के श्रमसार जन्म-जन्मान्तरों को योतिभेद में सतकंता श्रोर सार्थकता हूँ । 
विष दिया--सांप बना--सौतर विष रहता ह । सांप सारा गया तो सिह बना--अ्राक- 
सण का प्रबतार । दोनो ने एक दूसरे को सारा तो दोनों चाण्डाल बने --अधमता 
का प्रतीक । प्रनन्तर एक ने गुर का श्राश्रस ग्रहण किया तो जन्म और चरित्र से 
भेव । श्रार्वत्ति पर श्रार्पत्ति हो सकती हूं, लेफिन जहा फर्म-धर्म को भ्लजा दिल जायी 
जाती हैँ, वहां यह ग्रावत्ति ग्राववयक ह॑ कि पाठक के विरोध करने था पलायन करन 
को प्रवत्ति बिलकुल सारी जाय श्रोर बहु समर्पण कर दे तथा कल्याण का भाग स्वयं 
ही प्राप्त करने की चेष्टा करे । 


स्थापत्य की वृष्टि से इसका स्थापत्य हन्द्रात्मक कहा जा सकता हैं । साता ने पुत्र 
को मारता चाहा--भाव, गुर की शरण में जाता प्रतिभाव, पश्चात्‌ दीक्षा धारण करना 
समन्वय, साता द्वारा विष का पडयस्त्र--भ्रतिभाव, समस्त बातो को जानते हुए भी पुत्र 
को साता के प्रति करुणा--समन्वय हन्यावि दन्दों की स्यखला चजनी है । 


कथा बिथा की दष्टि से निम्त फ्रसिया भी उस कथा में # +-- 


(१) दाह्निक तकों की भरमार रहने से कयारस से न्यूतता । 
(२) उसद्मा दंने वाली श्रावृत्तियों की भरमार । 
(३) प्रधान कथारस में थाधक अ्रवान्तर कथाप्रों का विस्तार । 


सतुर्य भव बन और नथश्री कथा 


यह कथा बहुत सरत ओर रोचक ह । कथा का ग्रारसश्भ साहसश्थिक जीवन के रस्य 
दृष्य से होता हूँ! । कथानायक धन का जन्म होता हैं और वपस्क होने पर श्रपसे 
पुबंभव के संस्कारों से श्राबद्ध धनश्रो को टेखते हो वह उसे अपना प्रणय प्रपित कर 
देता हूँ ।_ धनश्नी निदान कालुष्य के कारण उससे अ्रकारण हो हेंघ करने लगली हैँ । 
कथाकार ने इस प्रकार एक ओर विजशुद्ध भ्राकर्षण झोर दूसरी श्रोर विशुद्ध विकर्षण का 
हन्ह विखलाकर कथा का विकास इन्हात्मक गति से दिखलाया हूँ । 


इस कथा मे परिचय प्थलता--सगर का कोई पात्र हुं तो नगर को राजा का मास, 
जिस माता-पिता का कथा म॑ कोई प्रयोजन नहीं, उसको भी नाश, पृथ असम के सरबध्धों 
को कड़ो जोड़ने फे लिये पृ्व॑जन्स के श्राचार्य का मास, पृ जन्म को मित्र का मास 
घर्लमान हूँ । नन्‍्दक पृथंजन्म में श्रार्जज कौण्डायस का प्रनवाथी था पश्रौर झरग्निशर्मा 
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का भिज। संकश्षक मे इस परिचय के हारा सरदक के साथ धनणोी के प्रस व्यापार 
का समर्थन किया हूँ । स्पष्ट हैँ कि लेखक ने बसी जंसी नारी के कुकृत्यों का 


के 


समर्थन पृ्व भव के सध्र सम्बन्ध हारा किया हूँ 


परिच्चय प्रथुलता को कारण कथा को चंतना भारातिक्रान्त हो गयो हूँ, पर इससे 
भूत कर्मों की वसान में लिर्मम क्रियमाणता दिखलाना ही झ्रभीष्ट हुं । व्यक्ति की सस्ता 
कोई चीज महों, पूर्व सम्बन्ध ध्रसल ज्लीज हूँ । कथा सत्ताधारियों की नहीं, सस्कार 
सम्बन्धियों की हूं ! श्रतएव एंसा वातावरण, जिससे पाठक भागना धाहूं, पर भाग न 
सक--म॒ुक्ति रह-रह कर लुप्त हो जाय, सुख स्वच्छुरव चेतना प्रवाह का अयराड 
होता जाथ । एसा भावावरण का सामंजस्य उस लोक से, जहाँ जीव भी के फल 
से स्वतन्त्र भोग चाहता हूं, लेकिन श्रायत्त से मुक्त नहीं हो पाता । कथाकार न बड़ी 
कुदालता से पाठक को चेतना को कथावस्तु भें कन्द्रित किया हैँ । परिचयों के विशाल 
समह से भी पाठक शुभाचरण को प्रेरणा ह्लौर शुभावरण से विरत रहने का संकल्प कर 


ही लता हू । 

माथक का जन्म प्रायः व्रत, द॑ ब-प्रम्यचं ता या प्रसाद के रूप में होता हूँ । घन- 
दव यक्ष के प्रसाद के कारण जन्म होने से नायक का मास धन रखा जाता हूं । माता 
स्वप्न में हाथी को उदर में प्रयेश करत हुए दंखती हूँ । स्वप्न फल के अससार 
घनर व को प्रभावशाली बतलाया गया । 


पयार्थवादी यदि श्राक्षप कर कि एसी घटना पुराणपन्यी या भौद्धिक सम्यता के 
शंधव की हूं, तो यह कहना गलत होगा । पश्रतः यथाधंबाद का अर्थ हूँ प्रभिप्रल भाज 
या अर्थ के लिये वास्तविक रूपक प्रस्तुत करता । श्रालोचक कलाकार को स्पष्ट दर्शन 
या प्रनभूति नहीं करान के लिये डांट सकता हूँ, लेकिन यह नहीं कह सकता कि तुम्हारी 
लंका मे अशोक तो देखा, पर गलर कहां हु ? कलाकार प्रालोचक की भावनाओं का 
प्रप्ष लित्रकार नहीं श्रौर न वहु झलोचक के प्रिय विषय को सामग्री प्रस्तुत करता 
हूँ । बह अ्रपनो कल्पना को रसणीय बनाता हूं, पर अपनी कल्पना के साथ रमण 
नहीं फरता। यही रमणीयता कलाकार का दायित्व श्रौर ग्रालोचक से उसके सम्बन्ध का 
प्राधार हूँ । पश्रस्पष्ट वर्शान या क्षीण रमणोथता दोष हूँ, लंफिस यह उचित नहीं । 
जो यह कहता हैँ कि अ्रमुक विषय प्रस्तुत करो, वह शझ्राधुनिक नहीं श्रधिनायक हूं । 
यहां कथाकार अन्ममरण को श्रावत्त या विषदता के रूप म॑ दिखलाकर दे हाभिमान, ससा- 
सिमान, योग स्वतन्त्रता या कर्तापन को छिक्च-भिन्न करा द ता जाहता हैँ इसी कारण जन्म 
को स्वतसत्रता पर भो द॑ बाघात करता हूं । 


धनभी ध्पने सुरवर पति को छोड़कर नन्वक भृत्य के प्रति इतनी श्रासक्‍त हो जाती 
कि उसे विष वे देसी हूँ, फिर उसे समुद्र में ढकोल देतो हैं । ठीक इसकी विपरीत 
खाण्टाल को धम के प्रति इतनी दया हो श्रातों हैं कि बहू उसका बंध नहीं कर सकता" । 
समलाबलो क्रपन सुन्दर पति को छोड़कर कअबड़ चोकोदार के प्रति झासकत हो जाती हूं 
झोर पति को जिय वे देती हूँ । नाम नयनावली और कूअजड़ पर झ्रासक्त, कलाकार 
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से अदभुत व्यंग्य उपस्थित किया हँ । राजा यत्मोधर स्वप्न में दंखता हें कि उसको 
भाता उसे सीढ़ियों से हक लकर श्राप स्वय भी लढ़क जाती हं--श्रौर जागन पर साता 
के कहने से प्रश्न-कुक्‍्कुट का वध करता हूं भ्रौर इस तरह माता प्लौर पुत्र स्त्रोीयोनि 
झौर पुरुषयोनियों म॑ भटकते रहत॑ हूं प्रौर रह-रह कर पृव॑जन्म की स्मृति हो जाया 
करतो हूं । नयनावलो कष्ठ ओर दुर्गन्‍्थ से सड़ जाती हूँ । माता भेस और पुत्र 
पशु होते हैं । दोनों के मांस काट-काट कर उस विलासी राजा को खाने को दिया 
जाता हँ, जो यज्ञोपर का ही पुत्र हैँ । सत्य फ्भी-कभी यो ही श्राकस्सिक रूप भे 
ग्रालेट के तीर लग जाने से हो जाया करती हूँ । मृत्यु में कोई अवसाद था विषाद 
को भावना नहीं, सात्र शरोर परिवर्तन का देवात्‌ योग हूँ । अतएवं निम्न बातें इस 


कया से हाथ श्राती हैँ :--- 


(१) कथाओं में निमंमता कूट-कूट कर भरो हूं श्र्थात्‌ यथार्थ कथन हो ।नर्ममता, 
बिभित्सा, क्षुद्र श्रासक्ति, ऊंच-नोीच के विचार से पर शुद्ध नग्न पादविक 
वासना का सत्य निस्संकोच निरूषित कर दिया जाता ह । वर्ण, संस्कार 
परम्परा श्राद की परवाह नहीं की जाती । 


(२) व्यंग्ध की प्राद्योपान्त व्याप्ति: इधर चाण्डाल की दया, उधर पत्ती पति को 
कुबड के लिये विष दंतो हैं । 

(३) स्वप्न जगन प्लोर जाग्रत जगत्‌ का सम्बन्ध “गिरागर्थ, जलबाचि” जसाट । 
स्वप्न में प्रतीक सामने झाता हूं, पर जाग्रत से घटना के द्वारा टीका 
प्रस्तुत की जातो हैँ । शत दसे पश्रन्तर्जागतिक अन्योग्याश्रयता कहा 
जायगा। 


(४) व्यग्थ का दूसरा रूप भी जहां श्रशिव से शिव का लाभ--पत्नों ने विष 
दंकर समृद्र में ढकेल दिया, समद्र के लवणोदक से विष की झाति 
नथा बहता हुश्ना लख्ता सिला और पति उस पार। 


घन को त्र॑ंलोकसार रत्नावली हार को प्राप्ति होती हूं । धन राजा के कर्मचारियों 
हरा पकड़ा जाता है, सार्वजनिक प्रमाण के लिये रत्नावलों हार वधस्थान तक जाता 
हैं, खील उड़ा ले जाती हैँ । कापालिक ने सर्पदश का सन्‍्त्र दिया था, जिससे बह राजा 
के मतपत्र को जीवित करता है ' ----फिर घूमते -फिरते जगल में हाथी उसे ऋपर फकता 
हैं झोर चोल के धोंसल म॑ रत्नावली हार सिल जाता हैँ । राजा का बह लोटा बिया 
जाता हँ । श्रव हार जिसका हँ, उसको हो मिलकर रहता हूँ । भ्रतएव चोरी भी जड़ 
के भ्रमण का इतिहास ही हैँ । अन्ततोगत्वा वस्तु स्वामी को हो प्राप्त होती हँ--इस 
सम के लिये नायक के साथ रत्नावलो हार को कथा का जोड़ हूं । पर यह रस हूँ 
कि इस प्रकार की घटना संकलता से ज्ञी ऊबने लगता हें । 


इस कथा के शिल्प में विशेष बात यह हूँ कि तथ्य पग्रपने मूल रूप में पड़ा रहुता 
हूं, सर्वत्र व्याप्त, पर एक स्थान पर ध्र्वास्थत नहीं श्रौर जड-ब तन की घटनायं, भ्रवान्तर 
कथाओं का सहारा लंकश कई दिशाओं से सथ्य पर प्रकाद को किरण पड़तो रहता हे -- 
इस तरह उसक स्वरूप का विविध विज्ञाओ्रों से भ्रवलोकन होता हूं झ्लोर गान (न: पनः अपनों 
टेक पर लौट प्राता हूँ । न 


१--स ० पु० ४॥२५४। 


२--जढड़ी, ४ । २६५। 
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प्रवात्तर कया का मूलकया के साथ सफल गुम्फन हूँ । उसको हारा सलकभा की 
पर प्रकाश तो पड़ता हो हैँ, साथ ही यह मूलकथा से गतिशीलता भी उत्पन्न 
करती हूं । प्रावत्तियों की भरमार है । बथा--- 


पृत्र का मोर होना, माता का कत्ता होना। नयनावली को कबड़ा प्रच्छा लगता हे 


धौर वह उससे प्रेम करतों हें, मोर (पर्वेजन्म के पति) से नहीं घोर उसे चोंच से 
मारने लगता है । नयनावली मोर को मारती हँ---छुसा सोर को गले से (शायद बचाने 
के लिये) पकड़ता हँ, तब तक राजा उसे मार दंता हूं, दोनों की प्रन्त्येष्टि सम्पन्न होती 
हैं । इस तरह को कई ग्रावत्तियां हे. । इससे ऐसा! लगता हे कि जीवन की छोटी-छोटी 
घटनाएं--क्यों मोर शोर करता हँ, चोंच मारता हूं, कत्ता क्यों पकड़ता हूँ तथा क्यों 
किसी को किसी का मांस प्रिय हूँ । ये सारी बातें अ्रलौकिक पूर्व स्थापना को चलते हूँ । 
जीवन की छोटी-छोटी घटनाश्रो म॑ पूर्व जन्म का प्रेस, घणा, ईर्ष्या, श्राकांक्षा, क्रोध, माया, 
लोभ श्रादि का कारण चक्र चलता हे । प्रत्येक को ते एक पर्याय हो जाती हूं 
भौर छोटी-सं -छोटी परिस्थिति भी भ्रपना महत्व रखती हूँ । 


झ्न्‍त में करता की चण्डी की तरह चण्डी के सन्दिर का सन्दर्भ हेँ'। धनश्नी श्रपने 
पति धनदंब को, जो साधु के रूप में विचरण करता हुआ प्रात्मशोधन के लिये प्रवतत 
हैं, उसे जीवित ही जला दना चाहती है ! उसे लकड़िया भी नहीं लानी पड़तीं, बल्कि 
सयोगवद् वहीं एक गाड़ीवान्‌ को गाड़ो की धुर टूट जाती हूं श्रौर वह उस टूटी गाड़ी 
को वही छोड, बलो को लेकर निकट के गांव में चला जाता है । धनश्नी को सुविधा 
मिल जाती हैँ और गाड़ी को धन को ऊपर रखकर वह श्राग लगा देती है । धन 
ध्यानावस्या में ग्रस्त तक लपटो में लीन रहता हूँ । 

श्रवान्तर कथाओं से फर्मषफल को निर्मम श्यंजला का ज्ञान हो जाताह | मूलकथा 


के साथ अ्रवान्तर कथा की अन्विति साथंक हूँ । कथातिधा की दृष्टि से इसमे निस्‍्न 
अुटियां भी वत्तमान हैँ -- 


(१) झावत्तियों की भ्रधिकता के कारण कुछ चरित्रों का पूर्ण परिषाक नहीं हुआ 
हू 


(२) मूलकभा की झअपक्षा श्रवान्तर कथा का अधिक विस्तार और सन उबर दें ले 
याली जन्म-जन्सान्तरों की भरमार । 


पंचम भव " जय और विजय कथा 


इस भव को कथा मे सूलकथा को ह्रपक्षा श्यान्तर कथा विस्तृत हूं । सनत्कूमार 
की प्रवान्तर कथा ने ही सुलकथा का स्थान ले लिया हैँ । जय थयस्क होसे पर परि- 
अमण के लिये जाता हूँ श्रौर इस कथा ग्रन्थ की निश्चित हंलो के अनुसार उसे 
सनत्कूमार प्राचार्य सिलते हें । ये झ्पनी प्रेसकथा का वर्णन करते हें और श्रपनी 
विशक्ति का कारण प्रेस की अ्रसारता अतलात है। लेखक ने इस स्थल पर भी एक 
लघु उप-कथा द्वारा पूर्व जन्म में किये गये कर्मों के झनिवाय फल का प्रतिपादन किया 
हूँ । अवान्तर कया को कई शालाएं हूँ और कथानक पृथुलता इतनो अ्रधिक हँ, जिससे 
पाठक की जिलासा तो बनी रहती है, पर उसकी चेतना इलथ हो जाती हूँ । 


१--स० पृ० ४।३५५+ 
२---जही, पृ० ४। ३५५। 
३--त्रही, पृ० ४ । ३५५-३५६ | 
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सनत्कूमार को प्रपनी प्रियतमा का विरहजन्य सन्‍्ताप क्यों सहना पड़ा, इसका रहरय 
बतलाने के लिये एक सुन्दर कथा झायो हूँ । ब्रतलाया गया हूँ कि कास्पिल्यनगर से 
शामगृप्त कझ्पनी प्रिया हारप्रभा के साथ असन्त-बिहार कर रह था। इसी बीच एक 
हंस युगल वहां श्राया। सन बहलाव के लिये वम्पत्ति ने इसे पकड़ लिया झोर कुंकूम- 
राग से रजित कर छोड़ दिया। रागरजित हो जाने के कारण वह दम्पत्ति युगल अपने 
को पहचान नहों सका, फलत: बिरह घेदना के काश्ण वे दोनो श्रापस में एक दूसर के 
बिना तडप-तड़प कर जान देने लगे । जब उनकी विरह-बेदना झ्रसक्ा हो गयी और 
थे जोवन विसर्जन करने को तंयथार हो गये तो उन्‍हें गहदीधिका में छोड़ दिया गया। 
जल मे जाते हो उनका कुकसराग धुलने लगा झौर कुछ हो दर जाने पर उनका रंग 


स्वच्छ हो गया। उन्होंने श्रापस में पहचान लिया श्लौर वे स्नेह से पन' मिल गये । 


प्‌र्वभव की शखला जोड़त हुए चित्रांगद भ्राचार्य ने कह? कि तुम उसो रामगुप्त 
की जीव हो और विलासबतोी हारप्रभा का जीव हूँ । झ्त “अ्रष्प मियाण भहन्तो 
विवात्रोत्ति, इस सिद्धांत को जीवन में श्रपताकर शअ्रपने कार्य व्यवष्ार को सम्प्न कश्सा 
चाहिये । 


इस कथा में चतुर्थंभव को कथा की प्रपेक्षा प्रंस, राज्य और पारिवारिक समर्थ श्ों 
का समाधान सुन्दर प्रस्तुत किया गया हूँ । सनत्कुमार सच्चा प्रभी हैँ, बिलासबती के 
झतिरिकत ससार की प्रन्य महिलाए उसको लिये मां, बहन हैँ । श्रनगवती जब उसके 
समक्ष क॒त्सित प्रस्ताव रखती हूँ तो यह कहता हूँ --तन ये विहाय चमणवन्दण तृह 
सरीरेण मे उवश्रोगो” । वह बिलासवतों क॑ प्रेम से विज्ञल हं, उसको बिना एक क्षण भी 
उसे श्रसह्या हें, पर कपथ के पथिक नहीं बनता हूं । सिहलद्वीप की यात्रा करते समय 
धान भग हो जाने पर वह एक पटरे के सहारे किनार पहुचता हूं और वहा प्रकस्मात्‌ 
उसका साक्षात्कार बिलासवती से हो जाता हैँ । बिलासवतो के साथ कुछ ही दिन रह 
पाता है कि एक विद्याधर श्रपनी विद्यासाधना के श्रवसर पर उसका अ्रपह्रण कर लेता हूँ । 
सनत्कुमार समझता हँ कि उसकी प्रियतमा को अजगर ने भक्षण किया हं, श्रत यह 
निराद हो श्रात्महत्या करने के लिये उद्यत हो जाता हूँ । प्रन्य विद्याधर द्वारा वह 
उसका पता लगाता हूँ । पन प्राप्ति होती हूँ श्रौर प्राप्ति के पश्चात्‌ वियोग । इस प्रकार 
प्राप्ति और वियोग का इन्द्र चलता हँ । इस हन्द्र को कड़ी निदान से मिला बी जाती 
हूँ । 


इस कथा में प्राद्श और यथा्थ--दोनो प्रकार के पात्र आते हूँ । बस उति जंसे 
भिन्न और विजयन्धर जंस कृतज संवक बहुत थोड़े लोगो को सिज पाते हें । बालसला 
सनोहरदस भी कम झादर्श नहीं हैँ । उसके हृदय से भी श्रपन सित्र सनत्कमार के प्रति 
झपार वात्सल्य हँ । बिलासकती अंसी प्रेमिका भी साहित्य भे झापना महत्वपर्ण स्थान 
रखती हूं । हु 

यथार्थ पात्रों में प्रनगवतों भौर विजयकुमार प्रधान हैँ । प्रनगवतो सौम्वयोपा|सका हूं, 
बहू तितली हैं, जहां भो उसे पृष्परस प्राप्त होता हैँ, चहीं बह जाती हूँ । प्रभिलषित 
कार्य में बाधा उत्पन्न होने पर बह लिहनी बन जाती हूँ । झूठ बोलन और भायाचारता 
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करने में भी जह झ्पनो शानी नहीं रलतो। स्त्रियोचित सारो कमजोरियां विश्वमार्न 
हूं । सनत्कुमार द्वारा प्रेम प्रस्ताव के दुकरायं जाने पर वह घायल सर्पिणी बन 
हैं श्रौर तत्काल ही बदला लेसे के लिये कृतसंकल्प हो जाती हूँ । मे इस 
पर सेक्स की सुक्तभाव से बिता क्‍झिन्तक स्पष्ट व्यंजना की है । विजयकुमार श्रपने भाई 
के विरद्ध राज्य प्राप्ति के लिये बगावत करता हूँ '। राजा बना दिये जासे पर भी प्रपने 
साधु भाई को हत्या करता हूं । 


मां के प्रति समता झोर झावरभाव को सुन्दर झभिव्यंजना की गयी हूँ । मां के 
रूप में नारी से मानव सदा अजस्त्र, भ्रक्षय स्नेह तो पाता ही है, ही उसके प्रति 
अपनी श्रसीम श्रद्धा भेंट करता है । जयकूमार राजा होने के पदचात्‌ जब झपनी मां को 
विजयकुमार के बन्धन बड़ रहने के कारण दुःखी पाता है, तो उसका हुदय ममता से 
भर जाता हूं । वह मा को प्रसन्न करन के लिये राज्यपद का त्याग कर दंता हूँ 
अपने भाई विजयक्मार का राज्याभिषेक करा देता हूँ । जयकमार के चरित्र की यहेँ 
उदात्तता तो हूँ हो साथ हो मां के प्रति उसको भ्रसीम मसता भी टपकती हूँ । 


इस कथा में परिधार सघटन झ्ौर उसकी समस्थाओो का समाधान अंकित किया गया 
हैँ ॥ इस भव को कथा को प्रमुख विद्येषता रस, विवेक और विचार हन तोमों तत्वों 
के उचित सम्सिश्रण की हूँ । प्रेस व्यापार से भी विच्वार और बिवेक साथ नहीं छोड़ते । 
पात्र जीवन रस का पूरा उपयोग करते हूं, उसकी बाढ़ में बहुत नहों। शंली मनोरंजर 
हुं 


प्रष्ठ भव. घधरण और लक्ष्मी की कथा 


गुण न झौर श्रर्निशर्मा इन दो परस्पर विरोधी युगलों की कया धरण धौर लक्ष्मी 
पति-पत्नी क॑ रूप से छठ भव में वणित हैँ । घटना बहुलता, कुतूृहल भौर नाटकीय 
ऋमधिकास को दृष्टि से इस भव को कया बड़ी रोचक प्रोर भ्राक्लादजनक हूँ । कथा की 
वास्तविक रंजनक्षमता उसके कथानक गुम्फन में हूं। स्वाभाविकता झौर प्रभावाम्विति 
इस कथा के विद्वोष गुण हूं । पात्रों मं गति झोर चारितिक स्ंतना का सहज समन्वय 
इसक। जोरदार कथाविधा को प्रमाणित करता हूं । घटनाझों की सम्बद्ध श्रंंकता झौर 
स्वाभाविक क्रम स॑ उनका ठोक-ठीक निर्वाह घटनाओं को साध्यसम से नासा भावों का 
रसात्मक अनुभव कराने वाल प्रसंगों का समाजेश इस कथा को घटता, चरित्र, भाव शोर 5 हें ध्य 
को एकता प्रदान करता हूं । अन्य भावों की प्रचलित शंली झौर कथानक गुम्फन से भिन्न 
इसमे कथा को श्रधिक प्रसंग ग भित दली भ्रपनायी गयी हूँ । इस शंजी के हारा पाठक 
झारम्भ से अन्त तक चरित्रों, घटनाओं तथा सनोंव सियों श्रादि को विधय में ह्रनजान एवं 
उत्सुक बना रहता हूँ और प्रन्त में वास्तविक धटनाझों को उदृधाटन से प्रभावित एवं 
भ्राइथयंच्रकित हो जाता हूं । 


इस भव को कथा मे नाथक की चरित्र व्यंजक्ष और रोचक एसी अनेक घटनाओं की 
अबतारणा की गयी हूं, जिनसे इसके केयरतत्थ की सक्रो्गता मिट जातो हूँ । कार्य-व्यापार 
को संघटना और सम्पूर्ण ता को कथामूल्यों को से एक अंष्ठ-रूढ़ि-निरपेक्ष भ्राधार 
मिल जाता हैं । अपने भ्राकार, जिग्यास, अरित्र. झौर बअधान नायक से प्रन्तुली 
ये राग्य को प्रवत्ति का विकास दिखलाने की दू इस कथा का कसातत्व सर्वाधिक 
चिसम्पन्न और प्मत्रुटिपर्ण है । 


१---विजो य पश्मोसे ग--स० पु० ५। ४५८१। 
१.--२२ एड ० 


श्द्दर 


जप 
' स॒ कथा के प्रारम्भ का ही कार्य विकास एक विनोवपूर्ण उलझन तथी समस्या से 

युक्त हूँ भ्ौर नाटकीय संघर्ष की दिशा में प्रग्नसर होता हूँ । दे बनन्‍दी झौर घरण नगर 
के मुख्य द्वार पर थोथ श्राहं की पूत्ति के लिये श्रपने रथों को आमने-सासने कर याता- 
यात को प्रवरद्ध कर झड़ जाते हूँ । नगर--राज्य के निर्णय पर दोनों सम्पत्ति भजन 
करने निकलते हूं । इस नाटकोय सन्दर्भ द्वारा कधाकार को धरण के कर्म-उत्साह झौर 
खारित्रिक ससारोह को प्रदर्शित करते का उपयुक्त श्रवबसर मिल जाता हूँ । घरण पल्‍ल 
को औषधि प्रयोग द्वारा जीवन दान देता हूँ । पलल्‍लीपति स्वस्थ होकर कतश्ता प्रकट 
करते हुए कहता हँ--“भ्रज्ज मा तह सा प्वत्या हवउ, जोए मए चिय पप्मोयर्ण अर्थात्‌ 
हे ब्लाय ! झ्रापक ऊपर कभी ऐसी प्रापत्ति न झावे, जिसस श्रापको मेरी प्रावदयकता 
प्रतीत हो । कुमार उत्तरापय की ओर झा बढ़ता हूँ शोर उसे चोरी के प्रपराध मे 
बन्दी बनाकर ले जाते हुए महाशर निवासी मोर्य चाण्डाल से साक्षात्कार होता हैँ । 
भोय श्रपन को निरपराधी बतलाता हुश्रा उसकी शरण में श्राता हूँ ॥ कुमार उस शरण 
प्रदान करता है श्रौर उसे बन्यत मुक्त कराता हैँ । ये सभी घटनाएं कुमार धरण के 
चरित्र को बहुत ऊंचा उठा वेती हूँ । इन कार्यों से उसके भहान्‌ गुणों के प्रति अंडा 
और भ्रावरभाव उत्पन्न हो जाता हूँ । कुमार की पअन्तर्मुखी व॑ राग्य की प्रबुत्ति सवा जाग्रत 
है । सत्य श्रौर भ्रहिसा उसके जीवन में हर क्षण वर्तमान हैँ । वह पललीपति को 
ब्राजीयन दया पालने का नियम दंता हूँ । 


इस जन्म की पत्नी लक्ष्मी, जिसकी नायक के साथ जन्म-जन्मान्तरों की झन्रुता हूँ, 
ग्रदसर झाने पर प्रपनी विरोधी शक्ति का प्रदर्शन करतों हँ । घरण के जीवन में 
लक्ष्मी का विरोध अन्य भयों क॑ विरोध की श्रपेक्षा भिन्न हूँ । इसमें दबी शवित या 
चमत्कार को झलस्वन के रूप में स्थोकार नहीं किया हूँ । शुद्ध मानवीय रूप से ही 
विरोध का आरम्भ होता हूँ । इस विरोध के बीच उसके कर्तंव्य, प्रेम, मानवता, भ्रास्था, 
अन्त न श्रादि चारित्रिक पहलओं का विकास दिखलाने में कथाफार को प्राधुनिक कथा 
को सफलता प्राप्त हुई हे । जीवन में घात-प्रतिधातों का भ्रौपन्‍यासिक रूलि का साथ 


खित्रण इस भव को कथा को महत्वपूर्ण उपलब्धि श्रोर देन है । श्रित्रों में 
अ्तिभानवीयता की गन्ध कहीं नहीं हू । 


इस कया की सभी घटनाएं और पात्र वास्तविक सामाजिक जोवन से लिये गये हूं । 
खाण्डाल, व्यापारी, दस्यु, डाक्‌ श्रादि श्रपनी-श्रपनो व्यक्तित संस्कृति ारा कल्पनाजम्य 
परिस्थितियों को स्थान पर जीवन कौ अनुकृति का प्लाननन्‍्द दंत हूं। प्रत्येक पात्र का 
चरित्र इस कथा में किसी विशेष सामाजिक प्रर्थ का प्रतीक हूँ श्रौर उसफा अपना 
चित्रणात्मक लक्ष्य हूँ । सभी पात्रों का चरित्र सामान्यतः प्रेम, घृणा, हू य, ईर्ष्या, संघर्ष, 
लोभ शध्रादि सनोवृत्तियों का परिच्नायक हे । ऐसा प्रतीत होता है कि पात्र हमारे समाज 
के बीच के प्राणी हूं, उनसे हमारा किसी न किसी प्रकार का लगाव हूं । 


नागरिक जीवन के मूल्यों, सामान्य सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त मानव प्रवुत्तियों, 
व्यावसाधिक प्रणालियों और प्रन्तत: न॑ तिक मुल्यों का श्रत्यन्त रोचक निदर्शन इस कथा का 
प्रधान उपजीव्य है । अनेक साहसिक ओर कौतूहल व्यंजक दृश्यों को योजना द्वारा एक 
विश्विष्ट प्रकार के रस का स्पन्दन होता हूँ, जो झपनी विविधता और वर्णन सौम्दर्थ में 


१--मिलिया रहवरा--स ०, पु० ६ । ४६६। 
२--श्रोसहिवलयं---* ही, पू ० ६। ५०६ । 


35 ० ६।५०६। 
डड नाम चाण्डलो--वहीं, ६। ५०८ । 
४--वहीं, पृ० ६। ५०७ । 
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झाधुनिक काल की कहानियों के समकक्ष माना जा सकता है। प्रसाद के “झाकादादीप” में 
कथा का विशेष गुण हूँ । इस गुण को उचित मात्रा हमें धरण भोर लक्ष्मी की कया 


यथार्थ वादी प्रहंवाद प्लोर चरिज्रहौनता की ह्रजित, हेय झौर कट झभिः्यक्षि धरण 
को पत्नो लक्ष्मी में होती हूँ । यह ध्यातव्य है कि इस कथा में सनातन व॑ र-भावना 
को मोजना पारिवारिक जोबन को निकटतम सम्बन्ध पति-पत्नी के बीच हुई हूँ । लक्ष्मो 
का पतित चारित्रिक आवश्श सामान्य नारी के चारित्रिक धरातल से गिरा हुआ हैं । 
उसको ब॑ंर-भावना का प्रस्फुटन प्रत्यन्त सनोव शानिक क्षण में होता हूँ । चण्डरद्व नामक 
जोर के साभ बड्यन्त्र करती हुई कहती हु--“मे रा विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ हुभा हूँ, 
जिसे म॑ नहीं चाहती हूं। यदि श्राप मुझे स्वीकार कर तो म॑ झापकी सनोकामना पूर्ण 
कर सकतो हू। सेरा पति इस पास बाल द॑ वकूल में सोया हुआ है, इसे चोरी के प्रपराष 
में फंप्ताया जा सकता हूँ ”'। धरण लक्ष्मी के इस चरित्र स झ्नभिज्ञ है भोर चोर द्वारा 
स्थाय किये जाने पर बहू उसे पत्नीबत्‌ पुनः श्रपना लेता हूँ; यह हैँ उसके चरित्र को 
उदारता। लक्ष्मी सुबदन के सहयोग द्वारा धरण को समूद्र में गिराती हूँ तथा गला घोंद 
कर उसकी हत्या भो कर दंना चाहती हूँ'। सहनशोलता को पराकाष्ठा और दारोरिक 
शक्ति के श्रवृभूत प्रभाव के कारण धरण यद्यपि जीवित रह जाता है । पत्नी का इतना कर 
स्वभाव और मायाघार भ्राज भी यत्र-तत्र देखा जा सकता हूँ । 


यह फथा सात्र घरंगाथा नहीं है, बल्कि सर्वाशतः कलात्मक कृति हूँ । यह सब्बथा 
लोककथा हूँ, इसमें किसो बेवता या दंवी पुरुष का समावंश नहीं हैँ । इसक कार्य- 
व्यापार सहज प्राकृतिक और भागव धर्म लाभ को श्राकांक्षा से पूर्ण हूं । है मकुष्डल ६३॥ 
ग्रद्वितोय शक्ति तथा कालसेन द्वारा बलि श्ावि देने की प्रयात्रों में तत्कालोन न के “होने 
ग्रोर 'टोट्ट म” की अभिव्यक्ति इस कया को जातीय झ्तोत (!५७(4७) ]89/) को बिस्‍्तों 
झ्रौर थित्रणों से सम्पन्न करती हूँ । जावू दोन की रहस्यात्मक शक्ति के उबृघाटन द्वारा 
इस कथा म॑ एक रोमांचक संबेदत झा गया हू । कथा के वातावरण मे आझषधियों भौर 
स्तरों को भ्रद्भुत चमत्कारिता प्राविम मानस (03797/४0 777 0) की धर्म गायात्मक झभि- 
व्यक्ति हूँ । लोकमानस की इस भूमिका से संस्कृत-सानस का विकास होता हैँ । 


झ्राधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में घरण की पत्नी लक्ष्मी के चरित में हमें परपीड़न 
(रति निम्फोनिया) की झभिव्यक्ति मिलती हूँ । श्षपन पति घरण के साथ उसके सामाल्य 
व्यवहार में इसको स्पष्ट झलक है । मनुष्य में स्वाभाविक श्राक्नामक वृत्ति होती है, 
प्रनायास क्रोध उससे सम्बद्ध सबेग हूँ । इस मूल प्रवृत्ति का काम प्रवृत्ति सं संबंध है । 
लक्ष्मी जब भी धरण से झलग होती हूं या उससे विरोध करतो हे, तो नवागन्तुक को 
पत्नी बनकर और काम की प्रत्यक्ष तृप्ति का माध्यस दुंढूुकर । उसका यह क्रियाकलाप 
निइच्चयतः परपीड़न युक्त व्यवहार का द्योतक हूँ । योन व्यापार के प्रमुख उद्दे दय को 
पृष्ठभूमि में रखकर, उसका विरोध स्वतंत्र प्रस्तित्व पर जाता हूँ, जो उसको कामब॒स्ति 
का जिकृत परिणाम हुँ । उसे कामोत्ते जना के विषय अपने पति को पोड़ा पहुंचाकर 
ही तृष्ति मिलतो है । मानव-प्रकृति को इस रूप का लारित्रिक निरूपण लक्मो के अरित्र 
में करके हरिभव् ने नितास्ततः ध्पनी सानव प्रकृति की सूक्मतम झभिव्यक्तियों को परस का 
प्रभाण प्रस्तुत किया हैँ । 





("से ० पू० ६। ५२०-५२१। 
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इस कथा भें नाटकीय हांली प्रपनायो गयो है । नायक को कार्य-व्यापार के साथ 
प्रन्य व्यक्तियों के वार्तालाप शैली के विकास में सहयोग प्रवान करते हैँ। घटनाओं 
की योजना तथा मुख्य घटना की मिष्पत्ति स्वाभाविक रूप से होती हूँ । परिस्थितिमों के 
उत्पान-पतन, सहयोग, कयानकों की योजना, चारित्रिक संबदना को संबद्धतः, कथा को 
रसमयता झादि गुण इस कथा के उल्लेस्य हूं । 


सप्तम भव : सेन और विषेणकुमार की कथा 


उत्थानिका के पहचात्‌ कथा का आरम्भ एक झभादचर्य और कौतू हलजनक घटना से 
होता हूँ । चित्र खचित मयूर का अपन रंग-बिरंग पांव फंलाकर नृत्य करने लगना 
झौर मल्यवान्‌ हार का उगलना' प्रत्यन्त श्रादर्र्यंजकित करने वाली घटना हैँ । कहीं जड़ 
मयूर भी नृत्य करता हे ? पाठक की जिशासा इस रहस्य को जानने के लिये उतावली 
हो जाती हू । वह रहस्थान्बंषण के लिय॑ प्रयत्नज्ञोल हो जाता हूँ । कुशल कथाकार ने 
रहस्पोद्धाटिका साध्वी' को उपस्थित कर सयोग तत्व को सुन्दर योजना को हूँ । साध्वी 
कर्स शंखला के प्रसंग में इस विचित्र घटना का एक व्यन्तर द्वारा सम्पादित बतलाकर पाठक 
को समक्ष दिव्य शक्ति का उदाहरण उपस्थित करतो हूँ । यहां चित्र, सयूर, नृत्य और 
हार इन चारों इतिवुत्तांशो का संबंध संस्कार जन्य जीवन की वास्तविक वे दना के साथ 
हूँ । कथा को यह मुलसत्ता नायक-प्रतिनायक के जीवन धरातल का पूर्ण स्पशे करती हूँ । 
इस घटना द्वारा रसावंग के साथ जीवन के रसमय चित्राफन का कार्य भी सम्पन्न हो 
जाता हूं । 


इस कथा की एक प्रन्य विद्वेषता मधुर पारिवारिक छित्र उपस्थित करम॑ की हूं । 
झरारस्भ से प्न्त तक कथाकार श्रपन इस लक्ष्य को प्त्ति के लिये सतक हूँ । धनपति 
झोौर घनवाहू नासक सार्थवाहो की बहम गुणश्री विधा हो जाती हूँ । वह श्रपन नीरस 
जीवन से विरक्‍त होकर चम्द्रकान्‍्ता नामक गणिनी के पास दीक्षा धारण करना खाहती 
हैँ । इस कार्य के लिये बह अपने भाईयों से श्रनुमति लेतो हूँ, पर भाई सनेह-बन्धन के 
कारण उसे स्वीकृति नहीं दंते श्रौर उसके धंं साधन की समस्त व्यवस्था कर दंत हूं । 
धर में हो जिनालय बनवाया जाता हूँ ', सुन्दर भव्य प्रतिमाए विराजमान की जातो हैं । 
भ्रष्ट द्रव्य से पूजा करते के सारे उपकरण एकत्र किये जाते हूँ । भौजाइयो के साथ 
उसका प्रेसपूर्ण व्यवहार हूँ, पर इस प्रकार सं बहन के निभित्त धन व्यय करना उन्हें 
रुचता नहीं । श्रतः वे ईर्ष्या--ष करतो हूँ, कलह का बीज वषन होता है । ननद झपनो 
भोजाइयो को समझातों हूँ ग्रोर उनसे साड़ी की रक्षा करन का अनुरोध करती हूं । 
एक भाई को श्रपनी पत्नी के आचरण पर शंका हो जाती हैं, भ्रतः वह कुलशील को 
रक्षा के लिये उसे निर्वासित करना चाहता हैँ । जब बहन को इस झनर्थ का पता लगता 
हूँ तो वहू भाई को समझाती हूं श्रौर घर में सुख तथा प्रस का साम्राज्य स्थापित करती 
हे । 


मूलकथा का नायक से तक्सार झ्रपन चचेर भाई विधेणकुमार हारा जब भी वगाबत 
की जाती हूं या उसके सारन को चेष्टा, तो वह अपने भाई का ही विदवास करता हूँ 
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और उस चेष्टा को प्रन्य किसी का व्यापार सानता हैँ । परिवार को विकास के प्रति 
उसके हृदय में भ्रपार विश्वास हूँ । विषंणकुमार की प्रमोग्यता के कारण राज्य में जो 
भो विश्यंखलताएं सम्पन्न होती हू, वह उनको ऊपर लीपा-पोतो करने की सदा चेष्टा 
करता हूं श्रोर श्रपन परिवार के अ्रखण्डत्थ को लिये भाई को निर्दोष मानता हे । प्रथम 
आर जब सेनकुसार के ऊपर विषेण के घड्यन्त्र के कारण एकान्त में खड़ग प्रहार किया 
जाता हैं, वह श्रपन पुराषार्थ के कारण भ्रपनी प्राणरक्षा तो कर लेता हैँ, पर गहरा धाज 
उसके शरीर में लग ही जाता है । घाव के अच्छा होने पर उसका पिता राज्य में 
महोत्सव सम्पन्न करता है । विष णक्मार हस महोत्सव में शासिल नहीं होता । सेल- 
कुमार को मृत्यु न होने से उसके भन मे खंद हूं, अतः वह चिन्तात्र भ्रपनी शब्या पर 
पड़ा झाह भरता रहता है । सनक्मार जाकर भाई को सान्त्वना देता हूं, उसे समझाता 
हूं श्रौर उत्सव में लाकर सम्मिलित कर लता हूँ । इस प्रकार परिवार की झखंडता का 
प्रयास इस कथा में झ्राद्योपान्त बिद्रमान है । परिदार के खट-सिट्ट. रस इस कथा में 
भ्रपृष प्रास्वादन उत्पन्न करत हूँ । यह सत्य हूँ कि परिवार संघटन मे संस्कारों का संघर्ष 
ही प्रधाव उपजीव्य हूँ । परिधार के साथ व्यक्तियों के चरित्र भी झपता पृथक्‌ प्रस्लित्व 
रखते हूं । एक ओर घोर-नास्तिकता, हिंसा और धोखे का जीवन हूं तो दूसरी ओर घोर 
से तिकता, श्रहिसा और सत्यवादिता का। 


इस कभा को तोसरी विशेषता विश्रान्ति स्थलों की हे । कथा फ्रंटियर मेल-प्ती 
तर हूं । कथा के विकास सार्ग 
झाने 


जन 


श्रागे बढतो हूं, पर बीच-बोच में स्टेशन भो श्रा्-जात हूं 
श्रनंक ठहराव हूं । इन विश्वान्ति स्थलों में कथानक हाथिल्य नाम का दोष 
पाया हूँ, पड़ाव और भ्रनुवत्तन प्रप्रत्याशित रूप से कथा को गतिशील 
कथा चम्पालगरी के राजा अमरसेन के भ्रांगन से झारम्भ होतो हूँ । इसका पहला 

श्राता 


१३ 


० 


विश्रान्तिस्थल जो श्ननुषत्तंन का ही द्योतक हैँ, मुषित हार की उपकथा के रुप से 


ब् 


हैं । मूलकथा को एक जक्शन स्टेशन मिल जाता हूं । यहा चम्पा श्रौर गजपुर के धनिक 


| लत 


परिवारों के विविध चित्र इस जक्शन के विविध दृत््य हूँ । सर्बांग सुन्दरी भ्ौर बन्धुवे 


७ 


के प्रेम के बीच में क्षेत्रपाल ने दीवार बनकर इस जंक्शन के सिगनल का कार्य किया 
हैँ. । कथा पुनः आगे बढ़ती हूं और देश-काल के व्यक्षणानों को साथ लिये हुए नायक 
क॑ विवाह का सधुर प्रसग उपस्थित कर देती हं । सेनकुसार का विवाह शंखपुर नगर 
को राजा को दृहिता के साथ सम्पन्न हो जाता हूँ । इस सनोरम सासिक स्थल से कथा 
श्रागे बढ़कर कौमुदी महोत्सव पर रुक जाती हूँ । यहां पहुंचकर कथा को प्रप्रत्याशित 
अनुवततेत प्राप्त होता हुँ । कुमारसेन विषेण के प्रत्याचारों से ऊबकर नगर त्याग कर 
देता हूँ । भार्ग में उसे अनेक आपत्तियाँ सहन करनो पड़तो हूं । शान्तिमती से वियोग 
हो जाता हैँ, उसको प्राप्ति के लिये कुमार प्रयास करता हूँ । पल्लिपति के साथ 
उसका प्रेमभाव हो जाता हैँ । सानुदंव साथवाह भो कुमार को सहायता करता हूँ । 
इस प्रकार श्ञान्तिमती की प्राप्सि में झट्ट प्रथत्त करना पड़ता हूँ । इस प्रयत्न में कथानक 
भ्रनेक झ्ावत्त-विवत्तों को ग्रहण करता चलता हूं । प्रस्तिम विध्ञाम चनल्रा की उपकथा 
झोर कमार को दीक्षा के रुप में श्राता है । कथा नायक के साथ पझ्रागे बढ़ती हूँ और 
प्रतिनायक श्रपने प्रयास मं विफल होता हूँ । 

इस कथा में रोचकता झ्ौौर गत्यात्मकता लाने के लिये कथाकार ने घटना के 
प्रारम्भ में ही कई कथानकों के उत्तरांगों का उल्लेख किया हूँ--जंस हार को चोरी का 


(--श्रन्नो तुम, जेण वायस्स पुत्तोत्ति। ता करंहि राबकूमारोचिय किरिय--नीभो 
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होता है । लेखक ने इस स्थल पर साथ्यी से प्रात्मकथा 
और उस हार का तथाकथित सम्बन्ध झपने साथ जोड़ा हूँ । पाठक यहां हार की 
का रहस्य जानने को लिये जितना भ्रधिक उत्सुक हे, उससे कहीं ज्यादा चित्रगत 
रहस्य को जामने को लिये । सेनकुमार के चरित्र की प्रारल्भिक विशेषताएं 
समर्थ है, इसो कारण नायक के जीवन का लस्बा सूत्र चलता हूँ । 
बोरता, उसके साहसपूर्ण कार्य एवं त्याग, उदारता झादि का सांगोपांग वर्णन 
कथा में है । प्रतिनायक सेनकुमार मुनि को हत्या में विफल होता हूँ । क्षेत्र देवता 
समझाता है और तब भाई के प्रति भ्रादर भाव रखने को कहता 
। जब यह नहीं मानता, श्रपने कत्सित कार्य के लिये कृतसंकल्प हो हो जाता हूँ तो 
बेबता उसे कष्ट बेते हे। हत्या न भो करने पर सेनकसार की भावह॒त्या के कारण 
यह नरक गति का बन्ध करता है ' । 


नायक को प्रक्षत रखना झौर प्रतिनायक को दंवी-प्रकोष का पात्र बनाना भो इस 
कथा का एक लक्ष्य है । इतना सत्य हँ कि सातव शक्ति की श्रपेक्षा श्रवृद्ण शक्ति का 
चित्रण भी इस कथा में एक दोष हूँ । घटनातंत्र का लम्बा होता और कथयातकों सें 
विभिन्न प्रकार को गतियो का उत्पन्न फरना, कला-कुशलता का परिचायक हैँ । कया 
दृष्टि से यह प्राइचर्य की बात हे कि नायक द्वारा इतना अ्रधिक त्याग दिखलाये जाने 
पर भो प्रतिनायक के हृदय भें परिवत्तन क्‍यों नहों होता हूँ ? निदान श्रृंखला ही इसका 
समाधान हैँ । कय्राकार ने जन्म और कर्स को कार्य-कारण परम्परा द्वारा ने तिक मानवण्डों 
की महत्ता प्रकट कर अपने उद्देश्य की सिद्धि को हैँ । 


अष्टम भवकथा: ग्‌णचन्द्र और वानमच्तर 


पूर्वोक्त सात भवों में गुणतेस को आत्मा का पर्याप्त शुद्रोकरण हो जाता हूं । 
प्रतिहन्दी श्रग्निशर्मा वासमन्‍्तर नाम का विद्याधर होता हूँ शौर गृणसेन गुणचन्द्र नाम का 


राजपुत्र। प्रथम भव की कथा से जिन प्रवृत्तियों का विकास झ्रारम्भ हुआ था, थे प्रवलियां 
ज्रसशः पूर्णता की ओर बढ़ती है । 


यह कथा विषय की तथ्यता के साथ निश्चित प्रभाव को सूद्टि करतो है । घटनाश्रों, 
परिस्थितियों श्रौर पात्रों के श्रनुकुल बातावरण का निर्माण होता हूं । जिस प्रकार सुप्रव्ति 
झोर सम्पन्न दरोर के विभिन्न ग्रवयतों का उचित सामंजस्य रहता हे, उसी प्रड्ार इत 
कया मे कथा के झवयथों का उचित सामंजस्य हँ । सानव जीवन का सर्वांगोण चित्रण, 


कथासक को ऋ्रमबद्धता और जीवनोत्थान के सत्रों कौ झभिव्यंजना भी इस कया के व शिव्ट्य 
के भध्रन्तगंत हे । 


कथा का झारम्भ बिलकुल श्रभितयात्मक ढंग से होता हे । मबनोद्यान में स्थित कुमार 
गणचन्द्र खित्नकला का अभ्यास कर रहा है । उसको तूलिका फाप्ठफलक और वत्जकूतर्शो 
के ऊपर विविध रंगों के मिश्रण से नये संसार की सुष्टि करने में संबन है । वावजखर 
कुमार को इस प्रकार चिज्रकला के भ्रभ्यास में व्यस्त देखकर प्रकारण ऋुड हो जाता 
हैँ । जन्म-जन्मान्तर को शत्रुता उदबुद्ध हो जाती है शोर बह कुमार को शारोरिक हाति 
पहुंचाने को चेध्टा करता है । कुमार की झ्तुलित हक्ति के सामने उसका कुछ भो बच 
नहीं चलता हूँ । चहु लाचार हो कुमार को भयभीत फरने के लिये भयंकर शब्द करता 
हैं, पर हिमालय को झड़िंग चट्टान के समान कुमार निःकम्प रहता है । उसे क्षुर्प करने 
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वानसन्तर को झ्रकारण शज्ुता को बेखकर पाठक को सन में यह प्राहंका उत्पन्न 

हो सकती हूं कि संघर्ष के प्रभाव में बत्रुता का बीज कहाँ से श्राया? पर इसका 

समाधान “क्रोध बंर का ध्ाघार या स्रव्या हूँ” से हो जाता हूँ । प्रग्निार्सा के भव 

भे जो क्रोध उत्पन्न हुआ था, वह घोर-धोरे श्राचार बनकर कात्रुता में परिवत्तित हो गया 
। श्रत श्रोध को आलम्शन को देखते ही शन्नुता उभड़ झाती हूँ । 


कला के सतत प्रम्यासो कुमार के हुदय में प्रेम व्यापार को जागृति को लिये भी 
'कथाकार न घटना को सुन्चर योजना को हूँ । शंखपुर नगर के राजा शंखायन को पुत्री रत्यवतों 
भ्रनिन्‍्द् सुन्दरी हैं, उसके लिये चित्रमति श्लोर भूषण नाम के दो कुशल चित्रकार 
वरान्येधण के लिये जाते हेँ। भ्रयोध्यानगरो में पहुंचने पर कामदेव को समान श्रप्रतिम 
सौन्क्धंशालो कुमार को देखकर ठिठक जाते हूं ओर कमार का सुन्दर चित्र तयार करना 
चछुत हूं, पर शीघ्रता और चंचलता को कारण चित्र तंयार नहीं हो पाता। फलतः 
रतनवती को सनोरस चित्र को कुमार गुणचन्द्र के पास भिजवाते हे और सूचना प्रेषित 
करते हूं कि दो चित्रकार श्रापका दर्शन करना चाहते हें। कुमार चित्रकारों को श्रपतो 
सभा से बुलाता हैं और उनकी चित्रकारी को प्रशसा करता हेँ । कला से भुग्ध होकर 
उन्हें लक्ष्य प्रमाण स्वर्ण मुद्राए प्रस्कार सें दिनवाता हैँ । धनदेव नामक कोबाध्यक्ष 
प्रपमी लोभ प्रवृत्ति का परिचय बता हूँ, पर उदारचरित कुमार गुणवद्ध से घनदेव को 
यह संकोर्णता छिपी नहीं रहंतो और वहु उस धन राह्षि को दूना कर देता हूँ" ॥ उसको 
यह प्रवृत्ति चित्रकला की समझता के साथ कला झोर कलाकारों के प्रति सम्मात की 


भावना व्यक्त करती हूँ । उसको दृष्टि में कला का महत्व भौतिक सिक्कों से माया नहों 
जा सकता । 
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कुमारों रत्मवतों के खित्रवर्शत के श्रतस्तर ही उतस्तको छुबय में प्रेमांहुर उत्पन्न हो 
जाता हैँ । कला के सतत्‌ भ्रभ्यासो कुमार का सन अ्रव कलानिर्माग से हुटकर सुन्दरों के 
रुपदर्शान में संलग्त हँ । इधर कुमारों रत्नतती भी कुमार गुणचल्द्र के चित्र दर्शेत के 
पदचात्‌ हृदय खो बंठतो है । इस प्रकार कृथाकार ने परस्पर चित्र दर्शन द्वारा दोनों क 
हुँदय में प्रेस का बीज बपन किया हूं । प्रेम के फलस्वरूप दोनों का विवाह सम्पन्न 
हो जाता है । 


कथाकार ने सायक को चरित्र का विकास विललाने को लिपे उप्तके झनेक गुणों 
पर प्रकाश डाला हूं । वहु जितना बड़ा कलाकार है, उतना ही बड़ा उदार श्रौर शूरवोर 
भी। कविता फरना, पहुेलियों के उत्तर दंता एवं रहस्थपूर्ण प्रश्नों के समाधान प्रस्तुत 
करता, उसे भलो प्रकार श्राता है । चित्रमति और भूषण बृद्धि-चातुर्य को परीक्षा के 
लिये कुमार से झनेक प्रदनों के उत्तर पूछते हूँ । 


नायक के साथ सायिका के चरित्र की प्रमुख विज्ञेषताएं भो इस कथा के 
झ्रस्तर्गत विद्यमान हैँ । रत्तवतों पूर्जतया भारतोय महिला है, पति के प्रति उसके हृदय से 
भ्रदटूट भक्ति और प्रेम है । पति के भ्रभाव में एक क्षण भो जीवित रहना उस रुविकर 








कक +-सतसक कनजाधमतात ० 
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है । गुणचम्द्र विप्रहराज को परास्त करने जाता है । वासमन्तर बहां पर विश्रह- 
से मिलकर गणचन्त्र को परशञान करना चाहता हैँ और जब अपने प्रयास मे वह 
ल्‌ तो निराश होकर भ्रयोध्या में आता हूं । यहां श्राकर यह मिथ्या 
कि विग्रहराज ने गुणब्न्द्र को युद्ध में मार दिया हूँ । गुणचन्त्र क 
सिथ्या समाथार का विश्वास नहीं करते, पर स्त्री हृदय होने स रत्नवंतो 
कर लेती हूँ । वह आत्महत्या करने को लंयार हो जातो है _.। महाराज संञजबल 

झ्रावधासन देते हूं और कुमार का समाचार लाने के लिये पवनगति 
है । रत्नवती पांच विनों के लिये उपयास धारण करतो है, इसो बीच 
आाचार्या के वर्शन होते हैं । ग्राचार्य को विरक्ति की श्रात्मकथा सुनकर 
की मायाचारिता ओर पूर्वकृत कर्म के फल को झ्रवगत कर वह 

। पतित्रता नारी की दृष्टि से नायिका का यह चरित्र पर्याप्त 
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के भवों को कथाओं में स्वतंत्र रूप से नायिका के चरित्र का उद्घाटन नहीं 
झा था। हां, द्वितीय और बष्ठ भव में खलनायिका को रूप में उनको चरित्र को एक 
लक झवहय मिल जातो हूँ । पर कथ्राकार ने इस कथा में नायिका के चरित्र का 
उदात्तरूप और उसके मानसिक संघर्ष के घात-प्रतिघात निरुषण कर स्वतंत्र रूप से नायिका 
के चरित्र का विकास दिखलाया हूँ । इस प्रसंग में श्रायी हुई श्रवान्तर कभा भी चरित्र 
के 


मं 


उभारने में कम सहायक नहीं है । 

इस कझ्मा को एक झन्य विशेषता यह भो हूँ कि घटना घटित होने के पे 
ही पात्रों के समक्ष इस प्रकार का वातावरण और परिस्थितियां उत्पन्न होती हैँ, जिससे 
भावी कथा का झाभास' मिल जाता हैँ । इसमें रोमान्स की योजना जिस पृष्ठ भूमि से 
की गयी हूँ, वह नितान्त कलात्मक हूँ । 


नवम भव * समरादित्य और गिरिषेण की कथा 


नवस्‌ भथ को कथा प्रदुसि ओर निवृत्ति के इन्ह को कथा हूँ । सभरादित्य का 
जहां तक चरित्र हूँ, वहां तक संसार निवृत्ति हूं और गिरिषेण का जहां तक चरित्र हं, 
संसार को प्रव॒त्ति हूँ | समरादित्य का चरित्र वह सरल रेखा हैँ, जिस पर समाधि, 
ध्यान और भावना का जिभज निर्मित किया गया हूँ । गिरिषेण का चरित्र वह पाणयाण 
रखा हूँ, जिस पर शजुता, अ्रकारण ईर्ष्या, हिसा, प्रतिश्ोध और निदान को शिलाएं खिल 
होकर पर्वत का गुरुतर रूप प्रदान करती हूं । कथाकार ने पिछले झ्राठ भवों म॑ गुम्फित 
कथा, उप-कथा प्रोर भ्रबान्तर कथा को जाल द्वारा कथातन्त्र को सशक्त बनाया है । इसकू 
द्वारा चरित्र के विराट उत्कर्ष अथवा प्रात्मतत्व के चिर अनुभूत रहस्य को प्रदर्शित 
किया है । कथा के नायक और प्रतिनायक राम-रावण की तरह जगचछ्छकट के दो विपरीत 
[चक्र हैं, जो प्राशा-निराशा, विकास-हास झौर उत्पत्ति-प्रल० के समान शुभाशुभ कर्म 
श्यंखलाओं के रहस्म अभिव्यंजित करत हूं । नव्रोस्मेषशालिनो कथा प्रतिभा ने श्रादश 
समाज की प्रपेक्षा भ्रादर्श व्यक्ति के चरित्र को गढ़ा हूँ । पिता द्वारा समरादित्य को 
संसार भे ग्रासक्स बनाये रखने का प्रयास तथा समरावित्य का संसार को छोड़ देने का 
प्रयास तथा इस दोनों के बोच होने वाला संघर्ष कथा को श्रद्धितोष बनाता हूँ । 


श्-्स ७० पृ० ८घ।दशढ। 
२--वही, पृ० ८(८१५॥ 
३--बही, पूु० ८।5२१॥ 
४--बही, पृ० ८। ३५१। 
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वर इस कप्ा में एक झ्ोर समरादित्य जंस स्थितप्रशभ, जितेन्द्रिय शौर संयभी का अरित्र 
है तो दूसरी ओर दास प्रर्जज के साथ दुराचार सेबन करने वालो पुरन्दर भट्ट 
पतली नर्मदा और धमदत्त से श्रन तिक सम्बन्ध रखने वालो जिनधम को पत्नी बन्धुला 
जरित्र भी समाज झौर जगत्‌ के ऊपर झ्रटुहास करता हुआ स्थित हैं | कथाकार ने 
बिल्कूल झ्लिप्त भाव से इस कथा में द्राचारी, चोर, सस्पट व्यक्तियों के चरित्रों को 
झलक दिखलाकर उनके चरित्रों के प्रति विकर्षण उत्पन्न किया हे । 


.,. वातावरण योजना करने में कथाकार ने इस कथा में आरम्भ से हो प्रयास किया 
है । भ्शोक, कामांकुर भौर ललितांग, इन तीनों गोष्ठी मित्रो को गोप्ठी द्वारा जागतिक चर्चा करके 
कमार समरादित्य को विषयपंक से फंसाने की प्री चेष्टा को गयी हे, पर श्राइचर्ण यह 
कि “'ज्यो-ज्यों भीजें कामरी त्यों-त्यों भारी हो” को प्रनुसार कुमार का व राग्य भाव उत्तरो- 
त्तर दृढ़तर होता जाता हूं । वृद्ध, रोगी श्रोर मृत ये तीन प्रधान निमित्त भो कुमार की 
बंराग्य-युद्धि में सहायक होते है । ऐसा लगता हूँ कि प्रकृति का प्रत्येक कण कूमार को 
संबंग उत्पन्न कराने में सहायक हैँ । 
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माता-पिता के प्रनुरोध से कुमार का विवाह विश्रममतोी झौर कापतलता के साथ 
सम्पन्न हो जाता हूँ । कूमार को उपदेश का प्रभाव उनको ऊपर भी पड़ता हूँ । वे भो 
विरक्‍्त हो जीवन पर्यन्त ब्रह्मचर्य से रहने का प्रण कर लेतो हूँ । इस प्रकार इस कथा को 
श्रात्म निरीक्षण की वृत्ति पुष्ट होतो जातो हूँ । 


इस भव की अवान्तर कथाओ्रो में यथार्थवाद ही नहीं, श्रति यथार्थवाद भो मिलता हु । 
शुभकर और रति को कथा में शुभकर को श्रनेक बार पालान के कण्ड जंसे घणित 
स्थान मे डाल दिया जाता हूँ'। यहां विभित्सा, घणा झौर गन्बगी का भ्रति यथार्थवादी 
वित्रण कर समाज को स्वस्थ बनाने का प्रयास किया हँ । वंयक्तिक जीवन की इतनों 
कटु आलोचता श्रन्यत्र कम हो प्राप्त होती हूँ । यौनबूति की व्यापकता झ्ौर विभिन्न 
यौन बर्जनाश्नों क॑ व्यापक रूप उद्घादित किये गये हूँ । 


इस कथा के झारम्भ में प्रमुख पात्र समरादित्य को मानसिक स्थिति का विवरण 
झौर उसकी पोड़ा का परिचय दिया गया हूँ । ससार की पझ्रसारता श्रौर उसकी स्थाथ- 
परताओ के बीच होने वाले हन्द्रों का सुर्दर उद्घाटन किया गया हैँ _। कुमार समरादित्य 
श्रनन्‍्त सुख-बुःखमय जीवनधारा की विचित्र लहरी-लीला को देख-दे खकर उसकी प्रात्मा 
भड़क उठती हैँ और महामृत्यु की कल्पना से उसको रग-रण में उदासोनताभय धृणा 
व्याप्त हो जाती है । वासना को पुतली धृणामय्ी नारी भ्रवसावभय गहन गहल्लूर की ओर 
ले जाती प्रतोत होती हँ । हिसा का घोर ताण्डब उसे सतप्त करता हैं । अत" वह 
राजलक्ष्म को त्याज्य समझता हँ, उसके प्रति उसकी तनिक भो श्रासक्ति नहीं हैं । 
मनोहर राजकन्याञ्रों में उसे तनिक भी श्राकर्षण नहीं प्रतीत होता हैँ । गोष्टीसुख का 
झनुभव करने पर भी वह “जल में भिन्न कमल हूं” की तरह श्रल्िप्त रहता हैं । 


इस कथा को बुहरे कथानकबालों कथा कह सकते ह॑ं | कुमार समरादित्य अपने मं राग्य 
की पुष्टि के लिये स्वयं ही इस प्रकार को कथाएं सुताता हूँ, जिनमें ससार के एकास्तत:ः 
चरित्र निहित हैं । यहां कथानक के भीतर से उसोसे सम्बद्ध दूसरा कथानक खड़ा हा 


' अरान-. 
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न्‍ एक विद कौशल विलायी पड़ता है । ग्रवध्य ही इस 
शोशल मे वृद्धि का भाषार बलित है, जिसका महत्व रचनाकार झौर अध्येता दोनों 


के लिये रहता है । कपाकार ऐसे स्थलों पर प्री सावधानी रखता है, वह पूरी संदेदन- 
दरिलता उदयद्ध करने मे सजग रहता है। नूतन विषान धथवा शमत्कार-श्नरम झणधिक जोर 


मारता हैँ झोर कथानक दृहरे हो उठते हे । 


कया के मूलभावझर प्रेरणा के अनुरूप ही वस्तु का संप्रसारण किया गया है । 
थे राग्य या धर्मप्रधान रहने पर भी कथा क तृहल को जगाती जाती हूँ। वक्षता था 02 
चढ़ाव भी होते चलते है । मध्य-मध्य में ग्रायो हुई लोककथाएं भो घटनाक्रम को समेढ चलती 
हैं, जिससे मनोरंजन झौर चरित्र-चित्रण ये दोनों हो कार्य होते जाते हूं। कारण-कांय 
परिणाम---शुभाशुभ कर्म, तज्जन्य संस्कार, बन्ध, पुनः उदय, पश्चात्‌ बस्ष, बन्धानुरूप उदय, 
भ्रपनो एक निश्चित योजना के श्रनुसार चटित होता जाता हूँ । 


प्रतीकों की सार्थकता भर उनका समुचित प्रयोग भी इस कथा में हुप्रा हैँ। ये प्रतीक 
सात्र झलंकरण का कार्य या व्याल्या हो नहों करते हूं, किन्तु सुप्त या दमित प्रनुभूतियों 
को जागृत भो कर दंत हूं। स्वप्न में दिखलायी पड़ते वाला “सूर्य” निल्‍न चार कार्य 
सिद्ध करता हैँ -- 


(१) गर्भस्थ यालक की तेजस्विता। 
(२) पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति--कवल ज्ञान उत्पन्न होना । 
(३) संसार के प्रति अलिप्तता। 
(४) धर्मोपदेश का वितरण । 
इसी प्रकार भ्रपरिक्‍लेश न प्रसूति, दया, ममता, उबारता भ्रादि के प्रतोक हैँ । 


हस कथा को इंली में दर्शन, तर्क झोौर कारण-कार्य भाव पर बहुत जोर दिया 
हैं। सरल कथानक को गतिविधि बेते हुए लघुविस्तार को साथ कथा को रसमय बनाया 
गया हूँ। जहां वर्णन था झाव्यान अंश रहता है, यहां कथा की शैली रसमयी और 
प्रभावोत्पादक बन जाती हैँ । माससिक झोौर शारीरिक संधर्ष भी कथा को गतिशील 
बनाते हूं। एंसा लगता हूँ कि पूरी कथा में मानसिक तनाव विद्यमान हूं। कोई पात्र 
योन बिकृति से पीड़ित हूँ तो कोई लोस प्रकृति से। मानसिक स्थितियों में कहां भी 
सामंजस्य नहीं हे । हां धामिक उपदेशों ने कथारस को न्यून भो किया हैँ । 


धृत्तर्यान 


भारतीय व्यंग्य काव्य का अनपस रत्न धत्तस्यान हूँ। सानव के सानस में जो 
विम्ब॒या प्रतिमाएं सन्निहित रहतो हे, उन्‍्हों के आधार पर वह झपने झ्राशध्य या 
उपास्य देवी-वेवतामों के स्वरूप गढ़ता हेँ । इन निर्धारित स्वरूपों को भ्रमिव्यंजना देने को 
लिए पुराण एवं निजन्धरों कथाझ्रों का सुजन होता हूँ । 


हरिभद्व से धरर्सास्यान में पुराणों और रामायण, महाभारत जंसे महाकाव्यों में पायी 
जाने वाली अझसंज्य कथाशों ओर न्‍त कथाओं को श्रप्राकृतिक, अर्थ ज्ञानिक और भ्रवोद्धिक 
मान्यताओं तथा प्रवृत्तियों का कथा के साध्यम से निराकरण किया हूँ। वास्तविकता महु 
हैं कि असंभव शोर वुर्घट बातों को कल्पनाएं जीवन की भूख सहों मिटा सकती हूँ। 
सांस्कृतिक क्षुधा को शान्ति के लिए प्ंमंब झोर त्ंपूर्ण विचार ही उपयोगी हो सकते 
हूं 
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की कयाप्रों में हरिसद ने सोबो प्राकमणात्मक शैली नहीं सपतायी हूँ, 
बल्कि वपंग्य शोर सुझावों के माध्यम से असंभव झ्लोर मनगढ़न्त बातों को त्याग करने का 
संकेत दिया हूँ। ताकिक खंडत करना सरल हूँ, पर व्यंग्य द्वारा किसी गलत बात को 
हथाग करने को बात प्रव्यापदेशिक दलों में कहना कठिन हूं। तर्क के द्वारा किसो का 
खंडन कर वेने पर भी तथ्य हृदय में प्रविष्ट नहीं हो पाता है। कभोी-कभों तो यह भी 
परिणाम देखा जाता हूँ कि प्रतिवादी दलविरोधी बन जाता हूँ, जिससे निर्माण की श्रपेक्षा 
ध्यंसात्मक ही कार्य होता है। हरिभद्द ने यहाँ पौराणिक कथाप्नों में मनगढ़न्त बातों को 
घराशायो करने को लिए व्यंग्य (विटो) श्रालोचक का परिचय दिया हूँ । 


कृति का कथानक सरल हूँ। यह पांच ध॒त्तों को कथा हूँ। प्रत्येक घूर्स असंभव 
झ्रवोरिक श्रोर काल्पनिक कथा कहता हैँ, जिसको दूसरा धूर्त साथी रामायण, महाभारत, 
विष्णुपुराण, शिवपुराण झादि ग्रंथों के समानास्तर प्रमाण उद्धत कर लि करता हूँ। 
प्रन्तिम कथा में कथन करने को प्रक्रिया कुछ परिवत्तित हो जातो हूँ । एक नारी श्रपने 
झनुभवों की कया कहतो हे झौर पौराणिक श्राख्यानों के समानान्तर झपनोी जीवनो 
सुनातो ह॑ं । श्रन्त में यह कहकर चारों धूत्तों को श्राइचर्यथकित कर देतो हूँ कि यदि 
वे इसको सत्य मान लें तो उन्हें उसको महत्ता स्वीकार करनी पडेगी तथा गुलाम 
बनना पड़े गा और यदि अ्रसत्य रवोकार करें तो सभी को भोजन देना पड़गा। इस प्रकार एक 
मारी भ्रपनी खतुराई और पाण्डित्य से उन चारों धू्तों को मूर्ले बनःती हू। 


धृशख्यान में हरिभत्र ने नारी को विजय दिखलाकर मध्यकालीन गिरे हुए नारी 
समाज को उठाने को चेष्टा को है। नारी को व्यक्तिगत सम्पत्ति समझ लिया गया था, 
बसे बुद्धि भौर ज्ञान से रहित समझा जाता था। प्रतः समाज हिसंघी हरिभत्र ने संडपाना 
के चरित्र शोर बौद्धिक चमत्कार द्वारा श्रपतो सहानुभूति प्रकट को हूं, साथ ही यह भो 
सिद्ध किया हूँ कि नारी किसी भी बोडिक क्षेत्र में पुरुष की श्रपेक्षा होन नहीं है। वह 
प्रन्नपूर्णा भी हूं, श्रत: लण्डपाना द्वारा हो सभो धूर्तों के भोजन का प्रबन्ध किया गया 
हूँ । 

इस कृति में कथानक का बिकास कथोपकथनों झ्ौर वर्णनों के बोच से होता है। 
इसमें मुख्य घटना, उसकी निष्पत्ति का प्रयत्न, भ्रन्त, निष्कर्ष, उद्देश्य और बं॑यक्तिक 
परिचय श्रादि सभो श्राल्यानांश उपलब्ध हूँ। धूत्तों हारा कही गयी अ्रसंभव ग्रौर काहप- 
निक कथाएं फ्रमिक और एक इकरई में बद्ध है। श्रतिशयोक्ति शौर कुतृहल तत्व भी 
मध्यकालीन कथाओं को प्रवृत्ति के श्रनुकूल हूं । समानान्तर रूप में पोराणिक गायाप्रों 
से मनोरंभक ओर साहसिक श्रातव्यानों को सिद्ध कर वेने से लेखक का व्यंग्य ग्भत्व 
परिलक्षित होता हे। 

धूत्तों को कयाएं, जो उन्होंने भ्रपने अनुभव को कभात्मक रूप से व्यय किया है, 
कभाकार की उद्॒भ बना शक्ति के उद्घाटन के साथ, कथा प्रारम्भ करने की पडति 
की परिचायिका हें । हरिभव्न ने कल्पित कयाक्रों के द्वारा पौराणिक गाथाओ्ं की निस्तारता 

भ्ौर प्रसंगति दिखलायी हैँ । भा तोय साहित्य में प्रयुक्त होने बाली प्नेक कंघातक 

रुढ़ियां भी इस कृति में व्यवह्ृत हैँ। जंगली हाथी का यात्री को खड़ेड़गा, डाकुओों 
का धत प्राप्ति के लिए उत्सव पर क्‍्लाकमण और स्वर्ण निर्माण के लिए स्वणरस 
प्राप्ति। कृयानक रूढ़ियों का प्रयोग इस बात का प्रसाण हूँ कि गाणाएं प्रपना व्यापक 
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झोर स्थायी प्रभाव रखती हूँ । प्रारम्भ को चार कथाएं लेखक को वाक्‌ विदरधता, कल्पना: 
प्राचय और घटना योजना को निपुणता व्यक्त करती हूँ एवं खंडपाना को कथा बुद्धि, 
कोशल और सांसारिक ज्ञान को सूचित करती हूं । 


इसमें सन्‍्देह नहीं कि हरिभद्र हास्यप्रधान भ्रौर व्यंग्यपूर्ण शैली में कथा लिखने मे 
सिद्धहस्त हूं । धृत्ताल्यान पौराणिक प्राख्यानो को व्यर्थता सिद्ध कर विश्वास का परिसाजन 
करता हूं । कथानक प्रक्षेपण के लिए धूत्तों को सहमति--एप्रीमेन्ट एक महत्वपूर्ण झाधार है । 


परस्पर सहयोग के प्राधार पर धूत्तों ने भ्रसंभव श्रोर बौद्धिक मान्यताप्ो भौर तथ्यों 
पर उ्यंग्य किया हूँ। कथाकार ने स्वयं प्राक्रमण नहों किया हूं, बल्कि पात्रों के वार्त्ता- 
लापों हारा संकेत उपस्थित किये हे । ध्त्त श्रोर मूखों के मुह से पुराणों की हंसो कराना 
स्वयं ही एक व्यग्य हैँ। जब थे स्वयं के भ्रनुभव-मोडल में पोराणिक झ्ाल्यानों को 
ढालने लगते हे, तो निस्सार वस्तु निकल जातो है भौर तथ्य झ्वशिष्ट रह जाता 
हैं। कथानकों में श्राक्मणण करन का तरीका और श्रसंभ बातों की पकड़ बड़े ही कला- 
त्मक ढंग से भ्रवाशित की गयी हूँ। छोटे से फलक झौर सीमित बातावरण म॑ व्यंग्ययुक्त 
एंसे कलात्मक चित्र तंयार करना हेरिभद्र जंसे कुशल लेखक का ही कार्य हूं । 

धूर्ताल्थान में सुजनात्मक प्रक्रिया भ्रपनायी गयो हूँ । सजोब शॉली म॑ बंषम्यपू्ण, 
बेमेल शौर परस्पर प्रसम्बद्ध तथ्यों का निराकरण समाज निर्माण को दृष्टि से ही किया 


गया हूँ। कथा को विल्पविधान का चमत्कार तथा श्रवोधगम्प और उलझनपूर्ण विकृति- 
के निरसन किस श्रालोखक को मुर्थ न करंगे ? 


धृतस्यान में कथा क॑ माध्यम से निम्न तथ्यों सम्बन्धी मान्यताओं का निराकरण 
किया गया हूँ :-- 


(१) सृष्टि-उत्पत्तियाद, 

(२) सृष्टि-प्र यवाद, 

(३) जिदेव स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्वरूप को सिथ्या स्न्‍न्‍्यताएं, 
(४) श्रन्धविध्वास, 

(४) अस्व्राभाविक सात्यताएं, अग्ति का बो्यतान, तिलोत्तवा को उर्स्पत्ति झादि, 
(६) जातिवाद, 

(७) ऋषियों के सम्बन्ध से भ्रसभव और झसंगत कल्पनाएं , श्रौर 

(८) अमानबीय तत्व! 


सृष्टि को उत्पत्ति के सम्बन्ध में मनुत्मृति, पुराण श्रादि प्रन्थों में अनेक मान्यताए 
उपलब्ध होती हं । प्रथम और ट्वितोय श्राख्यान म॑ कथा क हारा सृष्टि उत्पत्ति क सम्बन्ध 
में प्रचलित सिथ्या श्लोर असमय कल्पनाभी का निरसन क्षिया गया हूं। मूलदेव के 
झनुभव को सुनफर कण्डरोक कहने लगा कि तुम्हारे भौर हाथी के कममण्डलु में समा जाने 
की बात बिउकूल सत्य श्र विःवसनोय हैँ। श्रतः पुराणों में बताया गया हैँ कि ब्रह्मा 
के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से बंध्य झोौर पंरों से शूद्र का जन्म हुआ 
हैँ । श्रतः जिस प्रकार ब्रह्मा के शरीर में जनसमवाय समा सकता हूँ, उसी प्रकार 
कमण्डल म॑ तुम दोनों ही समा सकते हो । 
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हदितीय प्राल्यान में प्रंडे से उत्पन्न हुई मृष्िट को प्रधारता दिखलायी है । कष्डरीक ने 
श्रषने झनुभव का वर्णन करते हुए कहा हैँ कि उत्सव में सम्मिलित हुए सभो लोग डाक्प्नों 
के डर से कह म॑ समाविष्ट दा गये । कह को बकरी ने खाया, खकरो को ग्रजगर ने खाया भौर 
झजगर को हिर --सारस विज्ञेष ने। जब यह सारस बट वृक्ष पर बंठा था कि राजा की सेना 
इस वृक्ष के नोचे झ्ायो और एक महायतन गज को वट को डाल समझ कर सारस 
की टांग से बांध दिया। सारस उड़ा, जिससे हाथी भी उसको साथ लटकने लगा । 
सहंवत के शोर सजाने पर द्ाब्दभेदी बाण द्वारा सारस सार विया गया शोर भ्रजगर, 
बकरी, कह, झादि को क्रमदा: फाइने से जनसम्‌ह मिकल झाया। कण्डरीक के इस प्रनुभव 
का समर्थन विष्णुपुराण को झाधार पर करते हुए एलाबाढ़ बोला-- सृष्टि के शझ्रादि 
में जल ही जल था। इसकी उत्ताल तरंगों पर एक प्रंडा चिरकाल से तंर रहा था। 
एक बिन यह झंडा दो समान भागों में टूट गया। उसका एक श्रर्धाश हमारी यह पृश्यो 
हैँ । जब अंडे के एक श्रर्धाश में सारा संसार समा सकता हूं तो कह, में एक छोटा 
समचा गांव क्‍यों नहीं श्रट सकता हूँ?” 


इस प्रकार कया के संकतों हारः सृष्टि-उत्पत्ति की मान्यतानों का निरसस कर उसकी 
स्वाभाविकता का कथन किया गया हूँं। 


सुष्टि-प्रलय के सम्बन्ध में महाभारत के श्ररण्पपर्व एवं प्रन्य पोराणिक ग्रन्थों में 
चर्चा ब्राती हे कि प्रलयकाल म॑ सारी सृष्टि ब्रह्मा के उदर में समाविष्ट हो जाती हूं । 
प्रलय के श्रनन्‍्तर जब पुनः सृष्टि को उत्पत्ति होने लाती हूँ तो लारी सुष्टि ब्रह्मा के 
उबर से निकल प्राती है + श्रतः जिस प्रकार अह्या के उरर में जड़-चेतनात्मक सारा 
ससार समाविष्ट हो जाता हैँ, उसी प्रकार वह ग्राम भी जन-समुदाय एवं पशुवर्ग सहित 
चिमड़े कहू भें समाविष्ट हो सकता हूँ झौर उसमे से कुछ काल बाद निकल भो सकता 
हैँ । हरिभद्र से यहा पर भी श्रत्यापदेशिक जाली द्वारा सृष्टि की खंड प्रलथ का नेसगिक 
संकेत दिया हैँ। यह सृष्टि अनादि अ्रनस्त है । इसका पूर्ण संहार कभी नहीं होता हूँ । 


ब्रह्मा, विष्णु श्रौर महेश्बर को स्वरूप मान्यता के सम्बन्ध में अनेक सिथ्या 
धारणाएं प्रचलित है, जिनका बुद्धि से कोई सम्बन्ध नहीं हूँ । प्रथम श्राल्यान में बताया 
गया हूं कि ब्रह्मा ने एक हजार दिव्य बर्य तक तप किया। देवताप्रों ने इनकी तपस्या सें 
विघ्न उत्पन्न करने के लिए तिलोसमा नास की श्रप्सरा को भेजा। तिलोसमा ने 
उनके वक्षिण पाइर्ज की ओर नाचना शुरू किया। राग से उसका नृत्य देखने और उसका 
एक विज्ञा से दूसरों दिशा मे घूम जाने के कारण ब्रह्मा ने चारों दिशा में मुख विकसित 
कर लिये। जब तिलोसमा अध्व दिशा में नृत्य करने लगी, तो ब्रह्मा ने पांचवां मुख 
मस्तक से विकसित किया। ब्रह्म को इस प्रकार काम विचलित देखकर रूद्र ने उनका 
पांचवां सुल उखाड़ फेंका। ब्रह्म बड़े क्रोषित हुए और उनके मस्तिष्क से पसीने को 
घूंदें गिरने लगीं, उनसे इवंतकंडलो नामक पुरुष उत्पन्न हुआ झोर उसमे ब्रह्मा की 
झाज्मा से शंकर का पीछा किया। रक्षा पाने के लिए हंंकर बध्रिकाक्षम में तपस्या में 
निरत विष्णु क॑ पास पहुंचे। विष्णु ने भ्रपने ललाद की रुघिर शिरा खोल दो। उससे 
“रक्तकुंडली” नामक पुरुष निकला, जो हांकर की भाज्ञा से इवजेसकंडलो से युद्ध करने 
लगा। दोनों को युद्ध करते हुए एक हजार दिव्य वर्ष व्यतीत हो गये, पर कोई किसी 
को हरा न सका। तब देवों ने उनका युद्ध यह कहकर बन्द कराया कि जब महा- 
जारत-पुद्ध होगा, तब उसमे लड़ने को तुम्हें भेज दिया जायगा। 
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है! धांकर का जटाशों से गंगा को धारण करना, परर्यतोी के साथ नित्य बिहार करता, 
विष्णु का सृष्टि को मुख के भीतर रख लेना, तीन कदमों में सारे विदव को सापना, 
विष्णु द्वारा पृथ्वी का उठाता, ब्रह्मा को उत्पत्ति विष्णु की नाभि से मानना झोर कमल 
नाल का उनको नाभि में झटका रह जाना भ्रावि भ्संभव और भ्रवोड़िक धारणाझों का कथा 
संकतों द्वारा निराकरण किया हूँ । यहां व्यंग्य-प्रहार ध्यंसात्मक भ होकर निर्माणात्मक 
हूँ । 

झन्धविध्वासों का निराकरण भौ इसमें किया गया हूँ। इस कथाहृति में निम्न 
तथ्य झहम्ध विश्वास के थोतक हूं: - 


(१) तपस्या भ्रष्ट करने के लिए भ्रप्सरा की नियुक्ति' । 
(२) हाथियों के मद से नदी का प्रवाहित होना। 
(३) अगत्त्प का सागरपान । 

(४) प्रण्ड से बिच्छ, मनुष्य झोर गरुड़ की उत्पत्ति । 
(५) पबन से हनूमान की उत्पत्ति। 

(६) विभिन्न अंगों के संयोग से कात्तिकेय का जन्म । 


पुराणों में श्रर्न का वीयपान, शिव का श्र संगिक ढंग से वीर्यप्तन, देवताश्ों फे लिल- 
तिल क्रश को एकीकरण से तिलोत्तमा फी उत्पत्ति, फम्भकर्ण का छः महीने तक द्वायन, 
सूर्थ का कन्ती को साथ सभोग, कान से कर्ण को उत्पत्ति प्रभृति बातें आयी हूँ । धरर्सा- 
श्यान में उक्त सभो प्रक्रार को बत्ती का निराकरण किया गया हूं । 


ऋषियों के जन्म आर उसके कार्या के सम्बन्ध में प्रसंभव और श्रसगत कल्पनाधों 
फी कमी नहीं हूँ । गोतम, वरश्शिष्ट, पराशर, जमर्दरिन, कश्यप और प्रगस्त्य आदि ऋषियों 
के सम्यन्ध में श्रायी हुई अनर्गेल बाता बाग खंडन भी किया गया हूं ! इस प्रकार हरिभव्र 
ने व्यंग्य काव्य द्वारा स्वस्थ समाज का तिर्माण किया हूँ । 


यह सत्य हूं कि सभी सम्प्रदाय के पुराणों में कुछ-न-कुछ श्रदूुभुत और प्राइचर्य- 
चकित करने वाली बातें पायी जाती हें । मनुष्य का यह स्वभाध हैँ कि उसे अपन 
सम्प्रदाय को बाते तो श्रच्छो लगती हं और वूसरे सम्प्रदाय की बातें उसे खटकती हूँ । 
भ्रतः हरिभद्र ने भो अपने उक्त स्वभाव को कारण ही बंदिक पुराणों की झसंगत मास्य- 
ताझो का व्यग्य हारा निराकरण किया हूँ $ झतएवं इनका व॑शिष्द्य व्यंग्य्श ली को कामब्य 
रखता को व से ही हूँ, पौरशणिक भान्यताझों का निराकरण करने की दृष्टि से नहीं। 
या स्व-पर का भेद-भाव छोड़कर साहित्य-निर्माण का कार्य करमा ऊपादेय 

। हूँ। 





नली टन किट नाथ गाज हल+। 











आकाश 


१--धघु० प्र० श्रा० गा० ५८--८१। 
२०“-धू० तूृ० ब्रा० गा० ३१-०३३॥। 
रेन्-घृू० ज० गा० २७--४४५। 
४०वहीं, २६--४५॥। 

४०->-्घू० तु ० ० गा०, ७०-४२।॥ 


१७५ 
लघु कथाएं 


समराहसुचकहा झोर धूर्ताल्यान इन दो गो बह कथाप्रंथों के अतिरिक्त हरिलद्र की लगभग 
एक सो बीस लघु प्राकृत कथाएं दहवं टीका में झोर उपवेश्षपद सें उपलब्ध 
है । यश्षपि इन कयाप्नों का प्रयोग ज्या्या के स्पष्टीफरण को लिए किया गया हूं पर 
इमका स्वतंत्र झस्तित्व भी है । 


मनुष्य का जोवन कार्यों से भ्ारम्भ होता हूँ, विचारों से नहों। कार्यों को मूल में 
झावश्यकता और सल-दुःख (प्लेजर एण्ड पेन) को झनुभूतियां प्रधान रूप से रहतो हूं। 
झतः एक समय में एक ही साथ सार्वभौमिक, सनातन झोौर सामुदायिक बासना की 
झ्रभिव्यक्ति ने कया का रूप धारण किया हूँ । यह सत्य है कि भनुष्य का प्रत्येक कार्य 
कया हं। मनुष्य ने आदिम काल में जब झपना पहला सपना पहल -पहल सुनाया होगा, 
तो वह पहली कहानी रही होगी। 
व्यक्ति के सानस में नाना प्रकार के विम्ब--इमेज रहते हूँ। इनमें कुछ व्यंग्य 

के ग्रात्मगत बिस्‍्ब हूं जो घटनाश्रों द्वारा बाहर व्यक्त होते हूं। प्रेम, क्रोध, घृणा 
क्रादि के निश्चितत बिस्‍्ब हमारे मानस में विय्मान हूँ। हम इन्हें भाषा को रूप में जब 
बाहर प्रकट करते हूँ, तो ये विस्‍्व लघु कया बनकर प्रकट होते हूं । कलाकार उषत प्रक्रिया 
द्वारा ही लघु कथाओ्नों का निर्माण करता हूँ । इसको लिए उसे कल्पना, सतकंता भ्रौर धास्त- 
बिक निरीक्षण, प्रभिप्राय प्रहण एवं मौलिक सृजनात्मक शक्ति को भ्रावइ्यकता होती हूँ । 
हरिभद्द ने भ्रपनो लघु कथाझो में उक्त उपावानों को भ्रहण किया है । हम उनको प्राकृत 
कथाओं का बर्गोकरण उपस्थित करंगे। हमारे इस वर्गोॉकरण का झ्ाधार मानव जोवन 
का वह घरातल हूँ जिस पर उसका कथा-साहित्य निर्मित हूं। श्रतः जीवन और 
जगत से घटनाएं और परिस्थितियां चुनकर हो हरिभव्र ने कथा का ताजमहल खड़ा 
किया हूँ: 

(१) कार्य और घटना प्रधान। 

(२) घरित्र प्रधान । 

(३) भावना और वृत्ति प्रधान । 

(४) व्यंग्य प्रधान । 

(५) बृद्धि चसत्कार प्रधान । 

(६) प्रतीक प्रधान । 

(७) भनोरंजन प्रधान । 

(८) सीति या उपदेश प्रधान---चृष्टान्त कथाएं । 

(€) प्रभाव प्रधान । 


उदाहरण के रूप में भरायी हुई जिन कथाझों में घटना झोर कार्यों को प्रधानता 
होती हूँ, थे कार्य झौर घटना प्रधान कभाएं हूैँ। घटना झोर कार्यों को महत्वपूर्ण उप- 
स्थिति के साथ झद्भुत योजना-सोष्ठय भो रहता हूं । पात्रों के क्रार्पो को भी महत्ता 
जलातो है । पर इसका भर्थ यह नहीं हूँ कि उनसे चरित्र, उपदेश या कथा के अस्य 
हूँ ' ही नहीं। हरिभव्र को कार्य और घटना प्रधान निस्‍्नांकित प्राकृत लघु कभाएं 
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(१) उचित उपाय (द० हा० या० ६६८, पु० ५६) । 
(२) एकस्तम्भ का प्राताद (व०हा०गा० ६२, पृ० ४१)। 
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(३) बुढ़ संकल्प (द० हा० गा० ८१, पृ० १०४) । 

(४) सुबन्धु द्रोह (द० हा० गा० १७७, पृ० १८२)। 

(५) तोन कोटि स्वर्ण सुद्राएं (द० हा० गा० १७७, पृ० १८५ )। 
(६) चार सित्र (व० हा० गा० श्षघ-- १६१, पृ० २१४)। 
(७) इख्रदस (उप० गा० १२, पु० २८) । 

(८) धृत्तराज (उप० गा० 5६) । 

(६) झजत्रता (उप० गा० ११७, पृ० ८६) । 
(१०) नन्‍द की उलझन (उप»्या० १३९, पृ० १०६)। 


“उचित उपाय” लघु कथा में पोसी राजकुल के गन्धर्वो' के उपद्रव को झान्त करने 
को लिए एक वण्णिक्‌ न॑ प्रपने यहां एक व्यन्तर का मन्दिर स्थापित किया। जिस समय 
गन्धर्व लोग गाने का भ्रभ्यास करते, उस समय उस मा्दिर में बडे जोर-जोर से ढोल, 
बांसरी, झाझ आदि बाद्यो को बजाया जाता, जिससे उनक गाने में विध्न उत्पन्न होता। 
नित्य प्रति होने वाले अपने इस विध्न की शिकायत राजा के यहां की गई। राजा ने 
दोनो ओर को बाते सुनकर वर्णिए के पक्ष से अपना निर्णय दिया। श्रतः वणिक्‌ का 
उचित उपाय कार्यकारी सिद्ध हुआ | कथा मे प्रधानपात्र बणिक के क्यों को ऋतनन्‍्त व्य प्ति 
हूँ, अतः कार्य भ्रौर घटना का प्राधान्य रहने से हो यह कथा चमत्कार उत्पन्न करती हूँ । 


“तक स्तम्भ का प्रसाद” शीर्षक रूथा में समस्त घटना श्रौर कार्यों के विकास का 
झाधार यह एक स्तम्भ का प्रासाद ही हूँ। श्रेणिक के ब्रादेश से अभयकक्‍भार ने 
एक स्तम्भ पर प्राधारित एक राजसयन बनवाया, जिसके समक्ष सदा फल दने वाले 
चक्षो का उच्चान था। इस उचान में से एक सातग अपनी स्त्री के दोहद को पूर्ण करने 
के लिए अपनी चतुराई और विद्याबल से ग्राम तोड कर ले जाता था। वाटिफा के रक्षक 
उस चोर का पता लगाने मे श्रसमर्थ थे, श्रत. अभयक्‌मार को यह कार्य सौंपा गया। 
श्रभयकमार न॑ एक सार्वजनिक सभा कर युक्‍क्ति हारा चोर को पकड़ लिया और 
राजा को सूपुर्द किया। इस प्रकार कथा में घटना ही जिज्ञासा और कृतूहल का श्राधार 
हैँ । इसमें बंबी घटनाश्रो, सयोगो और प्रतिप्राकृत प्रसंगो का सहारा भी लिया गया हूँ । 
यक्ष ने प्रासाद बनाया, और उसी ने इस प्रकार के अ्रदुभुत उपयन को बनाया। सातग 


भो मन्त्र विद्या का जानकार हूँ श्रौर श्रणिक उससे मन्त्र विशा सोखता हं, श्रादि बात 
अ्तिप्राकृतिक ही हैँ । 


“सुबन्धु ब्रोह” में नन्‍्द के श्रमात्य सुबन्ध्‌ को चाणक्य के साथ दातञ्रुता है, वह 
अपने रहस्यमय श्रोर विलक्षण कार्यों के हारा उसे परास्त करने की चेष्टा करता हूँ । 


“तीन कोटि स्वर्ण मुद्राए” मे घटना का चमत्कार हूँ । एक लकड़ीहारा वीक्षित हो 
जाता हूँ, लोग उसे “लकडोहारा साधु” कहकर चिढ़ाते है। अभयकसार उसके त्याग 
का महत्व दिखलान के लिए तीन करोड़ स्वर्ण मुद्रारों का ढेर लगा देता हे झौर 
घोषणा करता हैँ कि जो श्रग्नि, जल और नारी इन तीनों का त्याग कर, वही इन 
मुद्राप्रो को ले सकता हैँ । नागरिकों ने सोचा--जब उक्त तीनो वस्तुएं ही नहीं तो 
फिर इन्‌ स्वर्ण मुवाध्ो का कौन-सा उपयोग हूँ ? श्रतः सभो चुप रहे। इस प्रकार झमय- 
कुमार न उक्ते घटना द्वारा त्याय का महत्व लोगों के समक्ष प्रकट किया। 

“चार सित्र” में उन चार मित्रों कौ कथा हैँ, जो झ्रपनी-हझपनो कार्य-कुशलता द्वारा 


जीवन में सफलता प्राप्त करत हें। इनकी विलक्षण प्रतिभा का कोशल नाटकोय शैली 
में अ्भिय्यजित हुआ हूं । 
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“इसावल” कभा में राजा इम््रवस के प्रंस व्यापार शौर उसके पुत्र सुरेखदस के 
राधावध को सनोरंजक घटना वर्णित हूँ । कथा में झ्राद्वत्त घटना का घतत्व ही जसत्कार 
का कारण हूं । 


“धूसेराज” में एक धू्त हारा भ्रपनी चतुराई और घर्सता से एक ब्राह्मण की स्त्री 
को हड़प लेने की घटना वर्णित हे । न 

“बत्रुता” में बरदलि झौर शकटाल इन दोनों बुद्धिजीवियों की शत्रुता का झ्रंकन हैँ । 
वररुचि न अपनी चालाकों द्वारा शकटाल को मरवा दिया। शकटाल के पुत्र कपक ने 
अशरुखि से बदला चुकाया। कथा में प्राश्चन्त दाव-पंले का ध्यापार मिहित हूँ । 

“जन्द की उलझन” कथा का अ्रारस्भ बिलास से और भ्रस्त त्याग से होता हूैँ। 
झाशन्त कार्य-व्यापारो का तनाव है। नन्‍्द साथु हो जाने पर भी झपनी पत्नी सुन्वरी 
का ही ध्यान किया करता हूँ । रोमान्स उसके जोबन में भुला-सिला हूं। नन्‍द का भाई 
अपने कई चमत्कारपुर्ण कार्यों के द्वारा ननन्‍द को सुन्दरी से विरक्‍त करता हूं । 


हरिभद्र को कार्य और घटना प्रधान कथाओ्रों में घटमाप्ों के ख़मत्कार को साथ 
पात्रों के कार्यों को विशेषता, आकर्षण और तनाव शझ्रादि भो हूँ। यों तो म॑ कथाएं 
कथारस के उद्देश्य से नहीं लिखी गयी हूँ । लेखक टीका के विषय का उदाहरण ढ्वारा 
स्पष्टीकरण करना चाहता हूं भ्रथवा उपदेश को हृदयंगस कराने के लिए कोई उदाहरण 
उपस्थित करता हूं, तो भो कथातत्व का सम्रोच्षीम सन्षियंश हूँ। हां, इतना अवधय 
कहा जा सकता हूं कि इन सघु दुष्टान्त कयाओं में बह शंलो और घटनातन्त्र नहीं है, 
जिसकी प्रावदयकता विशुद्ध कथा साहित्य को रहती हूँ । 


खरित्र प्रधान कथाओं में घटना, परिस्थिति, वातावरण पह्रादि को रहने पर भी 
चरित्र को महत्व दिया गया हूँ। इन कथाश्रों में चरित्र का उद्घाटन पात्रों को परि- 
स्थितियों में डाल कर किया हूँ । अरित्र प्रधान निम्न कथाएं हूं :--- 
(१) शील परीक्षा (द०्हाण्गा० ७३, पु० ६२)। 
(२) सहालुभूति (ब० हा० गा० ८७, पु० ११४) । 
(३) विषयालक्ति (द०हा० गा० १७५, पृ० १७७) । 
(४) कान्‍्ता उपदेश (ब० हा० गा० १७७, पु० १८८) । 
(५) मूलदेव (उप० गा० ११, पृ० २३) । 
(६) विनय (उप० गा० २०, पुृ० दे४)। 
(७) शीलसती (उप० गा० ३०-३४, पु० ४०) । 
(८) रामकथा (उप० गा० ११४, पु० ८४)। 
(६) बज्ास्वामी (उप० गा० १४२, पु० ११५) 
(१०) गौतसमस्वामोी (उप० गा? १४२,१९० १२७) । 
(११) झा सहागिरि (डप० गर० २०३-२११, पृ० १५६)। 
(१२) झार्य सुहस्ति (उप० गा० २०३-२११, पु० १५८) 
(१३) विचित्र कर्मोदय (उप० गा० २०३-२११, १० १६०) । 
(१४) भीस कुमार (उप० ग्रा० २४४-२५०, पू० १७४५) । 
(१५) रु (उप० गा० ३े६५--४०२/१० २२७) । 
१२--२२ एड० 
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(१६) आवक पुत्र (उप० गा० ५०६-५१०,५० २५३)। 
६१७) सुबर्शन सेठ ( उप० गा० ५२६-५३०, पृ० २५६) । 
(१८) झआारोग्य द्विज (उप० गा० ५३६-५४०, पृ० २६६)॥ 
(१६) वेवब्स (उप० गा० १४३, पृ० १२९)। 

(२०) पाणछंडो (उप० गा० २५८, पृ० १७६)! 

(२१) नन्दह्िज (उप० गा० ५३१-५३४५, पू० २६४)। 
(२२) सोमाहर (उप० गा० ५५०-५६७, पृ० २७२)। 
(२३) क्रुचन्द्र (उप० गा० ६५२-६६६, पृ० ३६३) । 
(२४) रत्नशिख (उप० भा० १०३१, पृ० ४२१) । 

(२५) शंत्व नृषति (उप० गा० ७३६-७६२, पृ० ३४१)। 
(२६) सोमिल (उप० गा० ६४०, पृ० २६७)। 

(२७) शरीर को बृढ़ता (उप०, पृ० ३१) । 

(२८) वचन को दृढ़ता (उप०,पृ० ३०६) । 

(२९) रति सुन्दरी (उप० गा० ६६७, पृ० ३२१) । 

(३०) बुद्धि सुन्दरी (उप० गा० ७०३, पृ० ३२५) । 
(३१) गुण सुन्दरी (उप० गा० ७१३, पृ० ३३१) । 

(३२) ऋषि सुन्दरी (उप० गा० ७०८, १० ३२८) |] 
(३३) बसुदेव (उप० गा० ६०८-६६३, प० २६५)। 
(३४) नन्दिषण (उप० गा० ६३६, पृ० २६२) । 

(३५) नृपपत्नी (उप० गा० ४६१-८६८, प० ३८०)। 


उपर्युक्त समस्त कथाओं का विचार करना तो संभव नहीं हूँ, पर कतिपय कथाओं 
को विक्लधण के आधार पर इस कोटि को लघु कथाओं का सौन्दर्थ बतलाने का प्रयास 
किया जायगा। 


-““जात-परीक्षा” में सुभद्ा के घरित्र का उदात्त रुप प्रवशित किया गया हैं। इस 
क्या के लघु कलंवर में कथाकार ने एसी मासिक परिस्थितियों का निर्माण किया हूं, 
जिनसे उसके चरित्र के सभी उज्ज्वल पहलू प्रकट हो गये हे। सुभव्रा का विवाह एक 
बोद धर्मावलम्धो परिवार में हो जाता हूँ । पति जन धर्म का शद्धानी हूँ, पर सास-तनद 
प्रादि मौद्धप्म का पालन करती हूँ। सुभद्रा जंन साधुओं की भक्ति करती हैं, उन्हें 


दान श्रादि देतो हैं, जिससे सास-नतद उससे ढंथ करने लगतो हूं। एक विन एक ज॑न 
साथु झाहार के लिए उसके यहां झात है। उनकी शझांख में कहीं से धूल गिर जाती है, 
जिससे साथु को भ्रपार बदना होती हूं। सुभद्रा अपनों जिहवा से उन साधु को ब्रांज 


की धूल को निकालतों है, जिससे उसके मस्सक में लगे सिन्दूर का तिलक उस साथु के 
साथे में लग जाता है जब सास-ननव साधु 
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होती है' प्रौर बिलोन हो जातो हूँ । वह प्रपने को झसहाय समझ कर धर्म की शर $ 
में जाती हूं और रात्रि में कायोत्सर्ग ग्रहण कर वह प्रतिज्ञा करती हैं, कि जबतक यह 
उपसर्म दर नहों होगा और धर्म निन्‍वा हुटेगो नहों, तबतक वहू निराहार रहकर आत्म" 
साथना करतो रहेगी। 


कुछ दिनों तक अपनी प्रतिज्ञा में वृढ़ रहने पर सती की विजय होती हूँ । उसके 
शील से प्रभावित होकर नगर रक्षक देव उपस्थित होता है और कहता हैँ -- बहन ! 
बिता मत करो, तुम्हारी ज॑सी सतियों के शीलू से हो इस संसार का परिचालन हो रहा 
हूँ । मे अभी नगर के सभी दरवाजों को बन्द कर देता हूं और नगराधिपति को सूचना 
देता हूं कि ये नगर के फाटक तभी खलेंगे, जब कोई पतिक्रता खलनो में जल लेकर 
चले और उस जल की एक बन्द भी उसके सतीत्व के प्रभाव से न गिरे तथा बह यहां 
झाकर उस चलती के जल से इस नगर के फाटक का सिचन करे। अन्यथा सभी नगर 
तिवासी यहाँ घिरकर खाद्य-सामग्री तथा अन्य सुविधाओं के अभाव में सर जायेंगे ४ 


प्रात'काल नगराधिवति ने नगर की समस्त पतिब्रताओं को असत्रित किया। सभी 
खलनी में जल लेकर चलों, पर बह जल एक-दो कदम चलने के बाद ही गिर गया। 
धुभव्रा फे सतोत्व के प्रभाव से चलनी का जल नहीं गिरा और उसके हारा जल छोटने 
पर नगर के द्वार खुल गये। नगर को समस्त त्रस्त जनता ने सुभव्रा का यधोष किया। 
चरित्र का उदास और परिष्कृत रूप कथाकार ने उपस्थित कर समस्त कथावस्तु को 
शतिशीलता प्रदान की हूँ । 


“सहानुभूति” ज्ञौबवक कथा में एक दुइचरित्रा के चरित्र को सहानुभूति पूर्ण व्यवहार 
के द्वारा बल बनाने का सकेत अरह्लित किया गया है । एक बणिक्‌ को भार्या किसी 
अन्य व्यक्ति के प्रेस में आसकत भ्री। पति के घर में रहने से उसका यह प्रेम व्यापार 
अबाधित रूप से नहीं चछ पाता था, अतः उसने अपनो चालाकी से पति को गाड़ी में 
ऊंट का लेडा भरकर उज्जयिनी भेज दिया और स्वय निहेन्द्र होकर आनन्द करने लगी । 
उज्जयिनों पहुचन पर उस बणिक्‌ की मुलाकात सूलदेव नामक व्यक्ति से हुई। स्‌लदेव ने 
अपने बुद्धिचातुर्य से गाड़ी के समस्त लेड़ाओ को बिकवा दिया और उससे कहा कि 
तुम्हारी स्त्री आप क हूँ, अतः तुम उसे कुमा्ग से हटाकर सुमार्ग पर रूगाओ। यदि 
तुम्हे मेरी बातो का वित्वास न हो तो चलकर उसको परीक्षा कर लो। 


चहु बणिक्‌ मूलदेव के साथ छिपे बेश में घर आया तो उसने अपनी छ्त्री को 
कहते पाधा-- मेरा पति परदेश में रहकर संकड़ों वर्ष तक जोवित रहे, पर घर कभी 
भ लौटे। मेरे जीवन की रंगरेलियां इसी प्रकार चलती रहें।” मूलदेव के साथ वणिक्‌ 
धर से चला गया और प्रातःकाल पुनः घर में आया। उसकी स्त्री ने पति के सो 
भ्राने से कृत्रिम प्रसन्नता विखलाबी। पति ने उसको को रोकते के लिए 
सहानुभूतिपुर् व्यवहार करना आरम्भ किया। कुछ काल पा ात वह नारी सुमार्ग पर 
ट आयी। 


इस कथा मे अति प्राकृतिक और अमानबोय तत्वों को योजना भो है, पर 
कथारस में बाघक नहीं हूं । प्रेम और साहस की भावनायें हूँ! इसमें नहों है, बल्कि 
अवेजास्त्र के सिद्धांत तथा तत्कालीन समाज की कुछ समस्‍यायें भी चित्रित हूँ । 


“पबवयासकिति” भें लेखक ने जीवन के सासिक पक्ष पर प्रकाश डाला हूँ। 
का अम्तस्‌ विषयर्छा के निम्रह के अभाव में उस्तरोसर सुख सामग्री चाहता रहता 
झुल्लक दीक्षा घारण करने वाला पुत्र अपने जोवन में निरन्तर युल मु वषाए चाहता 
बरीय साथु; उसका पिता ही था, अतः पुत्र को सुखी बनाने के लिए बह संघ से 


नम 


| 


95% 
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प्रकार कौ सुविधाएं प्रदान करता था। इसका परिणाम यह हुआ कि शान: शानें: लूतो, 
बिस्तर, छन्न, भोजन, स्वादिष्ट सधुर भोजन, एकांथिक बार 
वो गयोी। इतने पर भी जब उसे संतोष न हुआ तो उसने अधिरत 
स्वीकृति मांगी। वृद्ध ने उसे संघ से निकाल दिया और वह स्वच्छन्द 
फरूतः उसे भरकर सं से का जन्म प्रहण करना पड़ा। वृद्ध पिता जो 
तप के प्रभाव से देव हुआ और उसने आकर उच्त भेसे को एक गाड़ी 
गाड़ी लोंचते से भंसे को कष्ट हुआ, बहू यक कर एक स्थात पर खड़ा हो गया 
उसे सम्बोधित करते हुए कहा--“भिक्षाटन, भूमिदयन, केशलूंचन, इन्द्रिय 
कठिन कार्य हैं। अब भोगो विवयासक्ति का फल। इस वाक्य को सुनते ही 
जाति-स्मरण हो गया और उसने प्रत्याल्यान आरम्भ किया। 


कथा के लघु कलेवर में चरित्र का जिकास सुन्दर ढंग से हुआ हूं। युवक अपन 
जीवन में अनेक दे निक समस्याओं को समेटट हुए है । घटनाएं चरित्र विकास में योग 
देतो हें। देवता का भूतल पर आता, पुनर्जन्म में भेसे का हो जाना और देवों द्वारा भंते 
का उदबोधन करना आदि अलोकिक बातें भी निहित हैं, जिनपर आज का पाठक विश्वास 

कर सकता हूँ । 

यौतमस्थामी, वस्धस्वामी, आय महागिरि, सुहस्ति, भीमकुमार, नन्विषेण, वसुदेव, 
सोमहर, रत्तशिल, कुरुचणा एवं शंखनुपति आदि कथाओं में चरित्रों का इस््रधनुषी रूप 
उपलब्ध होता हूं। थे सभी चरित्र दुराचार, पाप और अन्याय से हटाकर सदाचार मं 
प्रवृत्त करते हूँ । 

नारी चरित्रों में रतिसुन्दरी, बुंढिसुन्दरी, गुणसुन्दरी, ऋद्धिसुन्दरी, नृषपत्नी एवं 
देवदता आदि के चरित्र बहुत ही सुन्दर आवशेवाद उपस्थित हे 


इन चरित्र प्रधान कथाओं में कतिपय न्यूनताएं भी वत्तमान हैं -- 


(१) उपवेदपद को कथाओं में चरित्र का सम्यक्‌ विकास और विस्तार नहीं 
हुआ हूं । 

(२) अधिकांश कथाओं में व्यक्तिवाजक नामों और घटनाओं के उल्लेखमात्र हूं, 
अतः इन्हे कथाओं के उपकरण तो कह सकते है, पर सुगठित कथा नहीं। 

(३) चरितरों मे उच्चचावच्ता नहीं हूं । 

(४) पात्रों के सानसिक तताव और धात-प्रतिधातों का भी प्रायः अभाव हूँ । 

(५) घटनाओं में चमत्कार की कमी हूं । 

(६) परिवेदामंडलों का अभाव हूँ ! 

(७) फयोपकथनों में ने सरसता हूँ और न प्रभाव ही। 

(८) घामिक वातावरण में लोक-कथाजों को वृष्टास्त के कप भें उपस्थित कर 
मनोरंजन के पर्याप्त तत्व उपस्यित किये यये हें, किस्तु कभारस का 
सृजन नहीं हो पाया हूं 

(९) & "0४438 लघुता कहीं इतनी अधिक हूँ, जिससे कथातरथ का विधटन 

। 


श्पर्‌ 


(१०) यभार्थवादी चरित्रों का प्रयः अभाव हूँ । 
(११) धारित्रिक हन्हों को न्यूनता है। 
ली वृत्ति अमपाइन क की कथाओं में ता बन से का 3308] 

आबियमे से एक प्रमुख वत्ति या हृदय की शुभ-अशुभ भावना का रहता है । चरित्र, 
उपदेश, घटना, कार्य व्यापार आदि सभी कया के उपकरण हीसाधिक रूप सें इनमे 
विद्यमान है । इस श्रेणी की निम्नलिखित कथाएं हूँ :-- 

(१) साथु (बन्हाग्या० ५६, पृ० ५७)। 

(२) चण्डकौशिक (उप०गा० १४७, पृ० १३०)। 

(३) आवकपुत्र (उप०्या० १४८, पृ० १३२)। 

(४) पाखंडी (उप०्या० २५८, पृ० १७९)। 

(५) मभेघकुमार (उपण्गा० २६४--२७२, पु० १८२)। 

(६) गालव (उप०ण्या० ३७८--३८२, प्‌ २२२) । 

(७) तोते की पूजा (उप० पृ०, ३९८)॥ 

(८) नरसुन्दर (उप०गा० ९८८--९९४, पृ० ४०२)। 

(९) वृद्धा नारी (उप०्गा० १०२०--१०३०, पृ० ४१९)॥ 

“साधु” शोक कथा में क्रेष और साया इन दो वृत्तियों पर प्रकाश डाला गया हैँ। 
एक साधु ने भिक्षायर्या के लिए चलते समय मार्ग में एक मेढ़की को मार विया। शिष्य 
ने मिवेदन किया--“प्रभो, आपके हारा यह समेढ़को मर गयी है, अतः इसका प्रायश्चित 
करना चाहिए।” साधू न॑ कहा--- अरे, वह तो पहले से ही मरी पड़ी भी, मंने उसे 
थोड़े ही सारा हैँ ।” सन्ध्या समय उस साधु ने सेढ़की का प्रायध्चित्त भी नहीं किया। 
शिष्य ने जब प्रायश्चित्त की याद दिलायी तो बह बहुत कुद्ध हुआ और यूकदान उठाकर 
मारने दौड़ा। दिष्य तो अपने स्थान से उठकर भाग गया पर खम्भे से टकरा जाने के 
कारण उस साधु का ससस्‍्तक फ़ट गया और उसकी मृत्यु हो गयी। 

क्रोधाबेश से मृत्यु होने के कारण वह विषधर सर्प हुआ। इस कथा में वृत्ति चित्रण 
के और भी कई स्थल आये हे। ईर्ष्या, घृणा, क्रोष और मायात्ार के कारण छोगों के 
परिणामों मं किस प्रकार का संघर्ष होतः हे और वे एक-दूसरे को किस प्रकार नोचा 
दिखलाते हूँ । मनुष्य हरोर से कास करने की अपेक्षा मन से अधिक काम करता हूँ, 
शरीर तो कभी विश्राम भो ग्रहण कर लेता हैँ, पर सन निरन्तर कार्यरत रहता हूँ । 
कुशल कलाकार मन फो इन्हीं विभिन्न वृत्तियों और परिणतियों का अपनी कला से 
विदलेषण करता हूँ । 

“जण्डकौशिक” प्रसिद्ध कथा हूँ । इसमें भो क्रोधवुि के दृष्परिणाम का विवेजन किया 
गया। कभ्ाकार ने बताया है कि कौशिक ऋषि क्रोधाधिक्य के कारण सर्प योत्रि को प्राप्त 
हुए। इस विवले सांप ने उस हरे-भरे आश्रम को ही उजाड़ दिया। यात्रियों का आना- 
जाना बन्द हो गया। एक दिन एक योगी उस रास्ते से खला। ग्वालों मे उसे रोकने 
की पुरी चेष्टा को, पर बहु न माना। मनृष्य को संघ पाते ही चबष्डकौशिक फुफकारता 
हुआ लिकला। उसते उनके पैर में जोर से कांदा, पर योगी अविजलित थे। उनको 
जांखों से सन हू सिश्चित तेज को किरण निकल रही थीं। सरपराज ने बुबारा और तिवारा 
भी उन्हें डइंसा, पर योगी को ज्यों-का-स्थों अधिचलित पाया। योगी ने सुस्कराकर कहा-- 
“कण्डकौशिक! अब तो सचेत हो जाओ।'” बोगी के इस अमृत बाकय ने अण्डफौशिक को 
सम्युद्ध कर दिया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। उसका कोध क्षमा के रूप से 
परिवतित हो गया। जिस ऋरोष में उसको यह दुर्गेति करवा दो थी, बह कोष शांत हो 
गया। 
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जिस मोगी में कोधी सर्प को अपने एक हो वाक्य से ज्ञांत बनाया था, बह योगी 
इूसरा कोई नहां, स्वयं भगवान्‌ महावीर ही थे। 

“मेघकुमार” की कथा में मानवत्ति, “गालब” कथभा में चौयंबृत्ति, “तोते को पूजा” 
में भावशुद्धि, “नरसुन्दर” में तोत्रभक्ति एवं “वद्धा नारी में विशुद्धभक्ति का विश्लेषण 
किया गया हूँ। घटना, सवाद और कथानक की दृष्टि से भी ये कथाएं साधारण हूँ । 
व्यंग्य प्रधान वे कथाएं हें, जिनसे उपदेश तस्‍्थ को सीधे रूप में न कहकर संकेत या 
ध्यंग्थ के रूप में कहा गया हो। चरित्र, कभानक आदि सभी कथातत्व इस कोटि कौ 
कथाओं में प्रायः विद्यमान हें, पर प्रधानता व्यंग्य की रहतो हूँ । इस श्रेणी की हरिभद्र 
की तिमन कभाएं हूं :-- 

(१) संचय (द०्हाग्गा० ५५, पु० ७०)। 

(२) हिंगुशिव (द०हाण्या० ६७, पु० ८७)। 
(३) हाय रे भाग्य (द०्हा०, पु० १०६)। 

(४) स्त्री-बुद्धि (ब०हा०, पृ० १९३)। 

(५) भक्ति-परीक्षा (द०हा०, प० २०८)। 

(६) कच्छप का लक्ष्य (उप०गा० १३, पृ० २१)। 
(७) युवकों से प्रेस (उप०मा० ११३, पृु० ८४)। 

संख्या और सामिकता की दृष्टि से हरिभद्र की लूघु कथाओ में बुद्धि चमत्कार प्रधान 
कथाओं का स्थान महत्वपूर्ण हें । इस श्रणी को कथाओं का शिल्पविधान नाटकीय तत्त्वों 
से शम्पृक्त रहता है। इतिवृत्त, चरित्र आदि के रहने पर भो प्रधानतः बुद्धि चमत्कार 


ही व्यक्त होता है ।! इस कोटि की प्रमुख कथाएं निम्न हे :-- 
(१) अध्ुत पूर्व (द०्हा०, पृ० ११२) 
(२) ग्रामीण गाड़ीवान (द०्हा०्गा० ८८, पृ० ११८)। 
(३) इतना बड़ा लड्डू (द०हा०, पृ० ११२१)। 
(४) चतुर रोहक (उप०्गा० ५२--७४, पृ० ४८--५५) ! 
(५) पथिक के फल (उपण्गा० ८१, पृ० ५८)। 
(६) अभय कुमार (उप»्गा० ८२, पृ० ५९)। 
(७) चतुर वंश (उप०गा० ८४, पु० ६१)। 
(८) नारी की गम्भीरता (उप०गा० ८५, पृ० ६१)। 
(९) हाथी की तौल (उप»ण्या० ८७, पृ० ६२)। 
(१०) मंत्री को नियुक्ति (उप०्या० ९०)। 
(११) बव्यन्तरी (उप०्गा० ९३, पृ० ९४)। 
(१२) सन्नी को चलुराई (उपण्या० ९४, पु० ६५)। 
(१३) हमक (उप»्गा० ९७, पु० ६७)। 
(१४) धोखेबाज सित्र (उपण्गा० १०१, पृ० ६९)। 
(१५) अध्ययन के साथ मनन (उप»्या० १०७, पृ० ७२)। 
(१६) कल्पक को चतुराई (उप०्मा० १०८, पृ० ७३) । 
(१७) मृगावती कौशल (उपण्या० १०८, पु० ७३)+ 
(१८) अमात्य निर्वाचन (उप०्गा० १५०--१५९, पु० १३५)। 


श्८३े 


“अश्वुत पूर्व” में बताया गया है कि एक सगर भें एक 

लेकर सिक्षाटन करता था। उसने घोषणा की कि जो कोई मुझे अश्रुतपूर्ण 
उसे म॑ इस स्वर्ण पात्र को दे बूंगा। कई लोगों ने बहुत-सो बातें 

सबों को श्ुत--पहले सुनी हुई हं--कहकर लौटा दिया। 
था, उसन जाकर परिव्राजक से कहा--“तुम्हारे पिता ने से 
कर्ज लिये थे। यवि सेरा यह कहना आपको श्रुतपूर्ण है, तो मेरे पिता आप 
लौटा दोजिए और अश्रुतपूर्व हे तो आप अपना स्वर्णपात्र लुझे दे ९” लाजार होकर 
परिवाजक को अपना स्वर्णपात्र देना पड़ं। इस कया में आवक की म॒ुद्धि का खमत्कार 
प्रधान रूप से विखलाया हूँ । 


“ग्रामीण गाड़ीवान” कथा में धूत्तों के बुद्धि कौशल की सुन्दर अभिव्यंजना की गयी 
हूं । “इतना बड़ा लड्डू” दृष्टान्त कथर भी ठग और घूत्तों की बुद्धि का परिचय प्रस्तुत 
करतो हँ। “चतुर रोहक'” में रोहक को बुद्धि का चमत्कार विभिन्न रूपों में अंकित 
किया गया है। “अभयकुमार” कथा में अभयकुमार कौ चअतुराई और उसके ब॒द्ध 
व्यापार का बड़ा सुन्दर परिक्रय उपस्थित किया गया हूँ। घटनाओं के चमत्कार और 
का उतार-चढाबव पाठक का मन बहलाव करने के साथ उसे सोचने का भी अवसर 

हं । 


| 
श 
त्ैदे 
श 
तर 


इन कथाओ में औत्पत्तिकी, व॑ नयिको, कर्मजा और पारिणासिको इन चारों प्रकार को 
बुद्धियो की दिश्वेंषताएं प्रकट को गयी हे। सझिना देखे, बिना सुने और बिना जाने 
विषयों को उसी क्षण में अबाधित रूप से ग्रहण करना तथा तत्सस्वन्धी चरमत्कारों को 
कथाओ हारा दिखलाना ही इन कथाओं का उद्ृष्य हैँ । 


आजकल की जासूसी कहानियों की पुर्वजा इन बुद्धि चमत्कार प्रधान कथाओं को साना 
जा सकता हूँ । इस श्रेणी की कथाओं मे मनोरंजन के साथ जीवन के गम्भीर तत्त्व भी 
निहित हूँ । यह सत्म है कि इस कोटि की कथाओं मे दंनिक जीवन को समस्याओं पर 
प्रकाश नहीं डाला गया हैँ । हां, भनोरंजन के तत्त्व इतने अधिक हूँ, जिससे पाठक उतने 
क्षण के लिए, जिसने क्षण कथा के अध्ययन मे व्यतीत करता हूँ, अपने में खोया रह 
सकता हैँ । बृद्धे विलास और बुद्धि बिकास के इतने विभिन्न रूप शायद ही किसो कथा 
साहित्य में होंगे। इनका प्रधान लक्ष्य शान के विभिज्न भेवों कौ स्वरूप प्रतिष्ठा के साथ 
कुमूहलपूर्ण घटनाओं का सृजन करना हूँ । 


प्रतीक प्रधान कयाओं में किसी तथ्य का प्रतीकों द्वारा लाक्षणिक रूप खड़ा किया 
गया हूँ। इनमे स्थूछ पात्रों के साथ कोई आधारभूत धटना भी रहती है, परन्तु इनमें 
स्थूल घटनाओं के हारा किसी सुक्ष्म तत्म अथवा किसी सिद्धांत का निवर्दान किया जाता 
हूँ । इनमें प्रस्तुत अर्थ के स्थान में अप्रस्तुत अर्थ की प्रधानता होती हैँ । इनमें घटना 
या क्रिया के स्थान पर भावों का प्राधान्य दृष्टिगोसर होता हूँ । यक्षपि इस श्रेणी को 
हरिभद की लघु कथाएं थोड़ी हैँ, पर जो प्राप्त हूँ, थे सुन्दर हूं। प्रतीकों द्वारा 
भावों की अभिव्यंजना में इर्हें अपूर्य सफलता प्राप्त हुई हूं। संबाद संत्व हस कोटि की 
कथाओं में सुर्दर नहीं बन पड़ा हूँ । 


धर्मतत्वों कौ अभिव्यंजना की बुध्टि से इस कोटि को कथाओं का मल्य अत्यधिक 
हर व्रत, चरित्र, आत्मस्वकूप और संसारस्वकृप को अभिव्यंजना इन कथाओं में सुन्दर 
हुई है । 
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कथांगठन और घटनातंत्र का शंथिल्य इन कथाओं में सत्र विशद्वमान हैँ । बीच-बोच 
में कया प्रधाह में भी अबराड़्ता हूं। इस ओणी की निम्न कथाएं हैं :-- 
(१) वणिक कथा (द०्हाग्गा० ३७, पृ० ३७-३८)। 
(३) घड़े का छित्र (द०हाण्या० १७७, पृ० १८७)। 
(३) धन्य की पुत्र बघुए (उप०गा० १७२--१७९, पृ० १४४)। 


“बणिक्‌” कथा का कयानक संक्षिप्त रूप में यह हू कि एक दरिद्र व्णिक्‌ रत्तद्वोप 
में पहुंचा। यहां उसने सुन्दर और मूल्यबान्‌ रत्ल प्राप्त किये। मार्ग में चोरों का भय 
था, अतः वह दिखाने के लिए सामान्य पत्थरों को हाथ में लेकर और पागलों की तरह 
यह चिल्लाता हुआ कि रत्नवणिक्‌ जा रहा हैँ, चला। चलते-चलते जब यह अरष्य में 
पहुंचा, तो उसे प्यास लगी। यहां उसे एश गदा कीचड़ मिश्चित जलाशय मिला। यह जल 
अत्यन्त वुर्गन्धित और अपेय था। प्यास से बेच न होने के कारण उसने आंख बन्द कर 
बिना स्वाद लिए ही जीवन धारण निर्मित्त जल ग्रहण किया। इस प्रकार अनक कष्ट 
सहन कर रत्नों को ले आया। 


हस कयानक में रत्न रत्नत्रय के प्रतीक हूं, जोर विधय-बासना के और वेस्वाद 
कीचड़ मिश्चित जल प्रासुक भोजन का। रत्मश्रय--सम्यक्वर्शन, सम्यफज्ञान और सम्यक्‌ 
जरित्र को प्राप्ति सावधानीपूर्वक विधय-वासना का त्याग करने से होती हँ। जो इच्द्रिय 
निग्रही और संयमी हूँ तथा शरीरधारण के निभिस शुद्ध, प्रास,ुक भोजन को बिना राग 
भाव के ग्रहण करता हूँ, ऐसा हो व्यक्ति रत्न-रस्लत्रय की रक्षा कर सकता हूँ। रत्नहीप 
भो सनुष्य भव का प्रतीक है। जिस प्रकार रल्नों की प्राप्ति रत्नहीष में होती हूँ, उसी 
प्रकार रत्नत्रय की प्राप्ति हस सनुष्य भव में । 

“घड़े का छिद्र” शोक से छिद्र भोग की चंचरूूता या आखब का प्रतोक हैँ और 
छिद्र को सिट॒टी के द्वारा बन्द किया जाना गुपष्ति अथवा सबर का, घड़ा साधक का 
प्रतीक है, पासी भरने थाली शुभ भावों की तथा ककड़ सारकर घड़े में छिद्र करने 
वाला राजकुमार अशुभ भावों का प्रतीक हैँ । इस लघु कथा सें कयातक का विकास भो 
स्वाभाविक गति से हुआ है। प्रतोकों के हारा हरिभव्र ने सानव जीवन के चिरन्तन सत्यों 
की अभिव्यजना की हूं । 


“धन्य को पुत्र बभुएं” कथा में जोबन शोधन के लिए आवश्यक ब्रतों की अभिष्यंजना 
जिनोदात्मक हां लो में प्रकट की गई हूँ। इस कथा में धान के पांख दाने पांच व्तों के प्रतीक 
हू, पीर 8 बधघुए साधकों की प्रतीक हूं ओर धन्य गुर का प्रतीक हँ। गृढ अपने समस्त 
शिष्यों को वत देता है, पर जो अप्रमादी और आत्मसाधन में निरत है, वह इनकी 
रक्षा करता हूँ, व्रतों फो उत्तरोश्र बढ़ाता हूँ, कितु जो प्रमादी है, बह लिये हुए ब्रतों 
को भूल जाता हूं, संसार के प्रलोभन उसे साधना के मार्ग में आगे बढ़ने फौ अपेक्षा 
पीछे को ओर ही ढकेल देते हूँ। इस कथा के वार्साकाप और घटनाचक्र सनोरस हूं । 
हतिवसात्सकता के भीतर प्रतोकों का चमत्कार धर्म तस्यों का सुग्वर उदघाटन करता 
हू । 


मनोरंजन प्रधाम कथाओं भें अस्य तत्वों के साथ मनोरंजन की भुख्यता रहती हूँ ! 
यों तो सभी प्रकार को कथाओं में सनोरणन समालिष्ट रहता है, पर इस कोटि की 
कथाओं में उपदेश, घर्स और मीति को गौण कर मनोरंजन प्रधान बन जाता हैं| इस 
ओणी में हरिसद्र की मिसन कथाएं आती हँ-- 
(१) जामाता परीक्षा (उपण्गा० १४३, पृ० १२९)। 
(२) राजा का न्याय (उपण्या० १२०, पु० ९१), 
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(३) भ्रमणोपासक (द०्हा०्गा० ८५, पृ० १०९)। 
(४) खडग पश्चु (उप०गा० १डंट, पृ० १३२)॥। 
(५) विषयों शुकत (उप०, पृ० ३९८)। 

नौति प्रधान कथाएं किसो उपदेश या धमंतत्व की व्यास्या के लिए प्रयुक्त हूँ । यों 
तो हरिभव्र की समस्त लघु कथाएं दृष्टाग्त था उपदेश कया के रूप में आयी हूँ, पर 
इस कथाओं में नीति, या धर्म का रहना आवश्यक हैँ । इस भ्रणी के अन्तर्गत 
कथाए है :-- 

(१) युलूसा (ब०्हा०, पु० १०४)। 

(२) उपग्हन (दन्हा०, पु० २०४) ॥ 

( ३) अधकट (ब०है।०, पु० २०८-२०९) ॥ 

(४) विद्या का चमत्कार (ब०हा०, पृ० २१०-२११)। 
(५) निरपेक्ष जोबी (द०हा०, ५० ३६१-३६२)। 

(६) चाणक्य (उप०्गा० ७, पु० २१)। 

(७) सहखस्तम्भ सभा (उपण»्या० ९, पृ० २२)। 

(८) सबस्ति रत्न (उपण्गा० १०, पृ० २३)। 

(९) सकादा (उप०गा० ४०३--४१२, पु० २२८)॥ 
(१०) सोसा (उप»०्या० ५५०--५९७)॥॥ 

(११) बरवत्त (उपग्गा० ६०५--६६३, पृु० २८८)॥। 
(१२) शुण्टन (उप०्गा० ५५०--५९७)। 

(१३) गोबर (उपण्या० ५५०--५९७, पु० २६९)। 

(१४) कुदुम्ब मारो (उप०्या० ५५०--५९७, पृ० २६९)। 
(१५) सत्संगति (उप०्या० ६०८--६६३, १० २८९)। 
(१६) वसुदेव (उप०, पु० २९०)। 

(१७) कलि (उप०या० ८६७, पृ० ३६८)। 
(१८) बहु मण, वणिक्‌ दुष्टान्त (उप०गा० ९४६-९४७, पु० ३९२)। 
(१९) कुन्तल देवी (उपन्‍ण्या० ४९७, पृ० २५०)। 

(२०) सूरतेज (उप०»गा० १०१३--१०१७, प० ४१७)। 

“सुलसा” कथा से परीक्षा प्रधानी बनने की नीति पर प्रकाद पड़ता हूँ । यहू कथा 
जोबन के अन्धविश्वास दूर करने की प्रेरणा देती है । “उपग्हन'” से परदोष छिपामा, 
“अशकट”, से रागभाव का त्याग, “जिश्वा का चमत्कार” से गुरुमक्ति, “लिश्पेक्ष जीबी” 
से मिरपेल् भाव से की गयी सेवा या अन्य कार्यसिद्धि, “चाणक्य से मानथ जोथन को 
बुर्लभता, सहलस्तस्भ सभा” और “स्खस्ित रत्य” से सम्पकरण प्राप्सि के कारणीभूत 
मनुष्य जम करती 2३0४५ ्लेभता, 55520935% 56 08% और हे लव बा आर बहिन, 

;$ $ पृ भर रु +पबल्स्तेम ध्यान  थ 
अत हाल का उपदेश, वरदत्त” और “बसुदेव” से जरिअनिष्ठा, “सत्संगति” से अरित्रोत्कर्य 
के लिए सत्संगति की आवश्यकता, “कलि” से दृढ़ संकल्य और चरित्र निर्मलता, 'बाहसण- 
वर्णिक्‌” दृष्टाज्त से संघ, “' देवी! से त्याग एवं सूरतेज से विवेक का उपदेदा 
दिया गया हैँ। इन कथाओं में कथाकार स्वयं ही नोति और उपदेश वेता चरूता हूँ। 
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प्रभाव प्रधान कथाओं का लक्ष्य प्रभाव की सुष्टि करना हैँ । इन कथाओं में घटना, 
चरित्र, बातावरण और परिस्थिति आदि का कोई विशेष महत्व नहीं है । जिस प्रकार 
संगौत में गाने का महत्व नहों रहता है, महत्व उससे पड़ने वाले प्रभाव का होता हूँ, 
उसी प्रकार इस कोटि को कथाओं में प्रभाव का महत्व होता हूँ । इस वर्ग में हरिभद्र 
की निम्नाकित कथाएं आतो हें-- 


(१) बहू मवत्त (उप»०गा० ६, पृ० ४)। 

(२) परण्यकृत्य की प्राप्ति (उप०्गा० ७५, पृ० ५५)। 

(३) प्रभाकर खित्रकार (उप०णा० ३६२--३६६, पु० २१७) 
(४) पुरुषार्थ या दंव (उपण्या० ३५३--३५६) । 

(५) कामासक्ति (उप०्गा० १४९, पृ० १३२)। 

(६) मा तुष (उप»ण्गा० १९३, पुृ० १५२)। 


“बहु मदत्त” शीर्षक कथा में चुलणी दीर्घराज से प्रेम करती है, कुमार ब्रह सदत्त के 
मारने का घड़यत्र रचा जाता हूं, फितु वरधनु नामक मत्रो कुमार की रक्षा करता हूँ । 
समर्थ होने पर ब्रह मदत्त अपने राज्य और परिवार तथा षट्खड प॒थ्यी को जीतकर 
पक्रवर्तोा बन जाता है । एक दिन एक ब्राहुमण घूमता हुआ चक्रवर्तों के यहां आता है । 
चक्रवर्तोी उससे प्रसन्न होकर वर मांगने को कहते हूं । ब्राहूमण अपनी गृहिणी से पूछकर 
अगले दिन बर मांगने की प्रार्थना करता हूँ । अगले बिन वहू अपने घर से सलाह कर 
आता हूँ और चत्रवर्तो से निवेदन करता हूँ कि मुझे आपके राज्य में प्रतिदिन एक-एक 
घर भोजन और एक-एक दीनार वक्षिणा में दिलाने की व्यवस्था करं। चक्रबर्तों के घर 
से भोजन कराना और दक्षिणा में दीनार मिलना आरम्भ हो जाता हैँ। अब वह क्रमशः 
घट्खड के बोच ९६ करोड गांवों के प्रत्येक घर में भोजन करना आरम्भ करता हूँ । 
उस ब्राहमण को यह आशा लगी हूं कि छहों खंडो में भोजन करने के पश्चात्‌ चक्रवर्ती 
के यहां से दिव्य भोजन को प्राप्त करू। पर आयु परिसित होने से यह सभव नहीं। 
इसी प्रकार चौरासी लाख योतियों भें परिश्रमण करने के पश्चात्‌ मनुष्य भव का प्राप्त 
करना सभव नहों। इस प्रकार यह कथा चिरन्तन रात्य को व्यजना करती हैँ, अपना 
स्थायी प्रभाव छोड जाती हूँ । कथा के अध्ययन के पद्चात्‌ पाठक का मानस कुछ बंचेनी 
का अनुभव करता हूँ । 


“सर्षपदाना” (उप० गा० ८) भी सांसारिक अनित्यता और भर्मंप्राष्ति की वुलंभता 
का प्रभाव छोड़ती हूं । “पुण्य कृत्प की प्राप्ति” कथा, अपने व्थय कृत्‌ पृष्य-पाप का फल प्राप्त 
करते बाला प्रत्येक व्यक्ति ही है, एक के द्वारा किये गय॑ सत्‌-असत्‌ कार्यों का फल 
दूसरे को नहीं मिल सकता हूं, आदि प्रभाव छोड़ती हूँ । 


“प्रभाकर चित्रकार” कथा भी चिरन्तन सत्य का प्रभाव छोड़ती हूँ । व्यक्षि को अआवेय में 
आकर अपने विवेक को नहीं छोड़ना चाहिए। “माघ तुथ” कथा योड्ा-सा अाध्यात्मिक शान 
जीवन के लिए अधिक उपयोगी हूँ, अन्धाशान व्यक्ति और समाज का हितसाधन नहीं 
कर सकता हूँ, आदि यातों का अमिट प्रभाव छोड़तो हूं । 


इस भ्रकार हरिभद्ठ की प्राकृत लघु कथाओं में जीवन-निर्माण, मनोरंजन, मानसिक 
क्षुषा को तृप्ति, जीवन और जागतिक सम्बन्धों के विधलेषण एवं चिरस्तर और युग सत्यों 
के उदृधाटन की सामग्री प्रघुर रूप में वत्तेमान हूँ। सासास्थ रूप से थे सभी कथाएं 
दृष्टास्त भा उपयेश कथाएं ही हूं । 


१८७ 
6 
चतुथ प्रकरण 
कथास्रोत और कथानक 


(१) कथानक स्रोत 


हरिभव्र से ध्रपनी कथाओ्रों के लिए कयानक कहां से लिये हूं, इनके कयानकों के 
स्रोत स्थल कौन से हूँ? मह श्रत्यन्त विचारणीय प्रइन है । प्रायः प्रत्येक कयाकार अपने 
कथानकों के स्रोत तीन स्थलों से प्रहण करता हूँ :--- 
(१) दंनिक जोबन। 
(२) इतिहास ॥ 
(३) साहित्य । 

, “दंनिक जीवन” में नाना प्रकार के व्यक्ति सम्पर्क में आते हे, उनके नाना प्रकार के 
संबेग, भाषनाएं और धृत्तियों के श्रतिरिक्त अनेक तरह को झ्राकर्षक झोर कौतृहलव्धक 
घटनाए भी घटित होती हूं । भ्रतः कयाकार दंनिक जीवन और जगत्‌ में चतु्दिक्‌ बिखर 
हुए कथानकों को एकत्र कर कथा का निर्माण करता हूँ । 

कई आस थे को व्यापक प्रसार में श्रनन्‍्त कथाओं के लिए उपादान संखित रहते है । 
न्हे भ्रतीत में रमने का प्रभ्यास हूँ श्रथवा जो लोग स्मृति या कल्पना के बल से विगत 
बातो को साकार बना सकते हूं, उनके लिए इतिहास में कथा निर्माण के लिए प्रचुर सामप्री 
बत्तमान रहती हैँ । 

“साहित्य” तो स्वयं विशाल महाबन है । इसमें सभो प्रकार के जीव-जन्तु प्रौर वक्षों के 
समान विभिन्न स्वभाव, अकृति को पात्र, उनके आचार-विचार, विभिन्न मनोदशाएं, खरित्र की 
प्रवृत्तियां एवं ऐसे हृदयस्पर्ञी और हृबय-ब्रावक प्रसण मिल जाते हूं, जिनके प्राधार को 
लेकर कुशल कथाकार कथा का भव्य-भवन निर्माण करता हूँ । 

हरिभव्र ने अपनी प्राकृत कथाओ्रों के सृजन में झपने से पूर्वकत्तों सभो परम्पराश्रों से 

कुछ-न-कुछ सामग्री ग्रहण को हैं । युगगरु के रूप में पर्येटन-जमन्य भारत-व्यापी भ्रनुभव 
प्राप्त कर कथाओरो से विभिन्न देशों क झाचार-विच्ार और रोति-रिवाजी को स्थान दिया 
हूँ । शकर, फुमारिल, दिड्नाग श्रौर धर्मकीत्ति के वाशंनिक विजारों का प्रभाव भो हरिभद्र 
पर कम नहीं है । श्रतः यह मानना पडेगा कि हरिभव्र ने अपनों कथाओ्रों के खोत सात्र 
प्र कृत साहित्य से ही ग्रहण नहीं किये हूँ, किन्तु संस्कृत-साहित्य क॑ विपुल और समृद्ध भंडार 
से भी सहायता ग्रहण की है ॥ कथा-ल्तों के श्रन्व जण के लिए निम्मांकित परम्पराप्रो का 
भ्रबलस्बत करना झावश्यक हें । इन प्राधार-प्रंथों से कथातक सूत्रों के अलावा प्रनक 
कल्पनाएं, वर्णन और प्रसंग भो भ्रहण किये गये हूं : - 

(१) पूबंबर्सो प्राकृत साहित्य 

(२) महाभारत भौर पुराण । 

(३) जातक कथाएं । 

(४) गृणाद्य को वृहत्कथा । 

(५) पंचतंत्र । 

(६) प्रकरण प्रंथ और शोहर्णष को नाटक 

(७) बंडी, सुबन्धु शोर बाण के कणाप्रंथ । 


श्षष 


समराइच्लकहा के कथानक लोत पर विचार करते समय हमारो दृष्टि गुरुवयणपंकयाशों 
सोऊण” (स॒० पु० ६८०) पर जाती है । इससे श्रजगत होता हूं कि हरिलद्र के पहल भी 
समराइच्चकहा की कथाजस्तु का ज्ञान था भौर यह पहले से हो संग्गहणी गाहा” से अंकित 
थी। यह सत्य हूँ कि समराइज्यकहा को हरिभद्र ने समस्त आगमिक साहित्य का भ्रध्ययन, 
प्रगुतीलन और झवगाहन कर अ्रपनों कयाप्रों के लिए कल्पनाएं, उपदं शतत्व एवं वर्णन प्रतग 
ग्रहण किये हूं, पर प्रधानरूप से उद्यासगदसाझो, विपाकसृत्र आर भगवसतीसृत्र से 


गया हूँ । यह सत्य है कि हरिभद्र ने बसुदेबहिण्डो से कथासृत्र ग्रहण करने पर भी उसमे 
क्षपनी कल्पना का पूरा उपयोग किया हूँ और कथा के तान बानों को पूरा बिस्तार दे कर 
मवीनता प्रवान की है । जिस प्रकार सणि आकर से निकलने पर भदह्दी और हम मालूम 
पहली हैँ पर वही खराद पर चढ़ा दो जातो हूँ तो वह सुडौल और सुन्दर विरूाईपडन 
लगती हूँ । यही तथय हरिभव्र के साथ लागू है, इन्होंने प्रधान कथासूत्र बसु बहिडी से 
प्रहण किया हैँ, किन्तु उसे इतने सुन्दर झौर कुदाल ढंग से सजाया तथा विस्तुत किया हूँ, 
जिससे हनकी कथा शक्ति की निपुणता व्यक्त होतो है । 

समराहस्लकहा की मूल कथ्रावस्तु हे कि गुणसेन ध्रग्निशर्मा को तंग करता हूं, जिससे 
वह तापसी बन जाता हूं राजा बनने पर गुणसेन संयोग से उसी तापसो श्राभम में 
पहुँचता ह॑ श्रौर मासोपवासी प्नग्निधार्मा को अपने यहां पारणा के लिए निमंत्रण देता हू । 
शुणसेन को शिरोब दता होने से सारा राज परिवार उसकी परिजर्या में व्यस्त हैं, पश्तः 
झर्निदर्मा पारणा किये बिना ही लोट जाता हूं । दुबारा प्राप्रह कर पुनः गुणसेन उसे बुलाता 
है पर शत्र भ्राक्ृमण के कारण सेना को तंयारी हो रही है, जिसमे हाथो घोड़े से मार्ग 
झवबरद्ध रहने तथा अनेक प्रकार की ऋस्त-व्यस्तताओं को रहने से यह पारणा किये बिना 
ही लौट जाता हे । तीसरी बार पुत्र जन्मोत्सव सम्पत्न करने में राजा के व्यस्त रहने से 
चह्‌ मत ही लोट जाता हैँ । भ्रब वह राजा गुणतेन से रुष्ट होकर बदला 
लिए बांधता हैँ श्रोर नो भवों तक उसे कष्ट देता हूँ । है: २७४४४ का जीव समरादवि 
अनकर निर्वाण प्राप्त करता हे और निदान दोध के कारण भर्निवा्मा झनस्त संसार का 
पात्र बनता हैँ । 
इस मूल कया का स्रोत वसुव वहिडी में “कंसस्स पुज्वभवो” में श्राया है । बताया गया 
हैं कि कंस अपने पु्वंशव सें लापधी था। इसने भी शासोपधा् का नियम प्रहण किया था। 
यह असण करता हुमा मथुरापुरो में झाया ! महाराज उप्रसेन ने इसे श्रपना यहां पारणा 
का लिमंत्रण दिया | पारणा के दित जिस विक्षिप्त रहने के कारण उप्रतेन को पारणा 


।। 


लोट गया। उम्रसेन ने स्मृति झाने पर पुनः उस तापसी को परारणा के लिए प्रासंत्रण 
दिया, किन्तु दूसरी और तीसरो बार भो वह पारणा कराना भूल गया। संयोगषश समसस्‍्स 
राजपरिवार भी ऐसे कार्यों में व्यस्त रहुता था, जिससे पारणा कराना संभव महा हुप्रा । 
उस तापसी ने इसे उप्रसेस का कोई घड़यंत्र समझा झौर उसने निदाल भांधा कि से अगले 
अब सें इसका जप करूँगा। निदान के कारण बहू उग्र तापसी उदम्रसेन को यहां कंस को 
कप में जन्मा। सो किर अंतरभव बालतबस्सोी श्रासि। सो मांस-सांस लममाणो 
महूरिपुरिसागतों उद्टिगए मसं-मास गहेऊण पारेह।पगातों जातो। उन्मसेणेण यनिसंतिधों -- 
४५ गिहे 7४७४ पारे यष्व । कं कओ ४४ अक्लिस-चिसल्स वीसरिझो। सो थि शण्णत्य 

। एवं -सहयपारणासु । सो पदुट्ठी उत्गर्स शबहाय भवाभि' सि कयनिवाणों 
कालगतों उववष्णों उगगतेणधरिनोएं उयरें ।” 

१--वसुदे व हिडी--अट्ठावीसइयो देबकी लभो-कसस्सपुव्यभवो, पु० ३६८ । 
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प्ूलकथा का स्रोत बधुद्याहुडी का उप्युक्स 
“कंसस्स पुव्वभणों” ही है । इसी भूल उपादान को लेकर पर मराइ कह से 
विशास कथाग्रंथ को लिखा हूं । समराइब्यकहा को कई प्रवास्तर कथाशों भौर सस्द्भो 
ल्ोत भो वसुदंबहिडी में सिल जाते हूँ । 
समराहज्यकहा के भव में मधुजिन्तु पी गाया | । हरिभत्र से 
से बताया है कि कोई व्यक्ति दारिद्रय दुःख से पीड़ित होकर सिज बे 
को गया झोर बह प्रास, नगर तथा हशाहरों से गजरता हुआ भार्ग 
पहाओं से व्याप्त भ्रटवी में पहुंचा । भ्रटवी में उसे दोड़ता हुभा 
दिखलायी पड़ा तथा सामने हाथ में तीक्ण खड्ग लिए विकराल 
राक्षसी आती विखलायोी पड़ी । पीछे से खूंखार हाथी श्राने से और सामने 
राक्षती के श्रान से वह किकतंव्यविमढ़ हो प्राणरक्षा के लिए सोचने 
उसे पूर्व दिज्षा में बड़ा वटवृक्ष दिखलायी पड़ा । हाथी को तजो 
देखकर यह प्राण बचाने के लिए बटब॒क्ष | 
पड़ता हूं, किन्तु उस कूप के तल में चार वि 
हूँ तथा मध्य म॑ फ्त्कार करता हुम्ना, मुंह खोले हाथी 
झजगर दिखलायो पड़ता है । वह भयभीत हो कुएं 
पकड़कर कुछ समय तक जीवित रहना चाहता है । पर जब 
देखता हैँ तो उसे तीद्ण दांतवाले धवल और 
जटाप्नों को काटते हुए दिखलायी हैं । जंगली 3083, पीछा 
पाया तो वह क्रोषित होकर उस व॒क्ष को जोर-जोर से हिलाते 
पर ता दा *४-३॥335 का छत्ता उस जीण कप में गिर या और ऋद्ध हो सधुमक्खियां 


इससे स्पध्ट हूँ कि ससराइच्यकहा को मूलकथा 
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गयीं १ संयोग से मधु उसके सिर पर गिरो और जे 
के मस्तक से होतो हुई उसके मुख में प्रविष्ट जिमका उसने प्रास्वादन किया 
भ्रन्य श्रान वाली मु बिन्दुओओं की प्रतीक्षा करने लगा। बह अझ्रजगर, सर्प, हाथी, 


श््ब 


झौर भमधुमक्खियों के भय को परवाह न कर सघुबिन्दू के रसास्वादन में श्रासक्त 
पग्रत्यधिक प्रसन्नता का प्रनुभव करने लगा। 
इस दुष्टांत का उपसंहार करत हुए झ्ाचाय ने कहा कि जो पृरुष हूँ, बह तो जीव हूँ * 
झटवी का भऊमण चतुर्गति हूं, जंगली हाथी मृत्यु हें, निशाचरी बुढ़ापा हूँ, वटवुक्ष मोक्ष है, 
विषयातुर मनुष्य इस पर जढ़न में असमर्थ रहता हैं, कृप मनुष्यत्व हूं, सर्प कषाय हूं, 
झाय हैं, कृष्ण प्लोर 5३ तमूषक कृष्ण झौर शुक्ल पक्ष हूं । सघुसक्षिखपां विविध प्रकार 
है । भयंकर क्‍ह्रज़गर नरक हूँ और भधुविस्वु के समान ये सांसारिक क्षणिक सुख 
हूं ह। 


'विसयसुहोबर्माएं महुबिन्डुदिट्ठंतं” नाम से प्राया हे । वर्ण्य 
। सोनी प्रो से 2323 से ही अंकित है । हरिभव ने सात्र वर्णन को साहित्यिक 
बताया हूं तथा झटली, कप झादि का सांगोपांय चित्र किया हं--असुब वहिंडो में 
बताया हैं --- “कोइ पुरिसों बहुद स-पट्टणवियारी अडनि सत्येण सम पविद्ठों । चोरहि यत्थे 
झब्लाहतो सूढदिसों परि-भंतो दाणदहिणसुहेण बणगएणा 


$ || 


सिभूझो । तंण पलायमाण सण-दब्मपरिल्छक्नो ॥ लस्स तड़े महंतो 
बडपरमनो, तसस पारोहो काब रकदत सो पुरिसों भयाभिभुओे पारोहमवलंबिऊण 





(०“-स० पृ० २। १३४--१३६ । 
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कथमज्स, झआलोएड य झ्रहो-तत्थ भ्रयगरो महाफाश्रों विदारियमहों गसिउकामों त॑ पुरि- 
समवलोएश । तिरियं पुण चठद्वि8ति सप्पा भोसणा डसिउकामा चिट्ठंति । पारोहमु्बारे 
किल्हसुकिकला दो ससया छिवंति । हत्थी हत्थेण केसम्गे परामुसति | तब्मि ये पायवें 
महापरिणाहूं भहूं ठियं । गयसंचालिए य पायदे 5 कि.) म तस्स ॒पुरिस्स 
कह मुहमाविसंति, ते य झासाएंद । महुयरा य इसिउकासा गति समंतझों । | 

इस दृष्टान्‍्त को घटित करत हुए कहा हँ--“जहा सो पुरिसों तहा संसारी जीवों । 
जहा सा अरड॒वी, तहा जम्म-जरा-रोग-सरणबहुला संसाराडवी । जहा वण-हत्थी, तहा सच्चू । 
जहा कबो, तहादे ब॒भवों मणुस्सभवों य । जहा अ्रयगरो-तहा नरग-तिरिश्रगईझो । जहा सप्पा, 
तहा कोध-भाण-माया-लोभा चत्तारि कसाया दोग्गइगसणनायगा । जहू पारोहो, तहां जीविय- 
कालो | जहा भूसगा, तहा काल सुक्किला पक्‍ला राई-दियदसणोहिं परिविखवंति जीविश्य॑ । जहा 
बुमो तहा कम्मबन्धणहेऊ भ्रन्न.णं प्रतिरति मिच्छत्त ज । जहा महूं, तहा सह-फरिसरस-रूप- 
गंधा, इंदियत्या । जहा महुयरा, तहा प्रागंतुगा सरीरूग्गया य वाही 


इस तुलनात्मक विवेचन से स्पष्ट है कि समराइच्चकहा के सर्धाविद दृष्टांत का 
उदगमस्यल वसुद बहिंडी का उक्त मधुबिद दृष्टात ही हूँ । 'गठ्भवासदुक्स ललियगयणायं”' 
भो इस दृष्टांत की संपुष्टि में कारण हो सकता है । हरिभद्र ने इस कया भाग से भी 
अवदय प्रेरणा प्राप्त की होगी । घासिक विवेचन में यह कथानक सहयोगी सिद्ध हुआ होगा । 


छूठवें भव की कया के प्रारंभ म॑ समराइच्चकहा में आता हैँ कि मदनमहोत्सव के 
झबसर पर धरण रथ पर सवार होकर मलय सुन्दर उद्यान में क्रीड़ा करमे चला। उसका 
रथ नगर के द्वार पर पहुँचा कि उच्चान से क्रोड़ा करक दे वनन्‍्दी लौट रहा था। सयोग 
से उसका रथ भी उसी समय नगर के द्वार पर श्रा गया। पश्र॒ञ झासन -सासने दोनों के 
रथो के हो जान से सागरिकों के श्लाने-जाने कासार्ग अवरुद्ध हो गया। धन के झहंभाव 
के कारण दोनों भें से एक भी भ्रपन रथ को पझ्ाार्ग पीछे नहीं करसा चाहता था। उन 
दोनों में कोई भी एक दूसर से कम नहों था । जब नगर के सहान्‌ व्यक्तियों को उनको इस 
झगड़ का पता चला तो उन्होंने एकत्र होकर यह निर्णय किया कि पूर्वोपाजित संपत्ति पर 
गर्ग करना निरर्थक हूँ । ये दोनो विदंश सें जाकर अपने पुरुषार्थ से धनार्जन करें । एक 
वर्ष के भोतर जो भ्रधिक धनाजंन कर लायं गा, उसी का रथ पहल नगर द्वार से जा सकेगा । 
सार पुरुषों ने नगर क भ्रमुख व्यक्तियों का निर्णय दं बनन्दी श्रौर घरण को कह सुनाया । 
इस निर्णय को सुनकर द॑ वनन्दी प्रसन्न हुआ पर धरण के मन म॑ इस बात का पदचाताप 
हँग्ा कि व्यर्थ ही यह झगड़ा बढ़ गया है । हमारे इस भ्रशोभनीय कार्य से नागरिकों को 
कष्ट हो रहा हूं । 


द॑ बनन्दी और धरण दोनो ने ही नगर के महान्‌ व्यक्तियों के निर्णय को स्वीकार किया 
झौर उनमे से धरण उत्तरापथ की ओर तथा द॑ वनन्दी पूर्व देश की श्रोर सामान लादकर 
व्यापार के लिए रवाना हुआ 


_ कथानक का यह उपर्युक्त प्रंदा बसुद वहिडी के इब्भवारयबुग़कहा संबंधों तासक कभा 
में ज्यों-का-त्यो मिलता है । बसुद बहिडो में बताया गया हैँ --“हहूं दुबे इब्भदारया - एक्को 
सबयंसो उज्जाणाओ्रो नयरमतीति, भ्रण्णो रहेणं मिगच्छुह । तेसि नयरदुवार सिलियाणं गव्यंण 
१- बसुदे वहिडी, पृु० ८ । 
२- वही, पृ० ८ । 
३० वहीं, पु० €--१० | 
डं->स० पूृ० ६ । ४६६--४६६ । 
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झोसरिउसणिच्छताणं प्रालाबो बड्डिग्रो । तत्येगो भणति- सुम॑ पितिसमज्जिएण प्रत्येण 
गव्विश्ो, जो सय॑ समत्यों भ्ज्जे उंन्तस्स सोहइ प्रहंकारो । बितिशो तह ब। तसि व ग्रसुबक रिस- 
निमिश जाया पहल्सा-- जो प्रपरिस्यभो निर्गण्मो बहुभगोरोंएह वारसण्हं बासाणं प्रारझो, 
तस्स इयरो सवयंसों दासो होहिति” लि बय्ण पते लिहिऊर्ण णगमहत्थे निब्लिधिऊर्ण 
एक्को सहेव निरगशो, बिसयंत्र फलाणि पत्तपुड़े गहेऊण पट्टणसबगतो 

बसुद वहिडी के उक्त कयांद से स्पष्ट है कि छठवं भव की कथा का मलसोत पही 
भ्रंथ है । धरण का चरित्र वसुद वॉहूडी के नन्दिसेन के चरित्र से बहुत कुछ प्रंशों में मिलता 
हूँ । कथा का उतार-चढ़ाव भी दोनों ग्रंथों मे समान हूं । 


ब्रत: इस तथय को स्वीकार करना हो पड़ेगा कि हरिभव्र ने समराहस्णकहा के लिखने 
में बसुदे वहिड़ी से कथांशों को झपनाया है । 

समराइस्चकहा में कयानकों के भ्रतिरिक्त ऐ से कई संदर्भ भी झाये हैं जिनका संबंध 
बसुदे वहिडी के साथ जोड़ा जा सकता हूं । दोनों ग्रंथों के उक्त सन्‍्द्भों से स्पष्ट भ्रधगत 
होता हे कि हरिभद्र ने भ्रपन इस सदर्भों के. स्रोत असुद वहिडी से लिये हूं । यहां 
उदाहरणार्थ दो एक संदर्भ का निरूपण किया जाता हूं । 


समराइच्चकहा के तीसर भव में भूत च॑तन्‍्यवाद का एक सन्दर्भ ग्राया हैं ।+ यह 
सन्दर्भ बसुद बहिडी के हि ब यस्स उप्पत्ती ” में भी है । बताया गया हूँ “- झाया भूयसमबाय- 
अतिरित्तो न कोइ उवलब्भति, सब्यं व भूयव्यं जग । ४ 2 य संहताणि तंसु ससु कज्जं सु 
उबउज्जति, ताणि पुडविजल-जलण-पवण-गगणसण्णिय असम ३२ कम्सिद 
काले फंणुब॒व्युयादो थिकरणा तहा सरीरिणों थे यण भोस सि'। 

समराहषब्चकहा! के नवभ भव में कालजक्र का वर्णन किया गया हूं । श्रवसर्पण झौर 
उत्सपंण ये दो मुख्य कालचक्र के भेद हूँ । इनमे से प्रत्यंक के सुषम-सुषम, सुष सम दुःघस, 
दुःयम-सुधम, दुःयस ओर दुःजस--दृःयस । इनमे प्रथम काल का प्रमाण चार कोड़ा-कोड़ो 
सागर, द्वितीय का तीन कोड़ां-कोड़ो सागर, तृतीय का दो कोड़ा-कोड़ी सागर, प्र का 
व्यालोस हजार वर्ष कम एक कोड़ा-कोड़ो सागर, पंचम का इक्कोस हजार वर्ण ोर घध्ठ 
का हक्‍कोस हजार वर्ष प्रमाण हूं । सुषम-सुषम काल से मनुष्यों बलि तोन पल्य की 
झौर शरीर तीन गव्यूति प्रमाण होता है । इस काल मे उत्पन्न हुए को भोगोपभोग 
की सामग्री बिना किसो कष्ट के प्राप्त होतो है । से उनकी सारी श्रावश्यफताएं 
पूर्ण हो जाती हूँ । कल्पष॒क्ष दस प्रकार के होत हू हज १) भतांग, " 





लि रच (२) ि (३) तुथोंग, 
(४) दौपांग, (५) ज्योतिरंग, (६) / (७) चखित्ररस, (८) सणि-तांग, 
(€) गेहाकृति, (१०) प्रतरत-बस्त्रांग । 
मतांगों से शरीर को सदा प्रफल्लित रखन बाला मद्य आप्त होता हूँ । भूगों से नाना 
प्रकार के भोजन-पात्र उपलब्ध होते हूं । तूर्या गों से नामा प्रकार के स्वर निकालन बाल 
बाद्य, चित्रांगो से हार-मालाएं, चित्र रसों म॑ सानाप्रकार के रसों के परिपूर्ण भोजनोपयोगी 
फलादि, सणितांगों से भवषण-प्रलंकाराधि, गे हाकुतियों से भ्राबास, दीपांगों से प्रकाश और 
ज्योतिरंगों से स्थायी-प्रकाश, उद्योत प्लादि प्राप्त होते हूं । 


दितीय काल भें आयु वो पल्य झोर शरोर का प्रमाण दो गणष्यूति रह जाता हूं । 
१--वसुद वहिडी पु० ११६ । 

२--स० पृ० ३। २०१--२१८ ! 
ई--वसुदे वहिडी पृु० २०२--२०३ । 
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ई बहिडी में “उसभसासिचरियं” में यह कालचक ज्यों-का-त्यों मिलता हैं। कल्पव॒क्षों 
के लाभ का क्रम ह्लोर उनके कार्य भी उपयुक्त वर्णन के समान ही हूं ।यथा-- 
“झोसप्पिणीए छ क्कालभ दा, त॑ं जहा--सुसमसुसमा १ सुसमा २ चुलमदूसमा रे हसमल शद्समससमा ४ 
दूसमा ५ दूससदूसम ६ शि। तत्थ जा य तइया समातोस दोसागरोवसक रमाणाए 
पण्छमतिभाए, नयणमणोहर-सुगंधि-मिउ-पंचवण्णमणि-रमणभूसियसरतलसमर म्ममसिभाए, 
सहु - सदिरा - खोर - 22 99%48 सपा छत टके (पैक 0 वि- 
पुक्लरिणी-दीहिगाए, मशंगय-भिग-तुडिय-दीवसिह-जोइ-चिस "चिस्तरस-चिसहारि-मणियंग- 


ग चर लत न ले बज शक रक्त रिलो गज रेसुहसहुप्प-कास- 
सललयकारसातुरसभत्त-भुसण-भवण-विकप्पतरवत्थपरिभोगसुमणसुरमिहुणसे विए काल. । 

इससे स्पष्ट हूँ कि हरिभद्र ने प्रनेक प्रसंगों में बसुदर्वाहुडी से सात्र दाली या वर्णन 
सास्य ही नहीं ग्रहण किया हूँ, श्रपितु झने के विचार हर जाव ज्यों-क-त्यों रूप में प्रहण 
कर लिय हूं । नारी के द्वारोरिक झंकन को पद्धति पर धसुद वहिडी का विचार भाव और 
कल्पनाओं को दृष्टि से पूर्ण प्रभाव हूं । बा हि मे न भूमि, सिहल होप' श्रौर श्ीन' 
की यात्राओं का उल्लंख किया गया हूं । इन गई यानभंग तथा लायक का 
काष्ठफलक का प्रबलम्बन कर समुद्र पार होना भ्रादि बाते भी वर्णित हूं । हरिभव्र ने भी 
समराइच्चकहा में इन यात्राओ्रों का वसुदेवहडी को समान हो उल्लेख किया 
हूँ । वर्णनपद्धति भी प्रायः समातर हूँ । हां, यह सत्य हूँ कि हरिभव्र ने मूलस्रोत ग्रहण करने 
पर भो उनमें एक नयी जान डाल वो हैं । उन्हें एक नया रूप प्रदान कर विया हूँ तथा 
झपनो कल्पना झौर वर्णन को विशेषता के कारण हरिभद्र के प्रसंग वसुर्द वहिडी को भ्रपेक्षा 
बहुत ही सभोरम और प्रभावोश्पादक बन भय हूं । 


ध्रब कयानक झौर वर्णन प्रसंगों के ग्रतिरिक्त समराइस्यकहा में मिल्‍न मगर झौर 
पात्रों के नास भी बसुदबाहिडो से प्रहण किये गये प्रतीत होते हैं । इन तगशों का स्थान 
भीर सन्निवेत्ष प्राय: दोनों ग्रंथों में समानकप से वणित हूँ । पात्रों के माम की समानता 
के साथ कुछ पात्रों के गुण शौर वं शिष्ट्य में भी ससानता निरूषित हूँ । 
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तगर का जाम । 





१॥। अरवन्ती देश 

२। भ्योध्या 

३ ॥ उज्जगिनी 

४ । काल रूप जनपव 
४ । काशी बं हा 

६ । कोसल जनपद 


७ । फौशास्थी नगरी 


८ । गछपुर 


€६ । गन्धर मृद्ध 
१० । धक्षपुर 
११। चम्पा 


१२ । जयपुर 
१३। कर. 'श्‌ 
१ । लप्ति 
१५। मिविला 
१६ । रत्नूपुर 


१७ । रथनु पुर-चकवालपुर 


१८ । राजपुर 
१६ । बसभ्तपुर 


२० । वाराणसी 
२१ । ४थ॑ जयन्ती 


२२ । धांखपुर 
२३ । आाबस्तो 


२४ ६ स.क ६ की 


२४५। स्हरल हीप 
२६ | हृषएंभूमि 
२७ | सोशष्ट 

२८ । हस्तिमायुर 


१६००-२३ एश० 





>-. - सलमान काापधन्‍क-. 


१३६ 


वबसुदे वहिंडी १पु०। 


३६, ४६ 

२४०, रे४५, दरे४० 

३६, ३२८, ४०, ४२, ४३, ४६ 
श्ष 

३०४ 

१६२, २५५, २५३, ३०४, 
३६४, ३६५ । 

३६, ३०, ४२, ५६, ३२१, 
३२२, २४६ 

प€, ६०, १२८, १२६, 


२४१, २४६, ३४१, ३४४, 


३४६ । 

१६६, १६६ 
२१६९, २५०, २६१, २८७ 
१३, १६ ४३, #४, ५६ 


४८५, ६५, ७१, ७२, १२६ 
१५१, १५३, १५५, १८०। 


७, २०६ 

१४८, १५३ 

१४, ६१, ६२, १४५, २४६ 

१४३, २३६ २४१, ३०४८ 
११४५, ११६, २७५, ३१०, 
३२०, ३२३२, गेरेरे । 
१६४, २७६, २१०, ३१७, 
शेश्प । 

रैडं८ 

€, २६४, २६९७, रे४डं८, 
३४६ | 

११४, १४९, १४२, २३४, 
२६६ | 

३०४, रे४० 

हद 

२६५, २६८, २८१, २४६, 
२६६ ॥। 








समराध्चकहाँ 


पु०। 





श्डंघ 
६३१ 
प्र०८घ--+-प्रधद 
€० 
द्डंभ 


१६२ 
६१८ 


ड११ 
दण्ड 
१३००-६०४ 


] 
१७२ 
र४ड१ 
ज्परे 
१२० 


४४४--७३६ 


१०३ 
११ 


भरे 
बेर 


६३६ 
श८३ 


रणरे, २८६४ २८७, ३०३ ३०४ ३३६ 


७६, १४६ 

१४६, (४६ 

४०, ७७, ७६, १०८ 
४९, १५८, १६४, १४६ 


8६६०० ४२० 


ब० हां० ७०, 
१२७, १७४ 


१२१३, २३५, २३०, ३०४, 


हैड०, ऐेडंट, १४६ । 


१६४ 
पात्रों के नाम जो वसुद बहिडी भौर समराइच्चकहा में समान रूप से व्यवह त हुए हूँ । 














पात्र का नाम । वसुद बहिडी पृ० । समराइच्छकहा पु ० । 
३१ अचल साथवाह .. «. २७५, २७६ १७६ 
२। असर गुरु हि »-. रेरे& 
३ । प्रहंवत्त 5 . ११४, २६५ ५६६ 
४ । झानर्द ल्‍ कि १४७ 
५ । इन्क्रशर्मा श८ «. र६८ १६२ 
६ । जय »« रैदक ३६५ 
७ जितदात्रु नि ३७, ३६, ३६, ४६, ५४, २६६ 
छड । 
८। पतसाथंवाह  .. ५०, ५२ २३६ 
६ । धनश्री सार्थवाह पत्नी ४६---५२ २२६, २४१, 
३५५ | 
१० । धर्मंधोध चारण भ्रमण ध्ष १०१ 
११ । धनपति साथवाह्‌ ,. ६१, ६२ ६१६ 
१२ धरण वणिक्‌ . २९५ ४६५ 
१३ । पद्मावती १६, ७० ७३२ 
१४ । बालचन्दा १०४ 
१५ । सतोरथ साथंत्राह . २१६ ३६६, ४०२, ४४, 
४४७ । 
१६। यशोधरा ५ «. रदे १७३, २८९ 
१७ । वसम्तसेना -. ३१ ३१ 
१८ । वसुभूति ; «.. के० रे१ शेश ३७० 
१६ । विजय शबे१३े, २१५५, २१७, रेटये डेकर 
२० । श्रीद वी हा «. बे६० श्ष्ड 
२१ । ओऔमती ५ «. १७१, १७४, १७६ श्ध्८ 
२२१ । सागर दत्त * «.. रेशे२ १६८ 
२३ । सोमद व हर . ४५, ८५६, ८८ इच्ध--४ ० 


| भरकर कक अक तालय5 ५ क०म 2६०५०-फरक जाय प्र ०० 3७४५ ७४ ५; 








१९५ 


ग्रतएव स्पष्ट है कि समराहच्चकहा का कथानक की दृष्टि से बसुदर्वाहैडी को स्रोत 
सांतना न्‍्यायसंगत श्रौर उपयक्ल है । 


समराइच्चकहा में उदासगदसा से भी कई सन्दर्भ प्रहण किये गये हूँ । श्रायक के 
भ्रतों का विवेचन, अतिचारों का निरख्वण और खरकर्मों का कथन मूलतः उवासगवसा से 
ही लिया गया प्रतोत होता है । उदयासगदसाश्रों के प्रथम झानन्द प्रध्ययन में आवक के 
बारह वतों का विस्तारपृर्वक निरुषण किया गया हे । समता को लिए यहाँ कुछ उद्धरण 
उपस्थित किये जाते हूं 


“वहा इंगालकस्मं वा, वणफम्मं वा, सागडिकम्मं था, भाडियकम्मं था, फोड़ियकस्मं वा, 
बन्तवाणिज्ज॑ था, लक््लवाणिध्ज वा, फ सवाणिज्ज था, रसधाणिउ्ज॑ या, विसवाणिषजं या, 
जन्तपीलणकम्म बा, निल्‍्लछुणकम्मं॑ वा, ववस्गिदावंणयं था, असइपोसणं वा, सर-वह- 
तलायसोसणयं था, तहा कन्दप्पं वा, कबकुइदयं वा, सोहरिय वर, संजुताहिगरणं वा, 
उवभोगपरिभोगाइर ग॑ था, तहा सणदुष्पण्हाणं या, वयदुष्पणिहा्णं या, कायबुष्पणिहाणं, 
सामाइयस्स सइश्रकरण बा------>---«“वा 


उवासगदसाश्रों भे यही प्रकरण---- 


त जहा इंगाल कसम, वणकम्म, साडी-फस्मे, भाड़ो-कम्स, फोडी-कम्मे, दंत-याभिज्ज 
लक्खा-वाणिज्ज, रसचाणिज्ज , विस-वाणिज्ज , के स-बाणिज्ञे, जंतपोलणफम्म, भिल्लछुण- 
कम्से, दर्वाग्ग-दावणया, सर-दह-तलाब-सोसणया, अ्रसई-जण-पोसणया-+-“--“-“-“-“-““+ ते 
जल शआ्राणवण-प्पश्नोग, पं सवणप्पञ्नोग , सहाणुवाएं, रवाणवाए बहिया पोग्गल-पकले थे । 


तुलनात्मक वृष्टि से दोनो संदर्भों का झ्रवलोकन करने से स्पष्ट हूँ कि हरिभव्र 
द्वादश श्त झौर भ्रतिचारों के वर्णन के लिए उबासगदसाधों से सहायता प्राप्त की हू । यदि 
यह कहा जाय कि यह प्रसंग हरिभद्र ने उवासगदसाश्रों से ग्रहण किया तो कोई पझ्रत्युक्ति 
न होगो । यह संदर्भ भाव, भाषा, हां ली और विचार इन सभी दुष्टियों से उवासगदसाधोों 
के समान हूं । जो क्रम उवासगदसा का हूं, वही क्रम इस संदर्भ का हरिभद्र ने भी रखा 
हूं । दाब्दों में भी जहां-तहां बहुत थोड़ा भ्रन्तर हूँ । 


विपाक्सूत्र और उत्तराष्ययन से भी समराइच्चकहा के कुछ सन्दर्भ प्रभावित प्रतीत होते 
| । विपाक्षसत्र में वणित विजयमित्र सार्थवाहु को जलयात्रा समराशए्य्यकहा के धनसार्थवाह 
की जलयान्ना से समता रखती हू । विजयसित्र साथ्थवाह ने गणिम, धरिस, म॑ य झ्रौर परिच्छे द, 
इस चार प्रकार को पण्यवस्तुओ्नों को लंकर लवण-समुद्र में प्रस्थान किया था, किन्तु तूफान 
के कारण उसका यान समुद्र में छिन्न-भिशन्न हो गया । 


१०-सम० पृ० ६३-६४”। 
२० गोरे द्वारा सपादित उबासगदसाओ, पू० ८ | 


३--लतो ण॑ से विजयमित्ते संत्यवाद झ्न्नयय कयाई गणिम च भरिम॑ च॒ मेजु्जं जं---- 
उबागते विपाक सूत्र द्वि० भ्र० पृ० १६१ | 
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समराहच्चकहा में चोर और पल्‍लोपतियो का वर्णन हरिभद्र ने खूब विस्तार के सोथ 
किया हूँ । एंसा अनुमान होता हूँ कि इस प्रकार के प्रसंगों के लिए हरिभद्र ने विपाकत- 
सूत्र भें वणित प्रभग्नसेन ज॑ से चोर पललीपति तथा हसे वश करने के लिए महाबल नर 
भरा भेजे गये दंडनायक ज॑से संदर्भों से श्रवत्य प्रेरणा प्रहण को होगी । पंचणन और चच्छ 
मत्रों में चारो का बणन थ्राया हूँ । हरिभव्र के हारा वणित चोर इतने प्रवीण हूँ कि थे 
झभग्नसेन के समान राजभाण्डार से भो चोरी करने में नहीं चूकतो हूं । साधारण जनता 
तो इनको कोशल को सामने नतमस्तक ही हू | । 


कर्म परम्परा, पुनर्जेमदाद और कमंफल के निरूपण से हरिभद्र ने विपाक्सूत्र 
से पूरी तरह सहायता ग्रहण की है । तत्वायंसुत्र के छठव॑ और सातवें शध्याय के क्मस्थिव 
प्रौर व्त सम्बन्धी नियमों से भो हरिभद्व ने प्रभाव ग्रहण किया हैँ । शुभकर्म को फल से 
व्यक्ति श्रेष्ठ कुज, श्रायू, बंभव अ्रादि को प्राप्त करता हूँ 'प्रौर श्रद्मभ कर्म के उदय से 
व्यक्ति को निकृष्ट कुल, शारीरिक और सानसिक कष्ट प्राप्त होता हैँ । स्थ्म और नरक 
उणेन भी विषाजश॒त् से लिया गया मालूम पथ्ता एँ । कमेवाद झौर कर्मफ्न का महत्व 
दिखलाने के लिए विपाकसूत्र के श्राख्यान निदान और पुनर्जन्म की व्याख्या में बहुत ही 
#रक और सटायवक हैं । श्रत प्रसंगों को सारभूत घनाने के लिए हरिभद्र से विपाकसूत्र से 
विचार और भावनाओं को ग्रहण किया होगा ।! 


उत्तराध्ययन का मुगापुत्र प्रास्यात भी हरिभद्र को झपने पात्रों को विरकत को शोर 
ले जाने में प्ररक ही हुआ होगा । हरिभद्र को समस्त प्राहृत कथाश्रा का अ्रन्तिम उदय 
धाजो को ग्रस्मयहू्याण में सगाना हैँ $॥ संसार की प्रनित्ण्ता, स्वापरता, पड़यंद्र एच 
नानाप्रकार की मृढताए समझदार व्यक्षित को सावधान होने थे लिए चेंतावनी ब्तः हूँ । 
झात' बीसबां, इक्कीसला, थ/ईसवा ओर पच्चीसवां अध्ययन वर्णनोी को चिन्तनक्षोल बनाने 
के लिए उपादेय हे । हर्भिद्र ने इन श्रध्ययनो का उपयोग अपने कथाओं में धर्मरकत्थों का 
समावंश करन के साथ श्राचार्थों द्वारा ससार की श्रनित्यता प्रतियादित कराने को लिए 
आचार सम्बन्धी नियमों का प्रतियादन करते के लिए भो किया होगा । मनिभर्म के तत्त्वों 
का जैसा वर्णन हरिभद्व न किया ६; बह झ्राचाराग ओर उत्तराष्ययन्त को भूमिका में ही 
सभव हो सकता * । 

सायाधम्मघहा्र से समरधइच्वकह, में कोई पूरा ग्राख्यान तो लिया गया प्रतोत्त नहीं 
हांता हैं, पर इतना प्रवश््य कहा जायगा कि नायाधम्मकहाशों की धर्णत शली और सन्दर्भो 
का प्रभाव उक्त ग्रज पर अयदप हैं + समर्च्चकहा में प्राय सर्देत्र आता है कि निदानदोध 
के कारण जब प्रतितायक नायक की सता हैं तो उसका क्रोध उमड़ श्राता है श्रौर बहू 
उसे पथ्ड देने लगता हूं । यही अवक्ति वाया पम्मकहाओं में भो पायी जातो हैं । बताया 
गया हँ--“तए ण से कजभए तुझे पास २ ते पुष्चबे समरदर २ श्रासुत्ते सट्ट कुबिए 
खचण्डि-कए--दिस पडिगए ६! 

महाभारत और पुराण तो भारतीय प्राज्यान के कोष ग्रथ हूँ । हरिभद्र जंसे बहु ने 
इन प्रंथो से भी प्रपन प्राकृत कथा साहित्य के निर्माण में प्रवदय सहयोग लिए होगा । 
समल्‍।हज्चक्हा के नथस भव वी के. । में समरादित्य अपन माता-पिता को प्रसन्‍तता के 
लिए विश्वमवतो और कामलता नामक दो यूदतियों से बिब्राहु कर लेता हूं, पर उन दोनों को 


२०७० २०-०० कम ५->५ऊ++++8»++>कनक33»५> ७-५“ लननन कान ५ पनमक+-3+ ५५ कनम+मनन+े नयी 3०-७५०७3>+-. 
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प्राध्यात्मिक उपदेश दं कर झाजन्म ब्रह्मचर्य का ब्रत दे देता हूं । इस सन्दर्भ का स्रोत क्षांतिपर् 

में श्राप हुए इव तकेतु भौर सुबर्चला के विवाह को मान सकते हूं । इब तकतु जियाह के 

हक सुबर्चला को आध्यात्मिक उपदंदा देता हे श्लौर इखिय विजयी होने के लिए कहता 
/ यथा-- 


अहमित्यंव भाव न स्थितों ह त्व त्थेव जे । 
तस्मात्‌ कार्याणि कुर्वोधा: कुर्या ते च ततः परम्‌ । 
न मम ति चर भाव न ज्ञाताग्निनिलयेन स । 
अनन्‍्तरं तथा कुर्यास्तानि कर्माणि भस्मसात्‌ ।! 

शा क्र 


तस्माल्लोकस्य सिध्यर्थ' कर्तव्य चात्मसिद्धये । 


ब्रह्मव॑ ब्त पुराण के ६३वें ब्रध्याय में भ्राय्या ह॑ कि एक समय रात्रि के दुःस्वप्नों को 
दें खकर भयभीत कस ने सभा में पुत्र, मित्र, बन्ध पत्र, बान्धव एवं पुरोहित से कहा कि से ने 
ब्रद्धरात्ि में एक वृद्ध को रक्त पुत्पो की माला धारण एवं लाल चन्दन, लाल वरत्र, तोक्ण तलथार 
ओर खप्पर को हाथ में लिये साचते देखा # ! कंस के इस कथन को सुनकर सत्यवी से 
अशुभ कांति के लिए धतुर्भंव नामक यज्ञ सम्प ने परने का परासश दिया. यथा--- 


मसपरदष्टो निशीरथ यो दुःस्वप्नो जि भयपद : । 
निदोधत ब॒च्ा' सर्वे बान्धत्राइच पुरोड्ता । 
"ये स्थज महानाग भय कि से रूथी स्थित । 
कुर याग॑ भहे शस्य सर्वात्ष्टिविनाशनम ॥१ 
यागो धनुर्मश्लो नाम बहवन्नों बहुदक्षिण: ॥ 
बुःस्वप्नानां नाशकरः शनत्रुभोति विलाशकरः '॥! 


इस स्रोत का प्रभाव हमें हरिभद्व को सगराइच्चकहा के चतुर्थ भव के शावान्तर 
उपास्यान यशोघर की कथा में मिलता हूं । यशोधर न सुरेन्द्र दत्त के भव में राज्नि में 
हस्थप्न देखा । प्रातःकाल उसको जाति के लिए चिन्तन करता हुआ सभा में स्थित था । 
इसी बोच उसको मां यशोधरा ने श्राकर भ्ररिष्ट शांति के निभिस प्रार्ट के मुर्गे का अदितान परम 
को तिए उसे त॑ंयार किया। इसो संकल्पी हिंसा के प्रभाव से उन सां-पुञ्र दोगा को अनेक 
भवों तक कष्ट सहना पड़ा | 

अतएव स्पष्ट है कि उक्त दोनों आाद्यानों का धरातल एक हैँ । केबल वर्णव करते 
की भिन्नता के कारण कबासक गठन में भ्रन्तर हूँ । 


जातक कथाओ्रो से हरिभद्र ने कई कयानक अ्रपनायें है । यहां वो एक ऋथानक का 
उल्लेख करना आवदयक हैं । 
तवस भव की कया में हरिभद्र ने बताया हैँ कि समरावित्य को उसके पिता संसार- 
बंधन में बांधने का प्रयास करते हूं । थे उसको लिए सभी प्रकार की श्रामोद-प्रमोद की 
सामग्री एकत्र करते हूँ । वससतोत्सव सस्पत्न करन के लिए कुसार समरादित्य श्रपन पिता 
की शाशा से रण पर सवार होकर उद्यान की ओर प्रस्थान करता है | कुछ दूर पाग 
पर कुमार को देबसन्विर के एक खबतर पर बंठा हुत्ना कृष्ठ रोगी मिलता हूँ । कुमार 


१--गीताप्रेस द्वारा प्रकाशित महाभारत शांति पर्व, २२० ह्॒०, पू० १४६१ ! 
२० बह ० वँ ० पु० झ० ६३, पृष्ठ घध्३े 
३--बही, प्र० ६४, पु० ८६९५ । 
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। इस वृध्य से उसको विरक्त देखकर तततक 

कहीं कुसार लोट ने जाय। सारधों अनुसय- 

। कुछ दूर और जाते पर उसे एक वृद्ध सेठ- 

गों शरीर से बिल्कुल प्रह्वक्य थे, बुढ़ाप॑ के कारण सभो 

उसकी उपक्षा कर रहे इस बूढ़े दम्पति के देखने से कुमार का व॑ राग्य झौर श्रषिक 

बढ़ गया। थोड़ी द्र श्रागे ओर बढ़े थे कि उन्हें एक दरिद्र पुरुष का दाव विखलायी 

पड़ा। लोग उसे श्ररथी पर रखकर इस न भूमिको पश्लोर ले जा रहे थे। साथ मेंकछ 

सत्री-पुरष करुण ऋन्‍वन करते हुए चल रहे थे । इस दृष्य को दं खकर कुमार को झौर श्रधिक 

बिरकित उत्पन्न हुई, किन्तु सारथी के श्नुरोध करने पर सात्र श्रपन पिता को प्रसन्न करन 
के लिए वह वसन्‍्तोत्सव में सम्मिलित हुंझा । 


कु 
/५ 
जी ०७ 


निदानकथा में बताया हूँ कि महात्मा बुद्ध को भो कुसारावस्था में उक्त तोनों दृष्य 
विखलायी पड़े थे | बुद्ध के पिता ने भो उन्हें संसार-वन्धन में बांधने के लिए पूरा प्रयास 
किया था । उक्त संदर्भाश से बताया गया हे : 


“ग्रथेक दिवसं बोघिसत्तों उस्पानभसि गन्तुकामों सार्राथ प्रामन्तेत्वा 'रथं योजे ही 
ति झ्राह। सो 'साथ' ति पटिरसुणित्वा महारहें उत्तमरथं सव्वालंकार न अलकरित्वा कुमुदपत्रवण्ण 
चत्तारों भंगलसिन्धव योज त्वा बोधिसत्तस्स पटियेंद सि ।----एक दे जपुत्त जरा-जिण्ण खड़दन्त 
फलितके सं बंक झोभग्गसरीरं दंडह॒त्यं प्र धमानं कत्वा दस्सेसूं। त॑ बाोधिसतो थे व सारथि च 
पस्सन्ति ।--पुनेक विवस बोधिसत्तों तथेव उग्।ान गच्छुन्तों दं बताहि निश्मित्त व्याधितं पुरिस 
दिस्या पुरिमनय ने व पुच्छित्वा संविग्गहदओओो सिवत्तित्वा पासादं श्रभि*हि '। 


समराइच्चकहा के तोसर भव में नालिकर पादप को कया ग्रायी हैं । इस कथा से 
पृथ्वी के भीतर रखो गयी निधि का उल्लेख हूँ । इस गड़े हुए धत के कारण साथक के 
प्रति प्रतितायक के सन म॑ सदा पाप वासना उत्पन्न होती रहो हूँ । यह कयानक नन्‍्द जातक 
में भी खूपान्तरित भ्रवस्था में उपलब्ध होता हे । इस जातक भें बताया गया हैँ कि एक 
गृहपति मरते समय गड़ा हुआ धन छोड़ गया । नौकर जब-जब्च उसके लड़के को उस घन को 


रखने का स्थान बतलाने जाता, तब्र-तब उसके सन में छिकृति उत्पन्न हो जातो और ्ह 
गालियां बकने लगता '। 


सुप्पारक जातक में व्यापारियों को सामुद्रिक यात्रा का बर्णन है । इसमे बताया गया 
हैँ कि बोधिसत्व भरुकच्छ में सुप्पारक नास को ज्येप्ठ नाविक फे रूप में उत्पन्न हुए । 
इन्होने श्रनेक व्यापारियों के साथ दिमालक, नसमालि और दलसामुप नासक समुद्र की 
नोकाप्रों द्वारा यात्रा को। यह यात्रा हम्भिद्र के धन और धरण सार्थवाह को सामरिक यात्रा 
का कल्पना बीज हो सकती हूँ _। सहाजनक जातक में भी सुवर्ण भूमि को यात्रा का 
उल्लेख हूँ + यह यात्रा भो जलयान हारा की थयी थी" 
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महापद्ण जातक में बताया गएा हूँ कि एक आर बोधिसत्म 
को रूप में जन्म-प्रहण किया । वयस्क होगे पर राजा अ्रह्मदस ते उसे 
राजा अपने प्रदेश के किसी विद्रोह को शांत करने गया और राज्य ्‌ 
पर छोड़ बिया। पदमकुमार के रूप सोन्दर्य पर झासक्त होकर उसकी जिसातर ने उसके 
समका रमण करने का भ्रनुक्षित प्रस्ताव रखा। इसपर कुसार ने उत्तर विया--अम्त | तू 
मेरी साता हूं श्रौर स्वामीवाली है । मेने परिगृहीत स्त्री को ओर कभी इन्द्रियों को अंचल 
करके देखा तक नहीं हैँ । म॑ तर साथ ऐसा निकृष्ट कार्य कंसे करूँगा ।” इस उत्तर को 
सुनकर पटरानों ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, कितु राजा के वापस लौट झ्लासे पर 
कपटाचरण हारा अपना उम्र रूप प्रकट किया। उसने कुमार के ऊपर बलात्कार का 
दोषारोपण कर राजा से उसका सिर कटवा देने का प्रयास किया '। 


ञ 
थ्र 
का 


यह कथानक सतत्कुमार के प्रति किये गये श्रमंगवतो री 
सकता हूँ। भ्रनंगवतो का आचरण और व्यवहार ठीक पवृभकुमार के 
हूँ । वोनों कुसारों का उत्तर दोनों ही स्थानों पर समान हूँ । ह्नतः: तुलना से यह 


प्र 
त्रै /। 
तर 
7 


झवशत होता हू कि हरिभद्ग के उक्त कथानक का खोत यह जातक कभा हो सकती हूं । 
जातक कथाझ्रों के पात्र और नगरों के नाम भो हरिभ् को कथाओं में छुछ ज्यों-क-त्यो 
रूप में मिलते हैँ । झभ्रतएवं यह मानना हो पड़ेगा कि प्राकृत कथाश्रो के साथ हरिभव्र ने 


पालि जातक कथाओं का भो भ्रध्ययत किया था 


गुणादूय को बुहत्कया श्राज उपलब्ध नहों हूं । इसका एक रुयास्तर जिसे संस्कृत भाषा 
में सोमदं व ने ग्यारहवों शती में लिखा है, उपलब्ध हूं । यह सत्य हैँ कि कथासरित्सागर 
को कथाएं सोमद व को अपनी नहीं हैं , किन्तु (0४% की पंशायो भाषा में निबद्ध बृहत्कथा 
के श्राधार पर ही ये कथाएं लिखों गयी प्रतोत होतो हूँ । 


कया-सरित्सागर के प्रथम लम्बक में उपकोशा को कया आयी हूं ।॥ उपकोशा से 
अपनी चतुराई से वणिकपृत्र से अपने पति द्वारा जमा किया गया धन प्राप्त किया था। 
इसमे कुमार सचिव, कोतवाल और राजपुरोहित इन तीनों को इनकी रसिकता को कारण 
सनन्‍्दूृक म॑ बन्द कर दिया था । हरिभद्र कौ ससमराइस्चकहा म॑ गुणादय की वहत्कथा मे 
बणित उपयुक्त आशयवाली कथा के स्रोत को लेकर ही नवम भव की अवान्तर कयाओ 
सें शुभंकर और जति की कथा लिखों गयी हूँ" । यो तो उच्चत प्रकार की लोककथाएं 
आज भी पभ्रधशलित हें । अ्रजभाषा लोकसाहित्य में उक्त आशय की एकाघ कथा और 
भी सिलती हूं । 
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हरिभा के लारिकेल वृक्ष के समान कथा-सरित्सागर के सतुर्थ रुम्यक में एक 
विज्ञाल बटबुक्ष का वर्णन आया हूँ । इस बुक्ष कौ जड़ों में धननिषि के रहने की बात 
गयी हूँ '। संभवतः गुणाद्य ने उक्त वृक्ष को नारिकेल ही माला होगा अबंधा यह 
संभव हुं शुहत्कथा का वटवृक्ष समराइच्चकहा में भारिकेल बन गया हो। अतः यह 
सत्य हूँ कि हुरिभव्र ने गुणाद्य की बृहत्कपा से भो कुछ ब्रोत अवद्य ग्रहण किये हैँ । 


समराइज्यकहा के कुछ कयानक, सन्दर्भ कल्पनाओं का ख्रोत मृच्छकटिक प्रकरण में 
जाता हूँ । यद्यपि गा क का रचनाकार अनिश्चित हूँ । यदि यह समराइष्दकहा 
पूर्वबर्तो हैँ तो हरिभव्र सुरिन अवश्य कथानक छ्लोत प्रहण किये हूँ । उत्तरचर्तोी होने पर 
।इच्चकहा से हो ख्लोत ग्रहण किये होगे । समराइच्चकहा के चतुर्थ भव में आया हूं 
कि कुपुमपुर निवासों मह्श्वरदत्त जुए में सोलह सुवर्ण म॒द्राएं हार गया था। उसके 
साथी इस धन को प्राप्त करन के लिय उसे खदेड॒त हुए चले आा रहे थे। महेंइबरदत 
ने धनसार्थवाहु को ३खा और दोनतापूर्वक कहने रूगा-- से अपकी शरण में हूं। 
सोलह सुवर्ण सिफ्के न वे सकने के कारण ये लोग मुझे बहुत कष्ट दे रहे हूं ”। से 
घनाभाव के कारण इस ऋण को देने में असमर्य हुं। अब आप ही प्रमाण हूँ । सहेइ्वर 
के उक्त बचनों को सुतकर घनसाथंवाह ने सोलह सुवर्ण सिक्‍्के देकर उसे ऋणमुक्त किया। 
महेश्वर न कापालिक सत स्वीकार कर प्रव॒ुज्या ग्रहण की । 


जलयान के भंग होने पर धन एक काष्ठफलक के सहारे समुत्र तट पर पहुंचता हें । 
यहां इसका साक्षात्कार सहेश्वर कापालिक से होता हूँ । सहेश्वर अपने उपकारी को 
पहचान कर उसका स्वागत-सत्कार करता हे तथा उसे गारड मन्त्र और तिलोकसार 
श्त्नावलो हार बता है '। घन चलता हुआ श्रावस्ती में आता हूँ और यहां के राजा 
विचार धवल के भाण्डार से बहुमल्य वस्तुओं की चोरी किसी ने कर ली हैँ । नगर में 
चारों ओर तलाशियां ली जा रही हूँ । घन की भी तलाशी ली जाती हें । त्रिदोकसार 
रत्तावली हार राजबुहिता का था, जो कि सिहल द्वीप को गयी थी। राजा को विव्वास 
हो जाता हू क्ि धन ने राजकुमारी की हत्या कर रस्मावली हार को प्राप्त क्या है । 
अतः राजा उसे प्राणबंड की सजा देता हूं । खांगलिक चाण्डाल उसके गले में क़्रवीर 
साला पहुनाकर अध स्थाम--इमश्ान भूमि कौ ओर ले जाता हूँ । इसशान भूमि मे उसके 
झपराध कौ घोषणा करता हुआ तथा लोगों को इस प्रकार को अपराध न करने की थे ताचनी 
इता हुआ खांगलिक तलवार का प्रहार करता हैँ, क्तु तलवार उसको हाथ से छूटकर 
(९ जाती हैँ और खांगलिक भी भूमि में गिरकर सोचन रूगता है । 


उपर्युक्त दोनों कथातक मुच्छकटिक नाटक में कुछ ही रूपान्तर के साथ उपलब्ध हे 
इस अकरण क द्वितीय अंक के ट्वितीय दृश्य में अताया हे कि जुए में हारा हुआ सं हक 
किसो शून्य बेबालय भें शरण लेता है। साथर ओर बझूतकार उसे खोजत हुए यहा 
पहुंचत हूं। व उस स्थान को निजन दंखकर वहीं जुआ खेलने रूगते हूँ। संथ हुए 
उन्हें लेलते रख अपनी प्रवृत्ति को रोकन में असमर्थ होता है। यह भी उनसे भिल्‍ू 
जाता हूँ। साभुर और दझतकार उसे देखते ही पकड़ कर बाहर ले जाते हू । बे 
उससे अपना ऋण सांगते हुँ और न देने पर उसे भारत हूं । इसी बीच वर्दृरक वहां 
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आता हूं। वह संवाहक को छूड़ाता हैं । साथुर और वर्दुरक में झगड़। होता हूँ । 
संवाहुक भाग जाता हूँ और वसन्तसना के घर में शरण लेता हूं । संबाहुक को चादवत्त 
का पुराना भृत्य जानकर वसन्तसेना बड़ी प्रसक्ष होती हैं । जब उसे यह मालूम होता 
हूँ कि बहू जुए में हारकर भागा हूँ और जोत हुए जुआड़ी उसका पीछा कर रह हूं, 
तो बह रुपयों को बदले आभूषण भिजवा देती है । माथुर और ध्ूूतकर सन्तृष्ट होकर 
चले श्राने हूँ । सवाहक भी विरकक्‍्त होकर शाक्य श्रमण बन जाता हैं '। 


.] 


जब द्ञाकार पुष्पकरण्डक जीणोंशान म॑ वसन्तसेना की हृत्या का प्रयास करता हू 
और उसे मृत समझकर पत्तों से ढककर चला जाता हूं, तब यही भिक्षु वसन्‍्तसेता के 
प्राणों की रक्षा करता ह॑ तथा वसन्‍तसेना को साथ झ।कर इमशानभूसि मे चारुदल को 
प्राणवण्ड से छुड़ाता है. । 


उक्त कथानक की तुलना से स्पष्ट हूँ कि हरिभव्र का महें््वर मृच्छकटिक के समान 
ही है । 

चारुदत्त को वधस्थान को ओर ले जाते हुए चाण्डाल कहते हूँ :-- शुणाध अज्जा 
शुणाध । एशे शत्यवाह॒विणअदत्तरश णत्यिके शाअलदत्ततश् पूसक अज्ज चाल दत्त णाम। 


एदिणा किल अकज्जका लिणाइणिशा वशन्तसे णा अध्यकल्लवसइश कालणादो शुण्ण पृष्फकलण्ड अ- 
जिण्णज्जाणं १ 


जब चाण्डाल तलवार लोचकर चाहदत्त को भारना चाहता हूँ कि तलवार हाथ से 
गिर पड़ती हु । चाण्डाल अनुमान करता हूँ कि चारुदत्त की मृत्यु नहीं होगी । _ वह अपनी 
आरध्या देवों सह्या निवासिनी से प्रार्थना करता हूं कह या ही, प्रसन्न हो, सर पओ 
त्यू के मुख से छूट जाय ? तो यह चाण्डारूकुल अ॑ गृहोत हो जाय. । इस 
से चाण्डालों की एक उक्ति भी आयी हूँ कि बाालशल मे उत्पन्न होने पर भो हमलोग 
चाण्डाल नहीं हे, किस्तु जो साधुजन को पीड़ित करते हूँ व॑ ही पापी हूँ एवं चाण्डाल 
हूं. । 


तुलना करने से स्पष्ट शात होता हूँ कि समराइस्चकहा के उक्त प्रसंग का झोत 
यहीं से प्रहण किया गया हूँ । पर, हरिभद्र में नाटकीय वर्णनों को कथात्मक गंभीर 
बनाने में किसौ प्रकार की कमी नहीं रखी हू । मुध्छकटिक के चारुदत्त के पास भा 
बसस्तसेना का त्रिलोकसार रत्नावली हार ही पकड़ा गया था। उसी से अन्य गहनों की 
पुष्टि कौ गयो थी। समराइच्चकहा में भो रत्सावली हार को कारण ही धनसार्थवाह की 
अन्य चीजों को चोरी की चीजें माना गया हूँ । 


जिस प्रकार सृच्छक्षटिक को चाण्डाल को जाति चाण्डाल कहा गया हूं, उसौ प्रकार 
समराइच्चफ्हा मं भो। अतएवं उक्त कथानक ससराइच्लकहा से मुश्छकटिक से या 
मुच्छकटिक मेँ समराइब्जकहा से प्रहीत किये गये हूँ । 


उन कलननयक अमकात 
अअशनन-क ५. लय दम ८ पिलीय-प नल नल अमन नल अल ) आ <न्‍2 न >अमक. नमक ० + ०.2 4३४ >नाए भाममा <ा शा भा 3+ ल्‍क१७ समापन थक 





१- मृच्छकटिक समस्त द्वितीय अंक विर्णयक्रागर १९१०, १० २२८। 
२ : मृच्छकटिक का देशम अ्रंक । 

३--बही पृ० २२६। 

४- वही पूृ० गथा १०२२, २४७, निर्णयसागर, १६१० ई० 
४० णहु प्रम्हे चाग्डाला--बही, प० २३३ । 
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भी हुवं के तौन नाटक प्रसिद्ध हैं--प्रियव्िका, रत्यावही और सागासन्द। इस साठकों 

समराइच्चलकहा म॑ कुछ कथानक सन्दर्भ और कल्पनाओं के खोल प्रहण किये 
सदल सहोत्सव का वर्णन जिस प्रकार का रत्नावबली में हैँ, लगभग बंसा ही समराइच्चफहा 
| 


समराइरुजकहा म॑ एक प्रसंग आता हूँ कि शान्तिमती अपने पति के बल में न सिलने 
से बहुत दुःखी हू । वह चारों ओर तलाद करती हूं, जब कहों उसका पता नहीं पाती 
हूँ तो वक्ष में लताओं का पाश बनाकर फांसी लगाने का प्रयास करती हूँ । 


उक्त कथानक का स्रोत रत्नावली मे सागरिका द्वारा लतापात से फांसी रूगाकर 
मरने को तंयारी रूप घटना हो सकतो हूं । दोनों घटनाओं की वर्णन शैली प्रायः समान 
हूँ । प्रियवश्षिका के वर्णनसास्य भी कई स्थलों पर उपलब्ध हूं । 

सस्कृत साहित्य में सुबन्धु, दण्डो ओर बाणभट्ट गय के आचार्य मा गये हूं । 
ये तीनों हो आचार्य हरिभद्व से पूरववर्सी हें, अतः इम तीनों की छाप हरिभाद्र पर स्पष्ट 
रूप से देखी जा हूँ । सुबन्धु कौ वासवदत्ता से समराइबच्वकहा में लोककथाओ 
की रूष्टियों के प्रयोग प्रहण किये गये प्रतोत होते हे । वासबदत्ता में तोता नायक- 
नायिका को भिराने का कार्य करता है । इस सदर्भाश के खोत से छीलारति विद्याधर 
और झुक के दरर्सालाप तथा घड्यन्त्र का प्रसंग समराइसथकहा में निर्मित किया गया 


$.] 


होगा । वासवदत्ता से समराइच्चकहा में वर्णन प्रसंग भी ग्रहण किये गये होंगे । 


सुबन्धु क॑ अनन्तर दण्डी कौ कृति दशकुसार चरित का नाम आता है । दशकुमार 
चरित में घू्ते, लुक्चे, लफंगे, जुआरी और वेह्याओ का यथा चित्रण किया गया हूँ । 
हरिभद्र सम्राइच्चकहा में दण्डी के कई कथाओं से प्रभावित हूँ । नायक-नायिकाओं के 
प्रभ-विरह वर्णन के प्रसंगो का उद्गमस्थल दश्लकुमार चरित को साना जा सकता हे । 
यों तो भ्रणय को रोमानी प्रवृत्ति का इतिवृस वासवदता से ही आरम्भ हो जाता हैँ 
पर इसको परिपक्वता कावस्वरी में सिलती है । इलेच, घिरोध, उपमा और परिसल्या 
अलंकारों का खोत उक्त तीनो अनुपम रचनाओ को समान सकत॑ हूं । समराइच्चकहा से, 
समुद्र, वन, नदी, पर्वल, नगर और प्रासादों के वर्णन की पद्धति का स्रोत कादस्बरो को 
कहा जाय तो कुछ अनुचित न होगा। भाव तरलता, अनूठी कल्पना, प्रवाहमबी भाषा, 
सगीत, और चित्रमला के लिए हम हरिभद्र को बाण का आभारी मान सकते हूं । यद्यपि 
यह सरय हूँ कि हरिभव्र ने अपनो सौलिक प्रतिभा के कारण उपयुक्त साहित्य से खोल 
मात्र ही ग्रहण किये हूँ। कथयानफों का विस्तार और व्णनों का प्राचुर्थ इनकी अपनी 
विशेषता हूं । इतिवृत्त में जहा-कहीं भी भावात्मक स्थल आये हैँ, उनको हरिभद्र 
ने पूर्णतया सरस बनाया हूं । 


धूर्ताल्थान का कथात्रोत विभिन्न पुराणों, ऋग्वेद, रामायण और महाभारत को साता 
आ सकता हूँ। डा० ए० एन० उपाध्य ने इस ग्रन्थ के कथानक खोल पर विस्तार 
से विचार किया हैं । ' अतः इस विधय पर अधिक लिखना पिष्ट-पेषण मात्र होगा । 


हरिभद्र को लघुकथाओं के ्रोत बसुद पा अआगसिक-साहित्य, जातक-प्रन्य, महाभारत, 
पुराण, दशकुम्तारचरित, पचतस्त्र आदि कत्ल को मान सकते हैँं। लघ॒कथाओं में 

एसी लोककभाएं हूं, जो अबतक लोक-साहित्य में स्थान पायी हुई हैं । वबहाबेकासिक 
टॉका में हरिलव्र न॑ दो ग्रामोण गाड़ीवानों के आख्यान उद्धृत किये हूं । थे दोनों आख्यान 
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घसुद बहिण्डो म॑ ज़्यों-के-त्पों रूप से उपलब्ध हूँ ' । हां, यह ठोक हूं कि हरिभद्र से अपनी 
प्रतिभा द्वारा उनमें काट-छांट कौ है । सुझूसा का आश्यान भी कुछ रूपान्तर को सर 
बसुद वहिष्डी में पाया जाता हूँ । 

उपदेदपद से सानवपर्याय को दुर्लेभता एज बुद्धिचमतकार को प्रकट करने को लिए 
लगभग बीस-पच्चौस आस्यान आये हैं । इन सभो आख्यानों का ज्ोत नन्‍्दीसत्र हैँ । 
ओत्पत्ति की बुद्धि के विषय में रोहक कुमार के तरह वृष्टान्तों को नन्‍्दीसूत्र में निस्त प्रकार 
बतलाया गया हूँ -- 


भरहूतिल १, लिंठ २, कुबकूड ३, तिल ४, बालुय ५, ह॒त्यि ६, अगड़ ७, बणसंड ८, 
पासय ९, अइआ १०, पत्ते ११, खाइहिला १२, पंचपियरों य १३ ॥ 


भरहसिल पणियरक्ख खुडगपड सरडकाय उच्चार । 
गय धयण गोल लगे खुद भसग्गि त्यि पद पुसे ॥ 
महुसित्य. मुद्दि अंक नाणए भिक्‍लु जंडगनिहाण । 
सिकखा य अत्यसत्थे इर्छा ये महं सयसहस्स '॥। 
उपदेश पद में हसी विषय का निरूपण निम्नगाथाओ में किया गया हूँ. -- 
भरहसिल पणियरक्‍्ख खड़डगपड सरडकाय उश्चार | 
गयधयण गोलखभ खुड्डगमगिगनत्थिपदपुत्त ॥|इत्यादि ' 


इसी प्रकार बंनयिकी बुद्धि और पारणासिको बुद्धि के लक्षण और उदाहरण भी 
हरिभदर ने उपदंशपद म॑ नन्‍्दीतृत्र से ग्रहण किये हुँ। भाव और भावा की दृष्टि से 
यह प्रसण समानरूप से दोनों ग्रन्थों में आया हूँ । 


हरिभद्र ने भावशुद्धि के लिये दशवं कालिक टोका में एक आल्यान उद्धत किया हूं, 
जिसमे बताया हैँ कि एक राजपुत्र को एक सर्य ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो 
गयी । फलतः राजा ने समस्त सर्पों को सारने का आदेश दिया। एक दिन देवता 
ने स्वप्य में राजा को दर्दोन देकर बतझाया कि तुम सपपों की हिसा सत करो, तुम्हारे 
यहां नागदस नाम का पुत्र उत्पन्न होगा । इस कथा का सबंध सहाभारत के सर्पयश् से 
जोड़ा जा सकता हू । बताया गया हूँ कि प्रमदरा का रूझू के साथ विवाह संबंध होने 
को था। वियाह के पहल ही प्रमढरा को एक सांप ने डस लिया, जिससे रूरू ने सर्पों 
के विनाद का निश्चय किया। रूरू को डुण्डुय ने आहसात्मक उपदेश दिया" ६ परीक्षित 
को सर्य द्वारा इंसे जान के कारण जनम जय ने भी सर्पसत्र का आरम्भ कर सर्पों का विनाश 
किया था'। अतः सर्प विनाशवाला आख्यान बहुत प्राचीन हूँ । इसका उल्ठेख प्राय. 
समस्त भारती आखूयान साहित्य में हुआ है । 


१- बसुदे ० का नागरियछलियस्स सागडिश्रस्स उदत तथा द० हा० ३०, पृ० ११८५-११६ । 
२-० नन्‍्दीसूत्र मूल गाथा ७०, ७१, ७२। 

३ --उपदेशपद गाथा ४०-४२ , पृष्ठ ४४५-४६। 

४-नद० ह०, पूृ० ७३।॥ 

५->यहा० झा०, पू० ५ श्लोक ६-७ तथा €्गा श्र० । 

६--वही प्रा०,पु० श्रे-श४ । 
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हरिभाद ने एक स्तम्भ शीर्षक प्रासाद में राजा श्रेणिक के बगीबे में असमय में 
फलने वाले आम का जिक किया हूँ । एक मातंग इस आच्र वक्ष से सम्त्रबल द्वारा आम 
तोड़ रूता था और राजा के कर्मचारियों को इसका पता नहीं चलता था। एक दिन 
अभयकुमार ने उसे किसी प्रकार पकड़ा। राजा उससे मन्त्र सीखने रूगा, पर स्वयं उच्च 
असम पर आसीन रहुने को कारण नहीं सीज सका। जब उससे नीचे ब॑ंठकर सन्त 
सीज्ञना आरम्भ किया तो मन्त्र याद हो गया' । विद्या का चमत्कार शोरषक कथा में 
हरिभद्र ने बताया हैँ कि एक परिश्राजक ने एक नाई से मन्त्र सीखा और वह मंत्र बल 
से अपने त्रिदग्ड को आकाश में लटका देता था। राजा द्वारा गुरु का नास पृछन 
पर उसने हिमालय गुफाबासी किसी साधु को बताया और नाई का राम छिपा लिया, 
जिससे उसकी मन्त्र शक्ति लुप्त हो गयी '। 


उक्त दोनो आख्यानों का स्रोत अम्ब जातक को माना जा सकता है । #म्वजातक 
मं आया हँ कि एक बार बोधिसत्व ने सहाचाण्डाल कुल में जन्म लिया और भन्त्र दादित 
द्वारा असमय में आम उत्पन्न करते की योग्यता प्राप्त कर री। ये प्रातकाल ही 
बेहगी ले गांव से निकल आरण्य में एक आख्रवृक्ष के पास जा, उससे सात कदम की 
दूरी पर खड़े हो मन्त्र पढ़कर पानो का छोटा देते । आम को पुराने पत्त झड़ जाते, 
नवीन पत्ते निकल आते और नये पके फल गिर जाते । बोधिसत्व यथेप्ट आम के 
फल घर लेकर चले आते । एक दिन एक ब्र.ह्राण कुमार ने बोधिसत्व की इस कार्यवाही 
को देख लिया और यह बोधिसत्य के पास मन्त्र सोखन के लिये आया। कुछ दिनो तक 
बोधिसत्व की सेवा करने के उपरान्त उसने वह मन्त्र सीण दिया और एक राजा की 
सभा में जाकर असमय में आस के फल सिलाकर लोगो को उमत्कृत किया। राजा 
वारा गृर का नास पूछे जाते पर इसब्राहुमण ने च्डाल का नाम्त न सेकर अन्य किसो 
आचार्य का ताम ले दिया, जिससे उसको विद्या का चसस्कार रूप्त हो गया । 


तुलना करने से स्पष्ट हूँ कि उक्त दोनों आख्यानों की प्रेशणा हरिसद ने अस्यजातक 
से ली होगी। हरितत्र के सूपु आख्यानों में कुछ अखूयान व्यप्नह्वारभाष्य बुसि, 
बृहस्कल्पभाष्यद। ले, जआाजब्यक चूणि एवं निश्ञौय चूणि में भी आय हूं । आत्यानों के 
उपदेशलसब और अनेक बगेष अग, उपांग, छकयूत्र और मृहसूत्रों में ब्सान हूं । 


,. इसमें साईं ह नहीं कि हरिभा ने अपनी प्राकृत कथाओं के स्रोत प्राकृत, पालि और 
संस्कृत साहित्य का अवगाहन कर ग्रहण किप्र हे । हरिभद्र ते उक्त साहित्य के अतिरिक्त 
अपने यश में प्रचलित स्थानीय लोक कथाओं को भी आाश्यात साहित्य से स्थान विया 
रथ । 

विभिन्न स्लोरो से चयत करने पर भो हरिभद्र में संवेदनशौरता और कल्पना दावित 
इतनी अधिह हूँ, जिसते उनका कवासाहित्य बहुत ही सरस और प्रभावेपादक ८न गया 
हूँ । समराइच्चकहा एक श्रेष्ठ घामिक उपन्यास हैँ, इसमे उपन्यास के सभी गुण विद्यमान 
हू। हरिभत्र ने कतिपय कयापूओं को पुर्व रचित कृतियों से अपनाया हैँ, कितु उन्हीं 
के सप्तानान्तर दृष्यों, क्रियाओं और भावनाओं की कल्पना करके साता प्रकार के 
प्रभावोत्पादक बस गई हू । यही कारण है कि इनफी रचताभों में मानव जीवन का 
सच्चा स्प्रहय प्रशेशत हुआ हैं । धर्म कया होते पर भी इतमें कोबड़ घर्म, नीति के 
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तश्व ही नहों हूं, फितु आनन्द की बिश्ुद्ध अनुभूति व्यक्त हुई हु । इसी कयाओं से 
व्यंध्य हूँ, परिहास हूं, चिस्मय हूँ, कौजृहुल हुं ओर हे जीवन क प्रति सच्षता उल्लास । 
इसकी थाज़ों से साहस की स्फूति को साथ क्षौर्य की गरिसा भी है । 

जोवन में बहिजंतत्‌ को घटनाओं को साथ अआत्तर्ज्गत्र में त्याग और 
प्रेम को घटनाएं जितनी यथार्थ हें, उतनो ही लोभ और हिंसा की छीलाएं भो। 
सत्‌-अत्त्‌ प्रदृत्तियों का सबर्ज जीवन में सदा होता रहता है, हरिभत्र ने इन्हों प्रव॒त्तियों 
को एक सच्चे उपन्यासकार के समता वित्रित कर अपने कभ्रासाहित्य को यथ थंवादी 
बनाथा हैँ । मानसिक विकारों को सूक्त विलेबग में हरिभत्र को अद्वितीय सफलता 
प्राप्त हुई है। पात्र कब, साथा, मान और लोभ से अभिमृत हो ताना प्रकार कौ 
घडनाआ को घाटेत करते हूं। कर्मरल्कार फो कारण अरूक्य शक्ति उनके जीवन का 
सवालन क एतो दिवलायी पड़यो हूँ । अतः सं लेप म॑ यह कह सकते हूं कि समराइच्चकहा 
कवास।हित्य में पहला कया-काटय हूँ । इस कोटि को रखनादं विश्व साहित्य में भी कम 
ही हूं । बास्तथिकता छह है कि हरिभद्र का जदुवव क्षेत्र बहुत व्यापक हैँ, अतः इन्हें 
विभिन्न चरित्र! क निर्माण म पुर्ण सफलता प्राप्त हुई हूं । 

कथा वक 


२। कथा में कथातदः का वही स्थान हूँ, जो वारीर में हड्डियों का। जिस 
प्रकार दारोर के लिय माह-पेशिवा आदि को आवदयकता आवरण के रूप में रहती 
हूं, उत्ती द्वार भाषा, दि हा ओर शोल-निदयण को कथाओं से । बिना हडिडयों के ज॑से 
सात-ते क्षियाँ स्थिर नहों रहु सकता, थे ते हो बिन। कयानक को कथा का ढांचा खड़ा नहीं 
किया जा सकतत। तात्यव यहू हु कि कवानक बह तत्त्व हूँ, जो कालक्रम से *ईंबलित 
घटनाओं को रीडू को हड्डी को तरह दृइता देकर गति बता हूँ और जिसके चारा श्र 
घडटनाएओ लता को तरहु उगतो, बढ़त और फ्लती हूँ । कया का सामान्य थर्य हूँ 
कार्य-व्यापार की योजना । “एम० फोरटेर ने कथा और फथानक का अन्तर बताते हुए 
कहा हूँ कि कया हूँ घटनाओं फक्रा कालानक्रमिक वर्णन-कलेबा के बाद व्यालू, सोमवार 
के बार मगलवार, भू-यु के बाद नाश आदि, जब कि कथानक घटनाओं का वर्णन होता 
हैँ, परन्तु उसमे कार्य कारण सबंध पर विशेष बल दिया जाता हूँ”। “राजा मर गया 
और बाद मं रानी सर गई” कहानी हूँ । “राजा मर गया और फिर उसके बियोग में 
रानी मर गयो” फथानक हूँ । कालानुक्रम यथावत्‌ हैँ, परन्तु कार्य कारण की भावना ने 
उसे अभिभूत कर लिया हूँ। कथयानक में समय फो गति घटनावली खोरूती जाती हूं 
मौर साथ हो यह भी प्रमाणित होता जाता हूँ कि विदव का सघटन थुक्तियुक्त हैँ और 
उसमें कार्य कारण का अन्तः संबंध है तथा वह बुद्धिगम्प हू '। 

फथानक की घटनाएं वास्तविक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को प्रतिकृति 
नहों होती, उनकी संयोजना कला को स्वनिमित विधान के अनुसार होती है । हरिभद्र 
ने समराइण्चकहा, धूर्त्ाव्यान और अन्य लघुकयाओं में कथानकों को वास्तविक जीवन-क्षेत्र 
को अतिरिक्‍त दें ब-दानव अति-प्राकृत और अअ्रकृतिक घटनाओं से भी निर्मित किया हूं । 
कथानक की सबसे बडी कसौटी विदवसनीयता है, जो हरिभव्र को कयाओं के कयानकों में 
पूर्णतण पायी जाती हैँ । एकाधघ घटना जिमका संबंध अग्राकृत या अतिप्राकृत तह्व से हूं 
बह इततो पड़ता ओर तकंपूर्ण युक्ति के साथ निबंद्ध को गई हूँ कि पाठक को उसपर 
विववास करना ही पड़ता हूं । 

हरिभद्र के द्वारा संपोजित फयानकों की यतिशील घटनाएं सरल रेखा में नहीं चलतों, 
उनमे पर्याप्त उतार-चढ़ाब आते हूँ। पात्रों के भाग्य बदलते हे, परिस्थितियां उन्हें 
कुछ और बना देती हूँ । वे जोबत संयर्व में जूसकर संबर्बंशील रूप को अवतारणा 
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करते हूँ । हरिभद्र के घटना तस्त्र का आाषार पुनर्जम्मवाद हूँ । जोधन की प्रत्यवजनक 
फोे साथ उससे आकस्मिकता का तत्व भो निहित हूँ । “निदान” तरव के 
कारण हरिभन्न के पात्रों में एक स्वयंसिद्ध प्रवृत्ति पायी जाती हैँ, जिससे वे घटनाओं के 
7 जात्याजऋ में स्वयं कठपुतली को तरह नाचते रहते हूं । 
हरिभद्र के प्लॉट में पुनर्जेन्म वही काम करता हूँ, जो आधुनिक कथाओं के ध्लॉट में 
सांस । इन्होंने प्लॉट को कर्ंगाद से सम्बद्ध करके कथाओं को शृंखला बांधी हूं । 
पुनर्जेन्‍्म के; उद्धाटक ज॑नमुनि तथा कर्मवाद के भोकता नायक-नायिका दोनों ही उस युग 
के विशवासों' के अनुरूप कौतृहूल आश्योपान्त बनाये रखते हूं, पर उपसंहार भे कथासूत्र 
के मोती खुल जात हैं । “निदान” तस्व के कारण प्रधान कथा और अवान्तर कथाओं 
की संगति, संगठन और सभवता ये तीनों हो कथानक के गुण हरिभव्र की समराइच्चकहा 
में पाये जाते हूं । संगति से तात्पय हूँ कि हरिभद्र के द्वारा आयोजित घटनाएं और 
फथानक सार्थक हूं । कथानकों मे काय-कारण की भ्यूखछां के अनुसार तारतम्थ पाया 
जाता है । सारी घटनाएं विभिन्न फूलों की तरह हूं,, हरिभद्र ने हन्हें पिरोकर माला 
बनाने का कार्य किया है । कथानको में विश्युखलता कहों नहीं पायी जाती हूँ । सभवता 
का अर्य हूं स्वाभाविकता । जितने भी कथासक हूं, वे सभी स्वाभाधिक हूं, बुद्धिगम्य 
हैँ और हूँ विश्वास के योग्य । अतः हरिभद्र के कथानक कथा साहित्य की दृष्टि से अनुपम 
हूं। भरी वि रेद शंकर व्यास ने कया साहित्य की सफलता के लिये कथानक की श्रेष्ठता 
का विवेचन, करत हुए बताया है-- 
मनुष्य का स्वभाव हूँ कि दृदयों के पूरे समूह को यह अपनी स्मृति से सथतक नहीं 
ला सकता, जबतक कोई एंसा दृश्य न हो, जिसका उसके हू दय पर गहरा प्रभाव न पड़ा 
हो। पवि एक भी ऐसा वृद्य हुआ तो छ्ीघ्य ही उससे सम्बद्ध अन्य दृद्य अपने आप 
उपस्थित हो जायेंगे । यही बात उपन्यासों को विषय में भी है । कथानक के प्रारम्भ 
में अनेक घटनाएं तथा एक के बाद दूसरे कथानक आते हूं, किन्तु अन्त में सब एक ही 
लक्ष्य की ओर केन्द्रित होकर परिणाम में अन्तनिहित हो जाते हे। परिणाम द्वारा 
सम्पूर्ण उपन्यास स्मृति कोष से आ जाता है '। 
हरिभव्र वहू चित्रकार हूं, जो चित्र के अकययों को चित्रित कर छूने के बाद एक बार 
उस घलिनत्र पर अन्तिम रंगा्म जी करता हैँ ओर चह समोव हो उठता हैँ । हरिभद्र ने 
अपने कथानक-सूत्रों को इतने कलात्मक ढग से संजोया हे कि निवान की कड़ी-पर-कड़ी 
जोर देने के उपरान्त भो कयानक अस्पध्ट और बोझिल नहों हैं । यह सत्य हूँ कि 
कथानक पात्रों को चारों ओर से घर हुए हे और पात्र भी कयानक के अंग हूँ तथा 
पात्रों को क्रीडाए जोवन को कठिनाइयों और विधमताओ को अभिव्याप्त भो करतो हूं 
चारित्रिक दुर्बलताए, मानव-जीवन के क्‍्लेश और कठिनाइयां भी फ्थानकों को अवतारणा 
मे पूरा सहयोग देती हूं । हरिभद्र ने कयानक के भीतर उपकथानकों को भी योजता 
की हूँ, पर कयानक के सभो अंग उसको केन्द्रीय योजना के सहायक होकर हो आये हे, 
उसम प्रयुक्त प्रत्यंक वाक्य, प्रत्यंक द्ब्द कथा को अग्रसर करने में सहायक हूं । 
हरिभद्र की कथानक योजना में निम्न विशेषताएं दुष्टिगोचर होती हूँ :-- 
(१) कणासक के अन्धन से पड़कर चरित्रों का कुरूप न होना । 
(२) कथानकों में कार्य-ध्यापार कौ गतिशीलता का पाया जाना । 
(३) घटनाओं की विविधता और सस्त्नन्धों की अने करूपता की रक्षा । 
(४) कथानकों से समय को गति और अपने युग के विदवासों का उद्धाटस । 
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(५) सररू काय व्यापार के साथ जटिल कार्य व्यापार का संयोग । 
(६) कार्य ब्यापार को एकता। 
(७) कथामक का जीवन की गूढ़ समस्याओं से संबंध । 
(८) भप्रवाहश्ञीऊता और लक्ष्य की ओर द्वततर गति । 
(९) कौतहूरू का सुजन । 
(१०) निर्दिष्ट सीमा के भीतर स्पष्ट ओर पूर्ण रूप से चरित्रों का उत्कर्ष । 
(११) प्र॑स, सौन्दर्य और करुणा का सूजन । 
(१२) जीवन कौ विविध समस्याओं की उपस्थिति और उनको समाधान । 
(१३) फथानक के विविध पश्रगो में तारतम्यता। 
(१४) घटनाओ की एक सूत्रीय योजना । 
(१५) सरल और सम्रयति से वस्तु का विकास । 
(१६) चमत्कारपूर्ण योजना । 
(१७) मूल भाव और प्रेरकता के अनुरूप हो वस्तु का सम्प्रसारण । 
(१८) बिस्तार-परिसिति और रूक्ष्य की एंकान्तिकता । 
(१९) चित्त द्रवोभूत करने के लिये प्रभावोत्पादकता का सुजन । 
(२०) कथानक द्वारा अभोप्सित वातावरण का मृत्तिसान स्वरूप खड़ा करमा । 
(२१) दुहुरे कथानकों की योजना--एक कंथानक के भीतर उसी से सम्बद्ध पूसरे 
कथानक को खड़ा करता । 
(२२) कथानक म॑ अंबस्थाओं--आरसभ्भ, विकास, कौतृहृल और परिणास का 
यथोचित सन्नियेदा १ 
(२३) कारण-कार्य, परिणास को अपनी एक थोजना । 
(२४) पुनर्जन्मवाद क आवश्यक तस्व कर्म सिद्धान्त का योग । 
(२५) घटनाओ के मूल में निवान का संकेत । 
(२६) उदात्त चरित्र के सूजनायं धर्मोपदंद का सन्निवेश । 
(२७) चेतन के साथ जड़ कर्म के सयोग का वंविध्य प्रदर्शन । 
(२८) पाठकों की संभावना के विपरीत आकस्मिक घटनाओं की अवतारणा। 
(२९) शाइबत्‌ मनोभावों को अभिव्यंजना। 
हरिभद्र के समस्त कथानकों का आंकड़ा उपस्थित करना तो संभव नहों हू, पर एकाथ 
कथानक का उल्लेख कर दं ना आवश्यक हूं । 
प्रथम भव म॑ बताया हूं कि क्षितिप्रतिष्ठित नगर में पूर्णचन्द्र, नाम का, राजा रहता 
था। इसकी कुमुबिसी मास को पट्टरानी थी। इस दम्पति को गुणसेन नाम का गुणी 
पुत्र उत्पन्न हुआ। इसी नगर में धर्मशास्त्र का शाता, गृुणवान, नोतिश और अस्पारंभ- 
परिग्रही यशदस नाम का पुरोहित था। इसको पत्नी का माम सोमदसा या।  इमको 
अग्निशर्सा नाम का एक अत्यन्त कुरूप का उत्पन्न हुआं। अध्मिद्ार्सा की कुरूपता लोगों के 
परिहास का विषय थी। कुमार गुणसन अपने साथियों के साथ उसे गधे पर सवार 
कराकर और उसके सिर के ऊपर सुप का सत्र लगाकर गाजं-बाज को साथ नगर में 
धुसाकर आलनम्द प्राप्त करता धा। इस प्रकार का व्यवहार प्रतिदिन करने से अग्निशार्मा 
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बहुत दुःश्ली हुआ और उसके मन म॑ बिरक्ति की भावना उत्पन्न हो गयी। बहू नगर से 
निकल कर एक महीने में सुपरितोष नाम के तपोवन में पहुचा और बहा अजब कोष्डिन्य 
नाम के आचार्य के समक्ष तापसी दीक्षा धारण कर ली। उसने उग्रतम तप्दघरण करन 
के लिए मासोपवास ग्रहण किया। उपवास के अनन्तर प्रथम ही घर मे पारणा करन 
का नियम भी लिया । 


अपनी वृद्धावस्था मे राजा पूर्णचन्द्र श्रयने पुत्र गुणसंन को राज्य का भार देकर 
सपसनीक तपदलरण करने वन में चल गये । गुणसन राजा होने के उपरान्त क्षितिप्रतिष्ठित 
नगर के वसन्तपुर में जलवायु परिवर्तन के लिये आकर रहने लगा। एक दिन बहू वम- 
भामण के लिये घोड़े पर सवार होकर निकछा। जंगल में पहुंचने पर वह सहख्र,सवन 
में विश्राम करने रूगा। इसी समय हाथ म॑ सन्‍्तर छिये। हुए दो तापसकुमार आए। 
उन्होंने राजा का अभिनन्‍्दन किया । राजा गुणसे न ने अभ्युत्थान, आरून आदि के द्वारा 
उनका सम्भान किया 4 उन्होंने कहा--“महाराज ! कुलपति कहां हूं ? ” उन तापरूकुमारो 
से तपोबन का परिचय पाकर राजा गुणसेन कुलपति के पास पहुंचा । आसनवान कुशल- 
प्रदन आदि के पदचात्‌ राजा ने कुलपति को समस्त ऋषियों सहित अपने यहां भोजन 
का निमन्त्रण दिया। कुलपति न निमन्त्रण स्वीकार करते हुए कहा--“वत्स ! अग्निशर्भा 
तपस्दी सासोपवासी हू ।$ उसे छोड़कर हम सभा लीग तुम्हारे यहां पधारंगे:/! 
राजा कुलपति से आदेश लेकर अग्निशर्मसा फ॑ निकट पहुंचा और उससे विरवित का कारण 
पूछा । अग्निश्नर्मा को शारीरिक कुरूपता, दौनता आदि के अतिरिक्त कल्याण भित्र गुणसेन 
को भी अपनी विरक्षित का हं तु बताया। गृणसेन को अपना नाम सुनते ही बचपन की 
सारी बातें थाद हो आयी, फ्रिर भी उसने स्पष्टोकरण को लिये पूछा कि आपक वंराग्य 
के अन्य कारण तो ठीक हूं, किन्तु गुणसेन कल्याण मित्र किस प्रक्वार हूँ ? अग्निशार्मा से 
उसका रप््ट।करण सुनकर राजा गुणसेन ने अपना परिचय दंत हुए क्षमा याघना कौ । 
अग्लिशर्मा से यहूं अवगत कर कि पारणा बेला अब निकट हूं, दो खार दिन के बाद ही 
अवसर आनंवाला हूँ, तो उसने आग्रहपूर्वक अपने यहां भोजन फा निमन्त्रण दिया। 
अग्निशर्मा तापसी ने निमस्त्रण स्वीकार करने में इधर-उधर किया, पर राजा गुणसेन के 
अत्यधिक आग्रह के कारण उसे स्वीकार करना पड़ा। 


अभ्निशर्भा जब पारणा के निर्मित्त राजा को यहा पहुचा तो राजा को सिर भ॑ अपार 
बे दना होते से और राज कर्मचारियों के राजा को परितर्या में व्यस्त रहने को कारण वह 
पारणा प्रहण किये बिना ही छौट आया। दशिरोव्यथा कम होने पर राजा को पारणा दिवस 
का ध्यान आया तो उसने अग्निदार्मा फे विषय में तलाह की । उसे वापश हुआ जानकर 
वह तापस आश्रस में आया और कुलपति के समक्ष पद्चाताप प्रकट करत हुए उसने 
अपनी भूल स्वीकार की। वह पुनः अग्निदार्मा के पास गया और पश्चाताप प्रकट करते 
हुए उसे अपने यहा अत्मन्त्रित किया। 


इस थार जब पारणा दिवस आया तो उसो दिन राजा को सूचना सिलो कि भानभंग 
नृषति ने अंड्धराज्ि के समय सीसा पर आक्रमण कर दिया हूँ । इस सचना से राजा 
उसेजित हो गया। शत्रु के ऊपर आक्रमण करने के लिये सेना तंयार होने लछगी। 
घारों ओर भगदड़ मच गयी। सभी अपने-अपने कार्य में व्यस्त दिखलायी बने रूगे । 
इसी भीच अग्निदार्मा पारणा के हूंतु राजगृह में प्रविष्ट हुआ। हाथी-घोड़ों की 
भीड देखकर बह चकित हो गया और आगे न बढ़ सकने को कारण वहीं ते लौट गया । 
जब राजा को पारणा की स्मृति आयी तो उसने लोगों से तापसी को संबंध में पूछा और 
यहु जानकर कि वह अभी हो यहां से निकला हैँ, राजा तपोवण की ओर लला। भार्ग में, 
अस्मिदार्मा से साक्षात्कार हो गया। राजा ने उसे वापस झौटाने का प्रा प्रयास किया 
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पर उसने तापसी ब्रत की कठोरता और तियम की वृढ़ता बतरात हुए कहा---मआपके 
अत्यधिक आग्रह और सानसिक ससताप के कारण मं अबको बार पुनः आपके यहां पार । 
के लिये आऊ गा, किन्तु इस समय अब लौटकर महीं जा सकता हू ।” 


तोसरी बार जब पारणा का समय आया तो सयोगवश राजा के यहां पृत्र उत्पन्न 
हुआ। सभी परिजन-पुरजन पृत्रोत्सव सम्पन्न करने में सलग्न थे । चारो ओर अ्यस्तता 
का वातावरण व्याप्त था। इसी बीच अग्निदरर्मा पारणा करने राज प्रासाव में पहुचा, 
किन्तु जहां किसी ने उसको ओर ध्यान नहीं विया। फलतः इस जार भी वह घूम-फिर 
कर यों ही लौट आया। अब उसके सन में भयकर प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। उसने इसे 
भी गुणसेन का सजाक समझा और बचपन म॑ घटित होने वाली घटना को साथ कारण-कार्य 
की श्रूवला जोड़कर निदान किया कि मे अगले भावों में अपनी तपदचर्या के प्रभाव से 
इस गुणसेन से बदला चुकाऊगा । 


गुणसेन को तीसरी बार भो बिना पारणा किये अग्निदार्मा के लौट झाने से बड़ा कष्ट हुआ । 
उसने अपने पुरोहित सोम दार्मा को भेजकर अग्निदार्मा का समाचार सगाया। सोम शर्मा 
अग्निद््सा के पास गया। उसने दंध्या कि अग्निदार्मा भूख की ज्वाला और क्रोध के 
सन्‍्ताप से बहुत दुखी हूं । गुणसेन के नाम से उसे बहुत चिंढ हूँ और वह निदान बांधा 
कर समाधि प्रहण कर चुका हैँ । उसने कुलपति से मिव दल कर दिया हूँ कि राजा 
गुणसेन यहा न आने पाये । 

सोम शार्मा इस समाचार को लेकर राजा गृणसेन के पास छौट आया । राजा गणसेन 
कुलपति के पास स्वय पहुचा और उसने अपने आन्तरिक दुःख को कुलपति से निवेबित 
किया । कुलपति को बातों से उसे स्थिति का पता रूग गया, अतः बहू हौट आया। 
अब उसस्तपुर स॑ नियास करना उसे खटकने लगा। अतएव बह अपनी राजधानी क्षित्ति- 
प्रतिष्ठित नगरी में छौट आया। अग्निदर्सा ने निदान बाघ कर तपइ्सरण किया। अतः 
बह मरकर भवनवासी दवो में विद्त्कुमार जाति का देव हुआ। जब गुणसेन प्रवज्या 
घारणकर प्रतिमायोग म॑ स्थित होकर आत्ससाधना कर रहा था उस समय बिभशावधि के 
हारा गुणसेन को अपना शात्रु जामकर अग्निशर्सा का जीव वह विद्युत्कुधार वहां आया 
और उसे अग्नि में जलाकर सार डाला । 


बविइले बण---उपर्युक्त कथावस्तु का विश्लेषण करने पर निम्न कथानकों की श्वलला 
उपलब्ध होती है '-- 
(१) अपनी कुरूपता को कारण अग्निशर्मा राजकुमार गृुणसेत के सनोरंजन का 
साधन भा । 
(२) गुणसेन हारा प्रतिदित तंग किये जाने से अग्निशर्सा साधु बन गया। 
(३) वृद्ध होते पर राजा पूर्णचलत्र गुणसेन को राज्य दे कर तप करने चला गया। 
(४) गुणसेन एक बिन वसन्‍्तपुर मे आया। 


(५) बहू भ्रमण करने के लिये घोड़े पर सवार होकर निकला और थककर 
सहस्तास्ाजन में स्रिभास करने लगा। 


(६) तापस कुमारों द्वारा सुपरितोध नामक तापस आश्रस का परिच्रय पाकर बह 
कुलपति के पास गया और उन्हें अपने यहां भोजन का आमन्‍्त्रण दिया । 


(७) अग्निशर्मा तपस्वी के उग्रतपद्यरण को अवगत कर उसके दर्शन को लिये राजा 
गुणसेन गया । 


(<) प्रशनोलर से उससे उसे अपना बचपन का साथी शात किया और आग्रहपूर्णषक 
पारणा का निसस्त्रण दिया। 
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(९) महाराज गुणसेत को शिरोबेदना के कारण राज परिवार को अम्त-ण्यस्तता 
रहने ले पारणा किय बिना ही अग्निशर्मा लौट गया । 


(१) हितीव बार व॒त्र-आक्रमण के कारण सेता से राज-प्रामाद का भागे अबरदड 
रहने से वह पारणा किये बिना लौट आया। 
(११) तृतीय बार भी महाराज गुणसेन के प्त्रोत्सत मनाने से व्यस्त रहने से वह 
वारणा किये बिना ही लौट गया । रह 
(१२) तोस बार आग्रहपूर्वक निमन्त्रण दें ने पर भो पारणा की ध्यतस्था करने से 
सहाराज गणसं न के असफल रहने से अग्निशर्मा का बचपन को घटनाओं 
के कार्य-कारण सबध जोड़ना और इस नय अध्याय को भी तग करने 
का उपाय जानकर निदान बाधघना। मरकर उसका विशुत्कुमार देव 
होना । 
(१३) पारणा न हो सकने से निराश और दुःवो हो गुणतेन का राजधानी में 
लौट आना । 
(१८) सतक को इसशान भूमि की और जे जाते हुए देखने से कुमार का दीक्षा 
धारणा करना | 
(१५) तप करते हुए कुमार गुणसेन को देखकर निदान के कारण अग्निदरार्मा के 
जीव विद्यत्कुसार का अग्नि प्रज्यलित कर उसे सार हालना । 
हस प्रकार सूल कथावस्तु को पन्द्रह कथानकों में कारण-कार्य की श्रृथला हैं । 
कार्स्टर के झनसार कथानक उसो को कहा जा सकेगा, जिससे यह कारण-कार्य व्यापार 
पाया जाता हूँ । प्रथम कथानक में प्रग्निदार्सा को कुरूपता श्ौर उसके शरोर का बंडोल 
होना ही उपहास्य का कारण हूँ । इस कारण को पाकर हो कुमार गुणसेन उसे गर्भ 
पर सवार कराकर प्रपने साथियों क॑ साथ उसका जुलूस निकालता हैँ । द्वितीय कथातक 
से गुणसेन के द्वारा संग किय जाने वाल कारण से हो प्रग्निशर्मा को विरक्ति रूपी 
कार्य की उत्पति होती हूँ और फलस्वरूप प्रग्निशर्मा साधु बन जाता हैँ । तृतोय 
कथानक मे महाराज पृर्णचन्र का युद्ध होने पर तपठ्चरण करने झून में जाने रुपी कारण 
से गुणसेन के राज्यासिधक-कार्य को उत्पत्ति होती हँ । चतुर्थ कथानक में गणसेत 
सनोविनोद के निसित्त वसन्तपुर को विमानछन्दक नाम के राज-प्रासाद से जाकर रहने 
लगता हूं । पांचवें कथानक म॑ बाह यही में घोड़े पर सवार हो भ्रमण करने जाता हूं, 
अभण करने से थककर--इतने काश्ण से, विश्राम रूपी कार्य की उत्पत्ति होती हूँ । 
छदवें कथानक से निकट के प्राश्मम से दापसकुमार श्रात॑ है क्लौर उनके कक कक रिलोष 
प्राश्रम का परिचय प्राप्त कर--कारण हे, कुलपति के दशेत रूप कार्य को लात होती 


हूँ । सातवें कथानक मे श्रस्निवरर्मा रू उग्र सपश्चरण से प्रभावित हो--कारण से प्रग्ति- 
शर्मा तपस्थी के पास पहुचन रूप कार्य सम्पन्त होता हूँ । 








न >क> 
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झाठद कथातक सें झरिनिशर्मा हारा कल्याणसित्र कहे जाते पर--क्ारण से, कुमार 
गुणसेन को श्रात्मग्लानि कार्य को उत्पसि होती है । नोवें क्यानक से भारी 
मासोपवास के झनन्तर पारणा के लिए महाराज गृणसेन के यहां जाता हूँ, किन्तु 
सहाराज की शिरोबेवता के कारण राज-प्रासाद में पुरजन-परिजन के व्यस्त रहने से 
पारण किये बिना यों ही लोट झ्राता हे--कार्य ।+ बसे कथानक में ज्त्रु-प्राकुषण रूपी 
कारणों से पारणा का झ्रभाव रूपी कार्य सम्पन्न होता है । ग्यारहवें कयानक में पुन्नोत्यव 
में व्यस्त रहने रूपी कार्य निष्पन्न होता हूं । बारहव कथानक में लगातार तोन बार 
पारण के न होने से तथा क्षया के प्रत्यधिक तोत् होने से प्ररिनिशर्मा का बिबंक लुप्त 
हो जाता हैँ और यहु बचपन को घटनाओं का स्मरण कर---कारण, निदान-“कापे, 
को बांधता हूं । सेरहयें कथानक से पारणा के सम्पन्न न होनें--कारण, से कुमार 
गुणतेन राजधानों सें लौट पझ्राता हँ--कार्य +, चौदहयें कथानक से महाराज गणसेन 
के वंराग्य में मृतक-दर्शन--कारण बनता हैँ । पसहुवें कथानक में प्रस्लित्रार्सा का 
जोव विद्युत्कुमार निदान को कारण सुनि गुणसेन से बदला चुकाता हूँ, उसे श्रग्नि प्रज्वलित 
कर दरथ कर दंता हैं । 


उपर्थक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कथानकों में कारण-कार्य को श्युलला पुण्णरूप 


से निहित हैं । सभो कथानकों के भोतर कारणों का समायंश बड़े ही रहस्पात्मक ढंग 
से किया गया हूँ । 


ग्रवान्तर कथाप्रों मे भो कमानकों को श्पूखला फार्य-कारण व्यापार पर ही भ्रवलस्बित 
है । प्रतः संक्षेप में इतना हो कहा जा सकता हूँ कि हरिभद्र के कथातकों मे बस्तु 
का प्रारभ किसी स्थल विशष से होता हैँ तथा उन्होंने कार्य-कारण परिणाम को एक अपनों 
पोजना बनायी हैँ । ये प्रारंभ से या तो किसो परिस्थिति विशेष का विवरण छंते 
हैं और उससे विकसित होने वाले चरित्र प्रयवा भाव का उदय दिखलाते हूं भ्रथवा 
कार्य से ही कथा का प्रारम्भ कर उसो के अनुरूप परिणाम दिखलाते हं । दोच-बीज 
में सघर्षमयोी स्थिति को दिखलाकर विशेष प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करते चलते हूँ । 
जसा भी क्रम हो ये कथा को प्रेरक शक्ति के भ्रतुरुप विषय का प्रसार विलजाते जांसे 
हूं भोर निश्चित परिणाम पर पहुचन के पूर्व प्रपनो एक एसी बृद्धिमुलक सजावद सेयार 
करते हूं, जिसके कारण कथा का फल यथार्थ और प्रकृत माल ( पड़ने लगता हूँ । 


हरिभद्र ने कथासक योजना में इस सिद्धांत का सदर पालत किया हूँ कि कथानक 

में किसी भी प्रकार की जटदिलता उत्पन्न ते हो, यबतः किसी भी प्रकार को जटठिलता में 
उसको अपनों श्रवान्तर बातें इतनों प्रधिक आ गयो हूं जिससे कथा को एकोन्सलता के 
बिगड़ने का भय नहीं रहा हूँ । जटिल चरित्रवाल पात्रों के चरिअ-चित्रण के झ्रवसर 
पर भी कथानक को गतिविधि उलहतने नहीं पायी है । हरिभव्र ने जहांतक संभव 
हुआ हूं, कयानकों द्वारा सोधे विथम का प्रतिपादन किया हूँ । श्रवान्तर कथाओरों के 
तन्‍्त्र के रहने पर भी कथानक को गति से कोशल झौर त्वरा जग का समाजेश 
सर्वत्र हैं । कोई चरित्र चाहे वहु चरस सोसा की शोर बढ़ रहा हो झ्रभवा प्रपने उच्चतम 
से निगति को झोर खलकर प्रनुमान-क्षत्र को झ्राव्वोलित कर रहा हो, उसमें 
क्षिप्रता के साथ तीतर गतिशीलता मिलेगी और यही कारण हूं कि हरिभद्ठ के 
में प्रभावान्विति पूर्णतया झंकृत प्रथवा स्फ्रित होतो हुई प्रत्यक्ष गोचर होतो 


| 


। 


हरिसत्र ले अपने कथानकों के विकास में इस बात पर भो ध्यान रखा हूँ कि 
कथानक मुद्धिसंगत, प्रकृत शोर ययाथथ रहने चाहिए । गहां उनकी यमया्ंता का श्रसिप्राय 
खरित्र की फिसी दरसिविधोध, किसी घटना को अभिव्यंजना, किसी बातावरण का 


एवं बेशकाल के विशेष कथन से हू । किसी जरिश्र अथवा भावदहा को पश्रपनी 


हा 


् ट 
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परिस्थितियां होती है, इसीलिए सबसे झ्धिक ध्यान इसी बात का रला है कि परि- 
स्थितियों को किसी श्यूलला की कड़ियों को तरह अ्रथवा सोपाल-परम्परा के क्रम 
समान सजाया जाथ । जबतक कोई चरित्र झ्थवा घटना झ्रपने चतुदिक कारण रूप 
विभिन्न स्थितियों पर झ्रावरण नहीं डाल लेती, तबतक हरिभद्र कथातक को विरास नहीं 

सचिये 
5 हरिभद् ने कथानकों सें साधक श्रौर बाधक दोनों प्रकार को घटनाप्नों का सन्निवंदा 
किया है । सहायक घटनाप्रों के श्रन्तर्गत थे सब कार्य या ध्यापार प्रात हैं। जो 
कथा -स्तु को फलागम को ओर ले चलने में सहायक होते हैं । ये कार्य-व्यापार तीन 
क॑ प्रयुक्त हुए है :-- 

(१)नायक या पात्र के झपने बढ़ि-कौशल, चेष्टा, गुण या स्वभाव से प्रेश्ति 

होकर । 


(२, तायक या पात्र के मित्र, सहयोगी श्रौर सहानुभूति रखनेवालों के हारा । 
(३) दंबयोग से श्राकस्सिक सहायता के रूप में । 
जिस प्रकार कुछ व्यापार कथानक को गतिश्ञील बनाने में सहायक होते हैं, उसो प्रकार 
हरिभद्र ने कुछ बाधक कार्य-व्यापारों को घोजना करके कथानकों को सजीवता प्रदान 
किया है । बाधक कार्य-व्यापार कथानक के विकास में बाधा उत्पन्न करते हे, पर उसकी 
गति को श्रवरुद्ध नहीं करत । ये बाधक कार्य-व्यापार भी कथा के विकास में पूर्ण 
सहयोगी का कार्य करते है । सक्षेप में हुरिभद्र के कथानक तीन प्रकार के हू :-- 


(१)मानव को बद्धि, सामरध्य, चष्टा प्लौर गुण क फलस्वरूप घटित होने वाले 
कथानक । 


न 


(२) दंबयोग या क्मंथिपाक से घटित होने वाले कथानक, जिनके प्रार्ग मनुष्य 
को ब्रद्धि श्र शक्ति तिरर्थक जान पड़ती है । दंबयोग या समोग से 
घटित होने बालो घटनाओ्रो के समक्ष मनुष्य को घुटने टेक पड़ते है और 
बह ॒यन्त्रवत्‌ कार्य करता चला जाता हे । 

(३ ,पात्रों या नायक के सहायक और विरोधियों को हारा घटित होने वाली 
घटनाएं । 

इस प्रफार हरिभद्र के श्रपन सरल झौर जटिल दोनों प्रकार के कथानकों के पझ्म्तर्गत 
पात्रों के सधषं प्लोर इन्द्रो को दिखलाया है । चतुर्दिक फँल हुए वातावरण, परिस्थितियां, 
समाज, धर्म, राजनोति, प्रकृति, युद्ध एव विभिन्न मानवीय भनोवृत्तियों का बहुत हो सुन्दर 
विश्लेषण हुआ है । कफथानक योजना म॑ हरिभद्र बहुत ही निपुण है, कथात्मक व्यापार 
का निर्देश इतनी पट॒ता से उन्होंरे किया ह कि चरित्रों का उदास और उत्कर्ष स्वयसव 
प्रभिव्यजित हो गया हूं । आरस्म, उत्कर्ष और श्रन्त को स्थिति भी कथामक में भलो 
प्रकार पायी जाती हं । 


प्रधान था मूल कथानक के साथ प्रवान्तर था उप-कथानकों की प्रम्विति सम्यकत 
प्रकार से हुई हैं । प 


जितनी प्रवान्तर कथाएं झायो हैँ, उन 
अर ड हँ सबका लक्ष्य निदान और 
कमशरूखला को श्रनिवाता दिववलाना हे । शा 


; | मूलकथा में जिस निदान का जिक्र किया 
खाता # उसका समथन झ्वान्तर कथाप्रो के हारा किया गया है । यश्षपि यह भानना 
पड़ता हैं कि प्रत्येझ भव की कथावस्तु के उपकयानक प्रायः समाम है । नायक को 
किसो प्राचाय का मिलना श्रोर श्रान्मकथाः के रूप में 32 लुक गन्‍्म को परम्पश के 
शाथ भ्रन्य किसो ध्राार्थ श्रोर उससे सम्बद्ध पात्रों की पुनर्भवाजली को कहना तथा कर्म 
लिड्धात का विस्तृत निरुषण करना झादि गाते हरिभद्र के कथानकों के प्रधान झांग हूँ । 
इनक कारण कथानको में श्राइचयय और कौतृहल का पुरा समावंशा हैँ । 
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पंचम प्रकरक 
हरिभव्र को प्राकृत कथाओं के संबाद तस्‍्व और शील स्थापत्य 


१। संवाद या कथोपकथन 


कथाओं में संवादात्मकतां का होना कथा-सोब्ठथ की वृष्टि से नितान्त प्रावशयक 
हैं । जिस प्रकार व्यावहारिक जीवन में मनृष्य को बातचीत करने की प्रणालों उसके 
चरित्र का मापदण्ड बन जातो हूँ, उसी प्रकार कया क पात्रों के कथोपकथन का भी 
प्रभाव उनके शरित्र एवं अन्य क्रियाकलापो पर पढ़ता हुँ ! सनृध्य की बाहुय प्राकृति 
एवं साज-सज्जा कंबल इतना हो बतला सकतो हूँ कि झमुक व्यक्ति ग़रोब या झ्रमोर 
हैं, किन्तु उसके सनोभावों की जानकारी उसक वार्त्तालाप से ही होती हूँ । किसो 
व्यक्ति की कर्ंठता, श्रकर्मण्यता, उदारता, त्याग, साधुता, दुष्टता, दया, ममता, प्रेम झ्ादि 
पत्तियों और भावनाओं को यथार्थ जानकारी संभाषण के हारा ही संभव हैं । 


कथाओं स॑ प्रनेंक बर्ग श्रौर जातियों को पात्रों का समावश रहता हूं और उन पात्रों 
के कथोपकथन म॑ उनकी बर्गगत झौर जातिगत विशेषताश्रों को बिशलान की झोर 
जबतक कथयाकार का ध्यान नहीं रहेगा, तबतक उसके हारा सुजन किये गये पात्रों में 
जीवन का सचार नहीं होगा । प्रत्येक पात्र को अपनी सीमाओं में ही सोचना और 
शोलना चाहिए । कथा मे कथोपकथन एवं संभाषणों का इसीलिए महरव ह॑ कि कया 
को घटनाएं पात्रों क॑ कथोपक्थन में से ही विकसिल होती हूं । 


कथातत्व के मर्मज् आाचाय हरिभद्र सूरि को प्राकृत कयाओं में समाज के प्रत्यंक 
क्षेत्र क पात्रों के बार्तालाप, सभावण एज स्वगत कथन विदासान हूं । पात्रों को 
मनोब॒त्तियों का प्रदशन कयोपकथन के एक-एक शब्द सें दिखलायो पड़ता हूँ । हरिभद्र दारा 
सिमित पात्रों के कयोपकथन भावों, प्रवत्तियों, सनोबेगो तथा घटनाप्रों के प्रति उतको 
प्रतिक्रया दिखलान के साथ-साथ कार्यप्रवाह को भी प्राग॑ बढ़ाते हैं । पात्रों को 
धं यक्तिकता की रक्षा के साथ प्रभावान्विति को बनाये रखने में भो इनक पात्रों के संवाद 
सहायक हू । 

कथोपकथन का वर्गीकरण 


हरिभा्र की प्राकृत कथाओं के पात्रों के कयोपकअन को मलतः दो श्रेणियों म॑ विभकत 
किया जा सकता हं--(१) '"परखलाबद़ कयोपकयन भ्रोर (२) उन्मक्त कयोपकथन। 
ध्युखलाबद़ध कयोपकथन से हमारा तात्पर्य उस प्रकार के कयोपकथनों से हूं, जो 
संभाषण के रूप में धाराप्रवाह कुछ काल तक चलते रहते हू । इस कोटि के सभाषण 
समराहस्णकहा में कंवली, जिन या अन्य किसी प्लाचार्म के उपदंश के रुप मे झ्ात 
हैँ । ददाबंकालिक की हरिभद्र वि में “एकस्तस्मकथा” म॑ प्रभमकुमार भी एक सभा 
में लम्शा संभाषण करता हूँ । उक्त प्रकार के सभाषणों का विश्लेषण 
किया जाता हूं । ये निम्नांकित हूँ :-- 

(१) गणसेन झोर विज़यसेन' 

_(२) हिह्‌ २) सिह छुमार झ्लोर धसंघोष' 


१०“मंग ० सं० स०्,पूृ० ४६--४८ ) 
२->भग८ सं० स०, पू० १०२, १४०-१४१ | 
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(३) शिलिकुमार श्रौर विजय सिह 
(४) पिगक शोर विजय सिह 

(५) छत और यशोधर' 

(६) जयकुमार शोर सानत्कुमार 
(७) धरण और प्रहदलत 

(८) सागर औआर साध्वी 

(६) सेनकुमार ओर हरिषणाचार्य 
(१०) गुणच्न्द्र प्लोर विजपधर्माचार्य 
(११) सुसगता गणिनी : सभाषण 
(१२) प्रभयकुभार और सभासद' 


उपयुक्त 'श्वृश्खलाबद् कथोपकथन बनाम भाषण हूं । किसी पात्र क द्वारा प्रश्न 
किये जाने पर प्राचाय उत्तर देते समय श्रपनी ग्रात्मकया तथा धर्मतत्व का प्रवचन करत 
हैं । प्रायः सभी सवादों से एकरुपता हं, लम्बों श्रात्मक्थयाएं जिनमे उपकथा, प्रति- 
उपकथाओं का जमघट हूं । पह सत्य हूँ कि इन सभाषणों में सिद्धान्तो का प्रभावशाली 
हंग से निरुषण हुआ हंं । तर्कान्वेषण, सनोबृत्ति, प्रबतत, वाग्वदर््य, कल्पना श्लौर 
प्रभावक उपसहार श्रादि भाषण के गुण इन सवादों में अत्तमान हैँ ॥ गृणसेन विजय- 
सेनाचार्य से प्रदन करता हूँ “प्रभो | रूप-लावण्य, धन-वं भव, ऐ श-श्राराम आ्रादि समस्स 
सांसारिक सुखों को रहने पर भो श्रायको विरक्ति का क्‍या कारण हैं ? आपके चरणों 
से सुशोभित सिहासन को अ्रपने बंभव सहित प्रनेक साबन्त श्लोर राजा नससस्‍्कार करते 
है ॥ इस ससार की सारी सुख-सुविधाए आपको प्राप्त ह । आप जंँसे य्रश्ास्थो, 
पुष्यात्मा, ऐ हिक सुत्व सामग्रो से परिप्रण व्यक्ति का उवासीन होकर सम्यासों बन जासा श्रीर 
प्रात्म साधना से लगना श्रकारण नहीं हो सकता हूं । ब्रतः झ्रपनों जिरबित का कारण 
बतलाइय '' 

विजयसेन---“राजन ! यह ससार बिरक्ति-कारणों से परिपूर्ण हें, फिर भी म॑ प्रापको 
प्रपनों विरक्षि का कारण कहता हू ।”'” 


जे | नल अजनजनर न नी | ऑन्‍ननओनओ अऑन्‍न्‍ता+ जल ड आजतना »+. 4. +>ज++ 5 ल्‍्ब० 
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स्थल से विजयसेत का लम्बा भावण द्यारम्भ होता हूं, जो प्रात्मकथा होसे 
भमोरस हैँ । इसमें प्रधान रूप से तोन तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है.“ 


(१) मातिमव-उच्चजाति होने का अ्रहुंकार इस भव श्रौर परभव दोनों में 
बुःखलदायक हूँ । 

(२) प्राणी को झ्रपने द्वारा किये गये शुभाशुभ कर्मों का फल जस्म-जन्मान्तर तक 
भोगना पड़ता हूं । 

(३) धर्म ही इस प्राणी को कष्टों से मुक्ति देने वाला हैँ । गृह्र्स झोर 
मुनिधसं का जो यथाशक्ति पालन करता हूँ, वही शाइबतिक सुख पाता 
हे । 

. सिहकुमार श्लौर धर्मघोष का वार्तालाप भी उक्त क्रम से ही प्रारस्भ हुआ्ा हैँ । 
धर्मघोष ने झपने बंराग्य का कारण बतलाते हुए श्रमरगृप्त को कया सुनायों शोर 
प्रसगवण धर्म का स्वरूप भी । यह लम्बा भाषण हँ, कथा को रोचजफता के कारण 
इससे श्रोता के सनोरजन झोर ज्ञानवर्द्धन दोनों ही कार्य होते हैँ । 


शिल्विकुमार और विजय सिह को कथोपकथन का क्रम भी उपयुक्त हो हैँ । श्राखायय 
विजय सिह श्रपमो विरक्ति को पृष्ठभूमि का सिरुषण करते हुए प्रजित को कया 
सुनाते हे । इस कथा में भी कई अ्रवान्तर कथोपकथन हूं । 


पिगक झौर विजय सिह का वार्त्तालाप बहुत ही तकंपूर्ण भोर स्वाभाविक हूँ । पिगक 
सास्तिक और चार्जाक सम्प्रदाय का श्रनुयायी हूँ । यह झात्मा का प्रस्तित्व नहीं मानता । 
पृथ्वी, प्रपू, तंज, वायु झोर झाकाश इन पाच भूतों--पदार्थों के सक्षम सयोग से झात्मा 
की उत्पत्ति होती हूँ तथा इन पांचों द्रब्यों के सयोग का जब सुक्ष्म विघटन हो जाता 
हैं, तो श्ात्मा नष्ट हो जाती हँ । पिगक श्रपने कभ्नन के समर्थन में उदाहरण झोर 
तक॑ उपस्थित करता हंं । श्राचार्य विजय सिह पिगक को कथन का खण्डन, विरोधी 
तकों को झूठ, श्रसभव और प्रसगत सिद्ध करते हुए स्वपक्ष का मण्डन करता हूं । 
पक्ष पुष्टि के लिए उदाहरणों को कमी हतको पास भो नहीं हूँ । इनके कथन में 
जलन विदग्धता झर वाकचातुर्य का यर्थष्ट समाबंध हूं । दीक्षा लेने के लिए प्रस्तुत 
कुसार से पिगक कहता हैँ -- 


“कुमार तुम्हे किसने ठग लिया हूँ । यहां पंचभूतों के झ्लतिरिक्त परलोकगामी 
कोई जोब नहीं हूँ, किन्तु ये भूत ही इस प्रकार स्वाभाविक रूप से परिणसनत करते हूं, 
जिससे जोघ सज्ञा कर दी जाती हूँ । जब ये भूत विश्यवुल॒लित होते हैँ, तो प्राणी को 
शतसज्ञा हो जातो हूं । शरोर त्यागकर कोई झ्रात्मा धडे मे बन्द चिड़िया को तरह 
परलोक नहीं जातो हैँ । 5 परलोक के नहों होने पर भो सिथ्या बुद्धि करके 
इस स्वाभाविक सुन्दर विषय को छोड़ते हो ? झआाजयाय॑ जिजय सिह की ओर 
संकेत करते हेए--अ्रथवा श्राप शरोर से भिन्न श्रात्मा को दिखलाइये, श्रन्यथा आपका यह 
कथन गलत हूं कि मनुष्य शरीर प्राप्त करना दुष्कर हूँ, क्योंकि भरी दृष्टि से इस सनव्य 
हारीर को प्राप्ति, ब्यप्राष्ति, पुण्य था पाप के उदय से नहों होती हैँ, यह तो पंचभूतो को 
परिणति का फल हूँ । प्रतः कुमार ! आपको झाकुल होने को झावदयकता नहों । 
झाचारयय को ओर कटाक्ष करते हुए। जो यह कहा गया हूँ कि प्रियजनों का सपागम प्रनित्य 
/ भह भी भ्रकारण हैँ । यतः तुम्हारे दोक्षा धारण करने पर भो यह स गम प्रन्यभा 
हो सकता हूँ । ऋशि-सम्पत्ति श्चंजल हूं, हसका भी दोक्षा धारण करने से प्रतिकार 
हो सकता हूँ, किन्तु उपाबपूर्थक रला करने से लक्ष्मो को स्थिर खनावा जा सकता 


इस 
वर भी 
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जो कहा गया हूँ कि योवन कुसुमसार--इत्र के समान सारभूत हैं, इसका भी 
पहल बोका का प्रास्थादन करना ही हैँ, निष्क्रमण करना रहीं । कामदेव परलोक 
साधन में विध्मोत्पाकः हैं, यह कथन भी पभ्रसंगत हूं; वबयोंकि 
परलोक का पभ्रस्तित्व हो नहों हूं, भ्रन्यथा परलोक से श्ाकर कोई प्रात्मा को दिखलाये । 
विधय विपाक दारुण हैँ, यह कथन भो यक्तिसगत नहीं कहा जा सकता है । वलः 
भोजन का विपाक भो वारुण हैं, अ्रतएवं भोजन का भो त्याग करना चाहिए ! ह्रिण 
हूँ, इसलिए जौ नहीं बोते हें, कथन के समान संसार की स्थिति हूँ, पर उपाय जानने- 
वाले व्यक्ति के लिए ससार में बुछ भी प्रसभव या कठिन नहों हूँ ।_ यह जो कहा 
गया हूँ कि मृत्य्‌ भ्रनिवायय हैं, यह भो बच्चों की सी बात हूं, क्योंकि निषक्रमण करने 
पर भी मृत्यु की श्रनिवार्यता कम नहों होतो हैं । श्रमण हो . जाने पर भी सत्य 
भ्राथंगी । मरना हूँ, इस बात को सोचकर तो कोई 5मशान म॑ नहीं रहने लगगा। 
परलोक के न होने पर दुःख सेवन करने से तो सुख प्राप्त नहीं हो जायगा, किन्तु 
सुख सेवन करने से हो सुख प्राप्त होगा । यह सत्य हँ कि जिसका अश्रम्यास करते 
हैं, उसकी उन्नति दंखों जातो हूँ, विषयंय नहीं होता हूँ । 


पियक के उक्त कथन को सुनकर भ्रचायंश्री बोले-- 


“यह जो झ्ापने कहा हूँ कि कुमार को किसोने ठगा है, इसका उत्तर यह हैँ कि इस 
महानुभाव को पूर्वजन्म में की गई अच्छी भावनाझरों के झ्रम्यास के कारण कमविरण के 
लघ्नू होने से तथा थीतरागी द्वारा प्रणोत ग्रागम का प्रम्यास करने से क्षपोपश्म हो गया 
हैं, जिससे तत््वज्ञान को स्वय समझने के कारण हन्हें विरक्षित हो गयी हूँ । जो झ्रापने 
पह कहा हूं कि पत्रभूतों से भिन्न परलोकगरामो जीव नहीं हँ, किन्तु इन पंचभतों का 
ही स्वाभाविक रूप से इस प्रकार परिणमन होता हैँ, जिससे जीव की उत्पत्ति हो जातो 
हूँ, इन भूतों से पृथक जोब को कोई सत्ता नहीं हूं। यह कथन यक्तिसंगत नहीं 
हैं, क्योंकि ये भत तो सर्वथा श्रच्े तन हैं, फिर इनका इस प्रकार का स्वाभाविक परिणभन 
किस प्रकार सभव हं ? जिससे प्रत्यक्ष झ्नुभव में झ्ान॑ वाली गन आदि 
क्रियाशों की चेष्टा सम्पन्न क्रियाशील चेतना उत्पन्न हो जाय । जो शक्ति प्रलग-पध्रलग 
प्रत्येक मे नहीं होती हैं, वह शक्ति समुदाय में भो नहीं भ्रा सकती हूँ । जिस प्रकार 
बालू क प्रत्यंक कण से तल नहीं निकाला जा सकता हूं, उसी प्रकार उसको समह से 
भो तंल नहीं निकल सकता हे । यवि इन भूतों में से प्रत्येक को चेतन भागते 
हैं तो अनेक चंतनाप्रों का समुदाय पुरुष होगा और एकंन्द्रियादि जोबों को साथ 
घटादि को भी जोब मानना पडेगा। पर प्रत्येक व्यक्ति भ्रनुसव करता हूँ. कि घटादि 
से चतना नहो हैं । प्रतः पचभूतो से भिन्न परलोक जाने वाला चेतन जोव हूँ । यह 
जो कहा गया हैं कि जब इन भूतों का समुदाय विघटित हो जाता हूँ तो पुरुष मृत 
कहलान लगता हूं, यह भो केबल बचनमात्र हूं, यतः चंतम्य प्रात्मा इन भतो से पृथक 
पसनुभव म॑ श्रातों हैं । अ्रनुभवसिद्ध चेतना का निषध तहीं किया जा सकता हैं । 


घड़े में बन्द लिडिया को तरह परलोक जाने वालो श्रात्मा नहों ह । इसका निषेध 
का कक के तकों में हो जाता हैं, यतः झच्न तन से चंतन भिन्न हूं पर हेलो के नहां 
होने पत्र भिध्याबद्धि के कारण स्वाभाविक सुन्दर विधय-सुखो को छोड़कर शरीर भिन्न 
प्रात्मा को दिखलाओो, यह कथन भी असात्मक हूं, यह कंसे सिद्ध होगा? परलोक का 
अस्तित्व जब सिद्ध हैँ तो फिर उसक प्रति भिथ्या पश्राग्रह क्यों कहलायं गा? पशुओं 


के लिए भी साधारण रूप से सेवनीय, रे रे रे 
५४ , विड्स्थनासात्र, के श्श्र्स 
निर्वाण के श्र शोर अज्ञात रूप से सुलाभास जात विश सिल पहाग हे 


भास उत्पन्न करने वाले विषय किस प्रकार से 
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स्वाभाविक सुन्दर हो सकते हूँ ? श्रोर इससे क्या सुख हो सकता हूं ? श्रात्था शरोर 
से भिन्न दिखलायी नहीं पड़तो, इसका उस्तर यह हूँ कि झात्सा प्रत्यन्त सृक्स, झ्रकूषी और 
झतीन्द्रिय हैँ, श्रतएउव दिखलायी नहीं पड़तो हूं ' 


झाखाय॑ विजय सिह क॑ उपयुक्त कथन को सुसकर पिगक हुँसा श्रोर प्रत्युत्तर दंता 
हुओ्ना बोला--- 


भगवन्‌ ! श्रापने सब असम्बद्ध कहा हूं, मे श्रपने कथन को सिद्ध करता हूँ, 
सुनिय-- झापने कहा हूँ कि पंचभूत भझ्रथ तन है, इससे गसलादि को इच्छा का कारण 
तथा प्रत्यक्ष श्रनुभव मभ॑ भ्रान बाली श्रात्मा को उत्पत्ति नहों हो सकती हूँ, जो गुण झ्लग- 
झलग बस्‍्तुओं मे नहीं हैँ, बहु समुदाय में भी नहों हो सकता है, यथा बालुका से तल, 
यह कथन यक्तियकत नहों हैँ । यतः सर्वथा कारण क प्रनुरूप ही कार्य नहों होता 
हैँ । कया सोंग से बाण की उत्पत्ति नहों देखो जातो हूँ ? क्या प्रबुदय परसाणुओं 
से उत्पन्न घट वृश्य नहीं होता हूं ? श्रतः भूतबविरोधो कार्य/ उतना भी हूँ । कारण 
से भिन्न कार्य को उत्पत्ति मानने पर पंचभूतो से झात्मा की उत्पसि सानने से कोन-सो 
भ्रसगति श्राती हूं ? जो प्लापन यह कहा हूं कि इनमे से प्रत्यंक जतन हूँ, श्नतः भ्रनक 
चे तनाझो का समृदाय पुरुष सिद्ध होगा श्रौर भूतो को एक न्द्रिय जीव होने से घटादि भी 
जंतन हो जायेंगे यहू भी तकंसंगत नहीं हैँ । एत: इन भतों का हतना सुक्ष्यर परिणमन 
होता हूँ, जिससे चेंतनवत कार्य दिखलायो पड़ता हूँ ॥। एसी स्थिति सम घटादि को 
थ्रेतत मानने का प्रसंग नहों झ्रा सकता हैँ । इस कथन को सुनकर झाचार्य विजय 
सिह ने उत्तर दिया “- 


“जो श्राप यह कहते हू कि कारण से कार्य की उत्पत्ति घिलक्षण होने से भूतों से 
आत्मा की उत्पसि दंखी जाती हूं यथा सींग से शर को उत्पत्ति | यह कथन तिराधार 
हैँ, यतः सोग से बाण को उत्पत्ति कारण के झनुरूप हो हे । सींग के रूप, शस, गन्ध, 
स्परश, आदि पोदगलिक गुण शर में भो संक्रमण करते हूं, हां सोंग की अपेक्षा धर से 
तीक्षणता, घनता, स्तिग्पता झ्रादि गण विलक्षण रहते हूं। इस विलक्षणता के कारण, 
कारण से कार्य को अत्यन्त भिन्न नहों कहा जा सकता हूँ । अदृश्य परमसाणपश्रों से दृश्य 
घटादि की उर्पत्ति को बात कही गयी हूं, यह भी युक्तियुकत नहीं हँं, क्योंकि एकान्तरूप से 
परमाणु दृष्य नही हूँ । योगी उन्हें अपन ज्ञान के बल से देखता हैँ तथा कार्य-दशन 
द्वारा अनुमान से भी जाना जाता हैँ । यह सिद्धास्त भूतों क॑ द्वारा चेतना की उत्पत्ति 
प्र लागू नहीं किया जा सकता हूं, क्योंकि चेतन भ्रचेतन से बितकूल भिन्न हूँ । 
यदि यह कहें कि सत्ता धर्म का संक्रमण होता हूँ, तो यह भी उचित नहीं हूं । ज्ञानादि 
भावों से यक्‍त चे लन की उत्पत्ति जड़भूतो से मानना प्रनियामक हूँ 

इस उत्तर को सुनकर पिगक कहने लगा--- 

झतोन्दिय जोव शरीर से भिन्न हूं, यदि यह बात एसी हँ--तसो सेरा पितामह वादा 
मधुविग अरसेक प्राणियों को हिंसा में श्रासक्त था । झापक सिद्धास्त के प्रजुसार वह 
नियसतः नरक मे जन्सा होगा । सेरे ऊपर उसका पह्रत्यन्त स्नेह था और वह मस्त 
हस लोक से अ्रकरणीय झ्ाचरण से रोकता था । प्रथ वह तरक से प्राकर सुझ 


कह. हैं 073 
। 


बंजता क्‍यों नहीं हैं 
१०“ने० घु० हें। २०३---२०५ । 
२--वही, १० ३। २०६। 
३- वही, पृ० ३। २०७ । 
४--वहां, पूप ३॥ २०१ 
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झ्राायं-. जिस प्रकार कोई भहापराघी राजा को कड़ी प्राश्ा से बांधा गया, झोर 
घोर अन्धकार वाल कारागृह में बन्द किया गया, परतन्त्र होने के कारण झपस प्रिय श्यक्तियों 
को भी नहीं देख सकता हैँ, फिर जह किसो का . झ्रनुशासन कंसे कर सकता हूँ ? 
इसो प्रकार प्रमाव के कारण महापराघ करने वाल, तोब्नतर कर्मंपरिणामों से गृहोत, 
प्रचण्ड तारकियों के द्वारा वज्ञ्मयों ूखलाओो से निबद्ध शरीर वाले, तोब प्रन्धकार पुण्ल 
नरक के निवासो कसंपरतन्त्र वहा से किस प्रकार मिकल सकते हूं बूसरो बात यह 
भो हूँ कि पर्याय बदलने से पिछलो पर्याय के सम्बन्धियों के साथ कोई विशेष सम्बन्ध 
जोब का नही रहता हूं '” । 


इस प्रकार यह कथोपकथन बहुत लम्बा हूं श्रीर कई पृष्ठों तक चलता हूं । यहां 
प्राचाय विजय सिह और पिगक ये दोनों हो श्रपने-प्रपन वर्ग का प्रतिनिधित्व करते 
हैँ । बिजय सिह ग्रास्तिकता उत्पन्न कर समाज में सदाचार का प्रचार करत हूं झोर 
पिगक नास्तिकता सिद्ध कर स्वच्छन्दवाद का। दोनों हो श्रपन -अपने बर्ग के प्रतिनिधि 
के रूप म॑ वार्तालाप प्रारम्भ करते हैं । लगता यह हूं कि हरिभद्र के समय मे भी 
झादश सदाचारवाद ओ्रौर स्वच्छुन्दवावाद का संघर्ष वर्समान था । श्रत उन्होंने इस 
समस्या को श्राचायं विजय सिह पश्रौर पिगक के सवाद म॑ उपस्थित किया हैं. तथा झ्रस्त 
मे विजय सिह को विजय दिखलाकर सदाचार्याद को प्रतिब्ठा को हँ । वर्शन का 
पुट रहने से सबाद का कथात्व प्राय* लप्त हूं 


समराइच्चकहा के श्रन्य सभी श्यखलाबद्ध कोपकथन संभाषण हैं, जो पात्रों को 


मनोवत्तियों का परिश्षय प्रकट करत हूं । इन समय श्रभिभाणणों मे कथयाग्रों का पुट 
हैं, जिससे कथोपकथन रोचक होने के साथ भारास्छुप्त बन गये हु । 


/एकस्तस्भ कथा ” में श्रभयकुमार का नागरिकों के बोच एक लम्बा भाषण 
हैँ । इस भाषण मे उन्होने एक कथा उपस्थित व्यक्तियों को सुनायी हूं तथा कथा के 
पात्रो पर उनको सर्म्मात संकर चोर का निदत्चय किया हैं । इस कथा से श्रोचच-बीच से 
समोरजक और स्वाभाविक कथोपकथम भो प्राय हूं । 


उन्मकत भवादों को वो श्रेणियों में थिभक्त किया जा सकता हूँ >-गोष्ठो सवाद झौर 
ध्रापती वार्ता । 


गोष्ठी सवाद दो से झ्रधिक सिन्रों था श्रन्य सम्बन्धियों क॑ बंच घटित होते है | 
हस्भिद्र का प्राकृत कथाओं मे गोष्ठो सवाद मूलतः तोन प्रकार क प्राये हूं--- 
(१) मित्रगोष्ठों, 
(२) धूतंगोष्ठी, ओर 
(३) राजसभा सवाद । 


मित्रगोष्ठी सवाद सिश्रों भ्रौर सत्तियों के बोल सम्पन्न हुए हैं । भिम्नांकित 
मित्रगोष्ठी सबाद उल्लेस्य है :-.. 

(१) प्रियकरा, सदनलंखा प्रभति सल्ियों और कुसु साजलो का संवाद' 

(२) वसूभूति प्रादि सित्रो श्ौर सनत्कुमार का सवाद' । 
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(३) चित्र्मात, भूषण और कुमार गूणचन्द्र का सजाद । 
(४) अज्ोक कुमार, कामांकुर औौर ललितांग तथा कुमार समरादित्य का सवाद । 
(५) घार मित्रों के वार्तालाप' । 


इन प्रमुख संवादों के झ्रतिरिक्‍त मित्रगोष्ठी के भ्ौर भो छोटे-छोटे बार्तालाप हूं, 
किस्तु कथा के विकास में उनका कोई महत्व नहीं हूँ । 


घुतंगोष्ठी सम्बन्धी निम्न सवाद हूँ :-- 
(१) मसलदेव, कंडरोक, एलाषघाढ़, शश ओर खण्डपाना के वार्तालाप | 
(२) ग्रामीण और धूर्तो का वारत्तालाप । 


राजसभा सवाद से तात्पर्य उन वार्तालापों से हं, जो राजसभा के बीच में 
शाजा-प्रामात्य, राजा-साभन्‍्त, राजा-प्रतिहारो, राजा-पुरोहित श्रथया श्रम्य किसी राजकसेचारी 
से राजा के साथ सम्पन्न हुए है । इन सवादों से तत्कालीन राज्य व्यवस्था, प्रजा को 
धामिक स्थिति एवं सामन्‍्तो को सनोव॒त्तियों का विज्वेषतः परिचय प्राप्त होता हूँ । 
प्रब॒ गोष्ठी सवादों के कुछ उद्ाहरण प्रस्तुत कर संबादों की स्वाभाविकता, वारिवधग्घता 
एवं क्रार्यव्यापार को गतिशोलता पर प्रकाश डाला जायगा । 


सह फुमार के प्रदभुत रूप-सौन्दर्य को दंखकर कुसुमावली प्र म-विहू वल हो जाती हैं, 
पर यह प्रत्यक्ष रूप भा अपने प्रेस की पीर को छिपाली हुई प्रस्वस्थ होमे का स्वांग 
भरतो है । सखियां परिचर्या को लिए पधारतों हूँ प्रौर वार्तालाप श्रारम्भ हो जाता 
हैँ । सदनल खा -- स्वासिनी ! क्‍यों श्राप इस तरह से उद्विग्न दिखलाई पड़ रहो हे? 
प्रापन गुरुजन श्ौर दं वताप्रों को पूजा क्यों नहीं को हूँ ? सल्त्रियों का सम्मान क्‍यों 
नहीं करतो हूँ? गुरुजनों को सस्‍्तुष्ट क्‍यों नहों करतीं ? परिवार का विनय क्यो 
नही फर रहो ह ? थाच्कों को दान क्यों नहीं विया हूँ ? श्रापकी शारीरिक पश्रावश्यक्" « 
ताश्रो की पूर्ति क्यों नहीं हो रही हूँ ? यदि कुछ रहस्य न हो तो बतलाने की कृपा 
कीजिए । 


घबड़ाहटपूर्क' श्रपने को सभालती हुई कुसु मावलो “+ कया प्रिय सखि से भो 
कोई बाल भ्रकयनोय होती हूँ ? पुष्पचयन करने को कारण परिश्रम होम से क्यर 
हो गया हु और इसी के कारण सस्तापाग्नि पीड़ित कर रहो हैं। इसो कारण शारोर 
में घेदता हूं, श्रन्‍्य कोई उद्वंग का कारण नहीं हू. .। 

मबनल खा-- यदि यही बात ह तो कपूर बीटिफा को प्रहण करो, म कीड़ा से परिभ्रान्त 
तुम्हारे शरीर को हवा करतो हूं । 

कुसुमावली--- इस झबरथा को प्राप्त हुई मुझ कपूर बीटिका को ग्रहण करस से कोई 
लाभ नहीं होगा, झतः हवा करने की प्रावश्यकता नहीं है । चलो इस आलकदलो 
गृह में, यहां मेरे लिए एक सुन्दर मृदुल पल्लबदस्या लेय्यार करो, इससे सेरा सताप 
दूर हो जायगा ।” 


१-“स्०स०, पु० ७४०, छडंढडनदंध । 
२०वहीं, पु० ५६५ । 

इनद० हा०,पु० २१४ । 

४० घुँलॉब्यान | 


छ२७छ 


बालकदली गह में जाने पर कुसु माबलो के हादिक भावों से भ्रवगत होकर मदनलेखा 

चातुयपुवक पूछती हूँ -- हा हे 
“स्थासिनी ! तरुण व्यक्तियों के हृदय को उड़ लित करने बाल इस बसम्त समय से 
फोड़ा सुन्दर उद्यान को जाते हुए ठुमन कुछ श्राइजम देखा था £ 

रहत्य को बतलाने को इच्छा न होने पर भी कुपुमावली कहने लगी-- 

/पृद्रय सलि ! क्रीड़ा सुन्दर उद्यान में रति रहित कासदेंब के समान, रोहिणी से रहित 
खत्धमा के समान, सदिरा से रहित बलदव के समात, इस्द्राणी रहित इखर के समान 
लावण्य के लिये लावण्य के समान, ... मनोरभों के लिए सनोरथ के समान महाराज पुत्र 
सिह कुमार देखा था । 


इस प्रकार सलियों क॑ बीख वार्तालाप होता है । इस कयोपकथन से हुसुमावसी 
को प्रेमविल्लूल प्रवस्था का पूरा परिचय प्राप्त हो जाता है । यह मूलभूत संघ 
उदय होकर कार्य व्यापार को विकसित करने में अ्रत्यधिक सहायक होता हूँ । 


सनत्कुमार मित्रों के साथ वसन्तोत्सव के श्रवसर पर ताश्नलिप्ति के तिलक स्वरूप 
झनंग नन्‍्दन नाम के उद्यान से क्रीड़ा करने को लिए प्रस्थित हुंश्रा ।_ राजपथ पर 
श्ाते ही नगराधिपाति ईशानचन्द्र की पुत्री विलासबतो ने वातायन से उसे देखा । प्रम 
विभोर हो उसने बकुलपुष्पो को माला ऊपर से ही सनत्कुमार क गल मं गिरा दी । 
पहली नजर में ही वे दोनों प्रम से झाहत हो चुके थे । सनत्कुमार सन्ध्या समय 
उद्यान से नगर में चला ग्राया, रात्रि में उसे कोमल शब्या पर भी निद्रा नहीं श्राथी। 
हृदय में अव्यक्त ठं दमा होने लगी झ्लोर मस्तिष्क चिन्ताओ्रो का श्रागार बन गया । एक 
रात्रि म॑ कुमार का मुख श्रीहीन हो गया और वह वर्षों से प्रस्वस्थ रहा हो, एंसा 
विखलायी पड़ने लगा । प्रात वसुभूति प्रभूति मित्र भाये, तास्बल वितरण के झनन्तर 
सभी मिलकर पुन. क्रीड़ाथ उसो उद्यान में गये । कुसार के सबस विकार को भ्रवगत कर 
बसुभूति कहने लगा-- 


“मित्र ! श्राज तुम दिवसचल्त के समान विस्तद्ाय--कान्तिहीन क्‍यों दोख पड़ते हो, 
ध्यानावस्थित मुनि के समान क्षणभर में प्रस्धिल बे ष्टाप्रो को रोक देते हो, ब्रोर इसके पश्चात 
लाभोपलब्ध जुप्राड़ी की तरह पररितोष प्राप्त करते हो ” । सनत्कुमार-- मित्र सरी 
समझ मे भी कुछ नहीं प्रा रहा हैं, म॑ स्वय ध्रपने लिए पहेलो बन यथा हूं । 

बसुभूति-- मं झ्रापकी बातों को आन गया हू ।' 

कुमार--प्ररे भई | बताझ्ो भो क्या जानते हो ।* 

. असुभूति--“बकुलपुष्प को माला के व्याज से राजदारिका ने तुम पर गृरतर भार 
दे दिया है, उसके कटाक्ष क ध्याज से तुम काम बाण से विद्ध हो चुके हो । यह 
विकार तज्जनित हो हूं, भ्रन्यथा यह तुम्हारा मुच पीला क्यो पड़ जाता ? निद्रा न 


श्राने से तुम्हारो प्रांख लाल हो रहो हैं । श्रच्छा सन्‍्ताप सत करो, बह भो लुख्खे 
प्रेम करतो हैँ । संत बिलासवतों को धात्रों प्रनंग सुन्दरी को साथ सम्पर्क स्थापित 


किया है । कुछ हो दिनों में सारी बाल स्पष्ट हो जायंगी।” कुछ विन के उपरात्त 
वलुभूति ने कहा--सित्र विधाद छोड़ो, विशेष हुए प्रगोकार करो, तुम्हारा सभो हित 
सम्पन्न ही गया हे ।' 


सनरकुमार--  सित्र किस प्रकार ?” 


२२१ 


वसुभूति-- धाज म॑ झतंग सुन्दरी के घर गया था। सलिन मुलकसल प्रनंग सुत्दरी 
को दंख मेते उससे पुछा--'सुन्दरि ! तुम्हारे उदंग का कारण क्या हूँ ? यदि 
अकथनोय न हो तो कहो, “। उसने कहा-- 


एकान्त सरल हुदय से कंसे कहा जा सकता हूं, जहां प्रादर्शनत प्रतिबिस्य के 
समान दुःख संक्रान्स नहीं होता । मन कहा- * ! इस संसार में विरले गणल 
हैं, विरले ललित काव्य का प्रणयन करते हूं, गई परिश्षसी निर्धन होते हें तथा 
विरसे दूसरे के दुःख से दु:खो होते हूं । इतना सब होने पर भी म॑ तुम्हाशा मनोरण 
पूर्ण करन की चंष्टा करूंगा ।' उसने कहा यदि एसी बात हूं तो सुनो--' महाराज को 
एक पुत्री बिलासवती नाम की हं, वह भिन्न शरीर होती हुई भो मरी श्रात्मा के समान 
हैँ, स्वासिनी होती हुई भी सखी को समान हूँ । वह पूर्ण युवतों हूं ।”/ इसपर मं 
कहा--- सुर-प्रसुरों को जीतने वाले, रति के मन को प्रानन्दित करने वाले, उस कुसुम 
सायक के शासन को किस बीतरागी ने भंग किया हूँ ?” बह बोली--' यह तो मे 
नहीं जानती कि किसी ते भंग किया हें था नहीं, पर इतना सत्य हूँ कि उसके सनोरय 
को पूण करने का झ्रभो मार्ग मुझ नहीं दिखलाई पड़ा हूँ ” । उसने श्रपनी बात को 
झाग॑ बढ़ाते हुए कहा-- मदन के सधुर महोत्सवारम्भ से नगर के उल्लासपूर्ण बातावरण 
के हो जाने पर गोत गाने वालों सखियों से श्रवगत हुमा कि उसने मूतिमान कुसुमायथं 
की सदृदय किसो युवक को देखा हैँ । इसकी शभ्रभिलाषा उचित स्थल में हो जागत 
हैंई हैं । पंकजश्नो शसोवन को कामना नहीं करतो। उसने झपने हाथों से बनायी 
बकुल पुष्पमालिका को उसके गले में पहना विया हैँ । वह भी जन-सम्पात के भय से 
उस भाला को लेकर जप-चाप चला गया ह. । विलासवतोी उसी समय से लेकर मन्मथ 
द्वारा अशक्‍त बना दी गयो हूँ । मंने स्वामिनी को ब्राष्यासन विया हुँ । श्राज वह 
पुन. राजमांग को ओर दंखती हुई मछित हो गयी 


वसभति के उक्त वार्तालाप को सुनकर सनत्कुमार बोला--“मित्र ! वह हृदय को 
झानन्व द ने वाली कहा है ? दिखलाश्रो मुझे, उसके बिना यह जीवन व्यर्थ हूँ ।” 


हस प्रकार सित्रों के उपयुक्त वार्तालाप द्वारा उनकी प्रंस विभोर स्थितियों का बहुत 
हो स्वाभाविक चित्रण हुआ हूं । इन वार्त्तालापों में कृश्रितता को गनन्‍्ध नहीं हूं । 
इल कथोपकश्ननों से एंसा नहीं लगता कि ये कल्पित पात्रों के बीच हो रहे हे । 


सित्र गोष्ठी में प्रइनोत्तर के रूप भे खचित्र्मात, भूषण, विशाल बद्धि ओर कमार 
गुणचन्त्र के बोच जो वार्त्तालाप हुआ हैं, वह बुद्धि चमत्कार के साथ “अध्टसभव” के 
लायक कसार गणचन्द्र के चरित्र पर प्रकाश डालता हूँ । इस प्रकार के सनोरंजक प्रश्नोसर 
रूप बार्सालाप को उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया जाता हूं । जचित्रमति--कामिनियां क्‍या देती 
हुँ ? शिवजी को कौन प्रणाम करता हूँ ? सांप क्‍या करते हूं ” किरणों से चन्द्रमा 
किसे प्रकाशित करता हूं ? ” 


कुमार मणचन्द्र-- 'नहंगणामो४--नहू-नतलख, गुणा भोगं-भोगम्‌। नख-नलक्षत को 
इंतो हूं, गण-प्रभथादि गण शिव को प्रणाम करते हूँ । सर्प भोग-फणवितान 
करते हूं भ्रौर चन्रसा किरणों से श्राकाश रूपी ह्रॉगन के विस्तार को प्रकाशित करता 
हूं ( 
विज्ञाल बद्धि-- रथ का कौन शह्रंग उत्तम होता हैँ ? बढ़ि के प्रसाद से कौस 
भनुष्य जीवित हूँ ? बालः क्‍या करतो हुई मपुर ध्वनि को प्रकाशित करतो हूँ?” 


'अयपथ »€उअकर५4७फसापाजेड:-ज82८28:%4:क साकाचन न. 








श्स७० पु० १.8 | 
२--जही, पू० ७४४ । 





ण्शभ्र 


थोड़ा हंसकर कभार से कहा--- 'जगकसन्ती---चक्त, सन्‍्त्री, चक्रमाण-रुथ के झ्रवयथों मे 
अकऋ---पहिसा उत्तम हैं, बुद्धि क प्रसाद से मंत्री जीवित रहता हूँ झोर चकलण--लृत्य करती 
या झणिक खलतो हुई बाला नपर ध्वति करतो है ।” 


भषण--क्या पीते ह ? कमल का कौन-सा भाग पहले ग्रहण करते हूं ? बरी को क्या 
इंते है? लयी वधू का रत कंसा होता हँ ? उपधा स्वर में मुत्त या वादय क सा होता 
है ? परलोक मे क्या दंत हूं ? वानर-हनुसान ने किसे जलाया था? बधू किसको गमन 
बरतो है” कंस ग्रमत मंथन में दसो विज्ञान्रों में देवासर लोग भाग गये ? चेलोकय 


बया चाशता हैं यवतियां श्रपने मुख को किस प्रकार सर्वदा दिखलाती हे ? 


कमार गणचन्ध-- 'कष्णालकारमणहर सचिसेस' क, न|लं, क।र, मनोहरं, सविशषम्‌, 
काया, लका, रमणगहं, सविषे-अ्रमृत मयने-४ं, श्रलंकारमनोहर सदिश षम्‌--जल को पोते है । 
पहले कम्तल के नाल को ग्रहण करते हैं ? रिपु को तिररकार देता चाहिये, नव बंध का 
रत समनोहर होता हँ, उपधा स्वर में मुख-वाक्य सविशष होता हँ, परलोक में कन्यावान 
दत हैं, हनुमान ने लका जलायो, बध्‌ पतिगृह को गमन करती हूँ, विषयुक्त श्रमृत 
सथन में दे खासर लोग दसो विज्ञाओ में भाग गय, त्रिलोक सख चाहता हूँ श्रौर यवतिया 
सर्वेदा श्रपन मुख को सविशेष मनोहर दिखलाती हूं ।” 


हस प्रकार उक्त मित्र गोष्ठो में [प्रश्नोत्तर श्रौर पहलिकाशों के रूप में वार्तालाप 
सम्पन्न हुआ है । दर कथोपकथन मे बुद्धि का व्यायाम तो हूं हो, साथ ही श्र क विषयों 
की जानकारी निहित हूं । 'अध्टम्रभव” को कथावस्तु को श्रग्रसर करने से इस वार्लालाप 
का महत्वपूर्ण स्थान हूं । 


“समराइब्चकहा” के “नवमभव” में भ्रशोक, कामाक्र, ललितांग श्रौर कुमार समरादित्य 
की एक सिन्र गोप्ठो आती हैं । इस गोप्टी के सित्र मनोहर गोत गाते हे, गाथाएं 
पढ़ते है, योणा बजाने हूं, नाटकों की प्रदासा करते हैं, कामझास्त्र के गहन विषयों पर 
जर्सा करत हूं, चित्र दिखलात हूँ, सारस पक्षियों, चकवो एय कामिनियों को चर्चा करते 
हैं । ये जलाशयो में जाकर जलक्रीड़ा करते हें, प्‌प्पवाटिकाग्रो में परिभ्रमण करते हूं, 
इ़लो पर झलत हूं श्रीर पत्षो की शंय्या सजात ह । इस गोष्ठों के भिश्रो के बार्तालाप 
कामशारत्र, अ्रभ्ंशारत्र एवं प्रस्य लोकिक क्लानकोशलो के सबंध मे सम्पन्न होते हूँ । 
कसार समरादित्य से लोकिक और पारमाथिक विषयों पर चर्चार, विवाद एव वार्ताएं 
होती ह । इस मित्र गोप्ठी के सवाद बहुत ही कलापूर्ण ह । इनसे कथावसत के विकास 
मे पूरा सहयोग प्राप्त होता है । हु 


मित्र गोप्ठियों के अ्रतिरिक्त हरिभद्र के समय से धूत्ते गोष्ठियां भी होती थीं। 
इन गोप्टियों के वारत्ताजाप हास्य झोर व्यग्य से परिपर्ण हें । जोबन को श्रान्ति और 
बलान्ति को दूर करने मे ये बार्तालाप सहायक सिद्ध हो सकते हू । 

धूर्ताध्यान में पा धृत्तों के सुन्दर व्यंग्पपर्ण संवाद श्रायं हैँ । उद्ाहरणार्थ बो-एक 
कथोपफथन उद्धत क्रियं जाते हूं '। 

वण्डपाना-- एक समय ऋतुस्नान कर से मंडप में सोई हुई थी, तो पवन ते 


सुझ्से सभोग किया। इसक फलस्वरूप मुझ पत्र उत्पन्न हुआ-पोर बह मशसे उसो क्षण 
झाज्ञा ले फर कहीं चला गया।'' 


,. मूल ब-- महाभारत के श्रनुसार पत्नन ने कुन्तो से सम्भोग किया, जिससे भोस 
पँदा हुप्रा था। इसी तरह पवन द्वारा भोग किये जाने पर अंजना ने हनूसमान को जन्म 
दिया था। श्रतः तुम्हारं भी पवन सम्भोग द्वारा पुत्र होना सत्य है ।” |; 
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खण्डपाना--- एक बार मेरी सलो उसा ने दे व-दालब सभी को झाकथित करने को 
भुझे विद्या दो। उससे मेने स्य को ह्राकृषित किया श्रौर उसके सम्भोग से सेरे एक 
सहाबलबंत पत्र पंदा हुआ, जिस सूर्य का प्रचंड तंज इस पृथ्वी को ही तपा रहा हैं, 
उसकी साथ सम्भोग करने पर भी मे जोबित कं से रही? जल कर भर क्यों न गयी? 


कण्डरोक-- जज कुन्तो सर्य के साथ सम्भोग करको नहीं जली, तो तू फेस जलकर 
सर जाती हा 


खण्डपाना-- में भी प्रपता स्त्री रूप धारण कर घर लौट प्राई। मेर॑ पिता 
सदी-सट पर बस्त्र ले जाने के शकट को लोदा लाने के लिये गये। उन शकटों के 
ररसों शोर बंलों को श्यूगालों श्ौर कसों ने खा डाला था। इसलिय मेर पिता चह 
की एक पूंछ कहों सं खोजकर लाये । श्रायलोग बतलाइय कि यह सत्य हूँ कि प्रसत्य 


दबदा-- चह को पछ का इतना बड़ा होना प्‌र्णतया विश्वसनीय हूं, क्योकि पराणों 
के प्रनुसार शिव-लिग पश्रादि-ध्रन्तहीन लम्बा था श्रौर हनुमान की पूंछ भी इतनो हो लम्बी 
थी कि वह लंका के चारों ओर लपे टी जा सकी और उस पर कपड़े बाघ कर और उन पर 


लेल डालकर झ्राग लगा दी गयी | इसलिय चहे की पूंछ की लम्बाई स॑ सन्‍्द हू नहीं किया 
जा सकता हूं । 


धूर्तार्यान के पांचों हो भ्राख्यान थार्सालाप द्वारा ही विकसित होते हूँ । इन 
कथोपकथनों मे धत्तों के स्वभाव, गण, हृदय श्रादि का सनोव॑ ज्ञानिक खित्रण हुआ हूँ । 


भोले-भाल प्रामोणों को धर्स किस प्रकार लकभा देकर ठग लेते हुँ श्लोर धत्ततापर्ण 
झपने वाग्जाल से उलझाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हूं, यह प्रामीण झोर धत्तों के 
बात्तालाप स॑ स्पष्ट हैं । 


प्रामीण गाड़ीवान में भी धुस्ंगोष्ो के वार्सालाप झौर कार्यों का निरर्शन विश्वमान हैँ । 


भ्रापसी वारत्तालाप पति-पत्नी, पिता-पृश्र, भाई-भाई, गुरु-शिष्य, सित्र-सित्र, प्र सी-प्र सिका, 
पृत्र-माता, लायिका को सखी श्रौर नायक भ्रादि के बीच हुए हैं । इन वार्ततालापों सं कथा 
विकास में तो सहायता मिली ही हूं, पर पात्रों के चरित्र-चित्रण मे प्रद्भत सफलता 
प्राप्त हुई हू । 

आपसी वार्तालापों से निम्तांकित बासलाप प्रधान हूं :-- 


(१) प्रश्निदर्मा और तापस भंग० स० स० पु० १३। 
(२) गृुणसेन भ्रोर तापस कुमार सं० स० पृ० १७। 
(३) कसार झौर झरिनशर्मा स० लू० पू० १८, १६, ३० । 
(४) प्रस्निदर्मा और तपस्थी.... -. सं० स० १० २२, ३५। 
(५) कुमार गुणसंन झोर कुलपति . «.. सं० स० पृ० २४५१ 
(६) सोलदंव और प्र्निशर्सा सं०स० प्‌.० ३६। 
(७) प्रियंकरा झोर कसुमावली सं० स० पृ० ८०१ 
(८) साता झोर कुसुमाबली + :. सं०स०प०८१॥ 
(६) शक झोर लोलाशते ४५ सं० स०प्‌० ए०८। 
(१०) सोमदंब और शिखि कुमार. . सं० स०१० २२५। 
(११) शिक्षि कुमार झौर जालिती . . ... सं० सन पु० २२८। 


(१२) धन धोर धनभी ४ .. सं० स०पु० २४१। 


२रै४ 


(१३) धन और ननन्‍्दत 

(१४) धन भौर महे इवर 

(१५) महँद्वर और धनश्री 

(१६) चाण्डाल और धन 

(१७) सनत्कुमार और प्रनंगवतो रातो 
(१८) विनयन्धर भ्रौर समत्कूमार 
(१६) जयकूमार झौर विलासबतों 


(२०) चित्रांगर और जयकुमार 
(२१) पधरण और द॑ बननन्‍दी 

(२२) धरण शोर मोयंचाण्डाल 
(२३) धरण भौर कालस न 

(२९४) सुबदन और लक्ष्मी 

(२५) अ्रष्दी श्रोर धरण 

(२६) जशान्तिमतों झोर सुनिकृमार 
(२७) भिक्ष्‌ और श्रमणोपासक 
(२८) अंणिक और पग्रभय कमार 
(२६) दो दरिद्र भाइयो का वार्सालाप 
(३०) सुप्रसा और नगर रक्षक देव 
(३१) चाणक्य ओर क सिक 

(३२) सलदेव और वणिक पुत्र 
(३३) कुल्लक और वद्ध तपस्वी 
(३४) वणिकपृत्र ओर उसको पतली .. 
(३५) परित्राजक श्र राजा 
(३६) चुलणी शोर दोधराज 

(३७) मलदेब शोर दे वदत्ता 
(३८) मूलवेव और श्रचल 

(३६) रोहक झर उसको विमाता 
(४०) रोहक और जिततत्र 


(४१) राजा ओर मंत्री 
(४२) प्रमक श्रोर पुरोहित 
(४३) दो सहाध्याथियों का बार्तालाप 
(४४) नन्‍्द शोर सुम्दरो 
(४५) गालव और श्रोगिरस 


सं० स० पृ० २४०॥ 

सं स० पृ० २४५-२४६ | 

सं० स० पृ० २५५-२५६। 

सं० स० पृ० २६२-२६३ | 
सं० सण्प्‌ू ० रे८४ । 

स० स०१० ३६६ । 

सं० स० पृ० ४१०---४२६, 
४३१, ४ड३२॥ 

सं० स० पृ० ४७६। 

सं० स० पृ० ४६६। 

सं० स० पृ० ५२४--४५१५८। 

सं० स० १० ५३४-५३५॥ 

स॒० स० पृू० ५५४० । 

सं० स० पु० ६१२। 

सं० स० पृ० ६६४-६६५ | 

द० हा० पु० १०६१॥ 

दण०् हा० पु० 548] 

द० हा० पृ० ७०॥। 

ब० हा० १० ६२१ 

द० हो० पृ० १०४। 

द० हा० पृ० ११४॥ 

ब० हा० पृ० १७५। 

द० हा० १० १८२१ 

ब० हा० पृ० २९०-२११॥१ 

उप० गा० ६॥। 

उप० गा० ११, १० २३। 

उप० जा० पु०२३॥ 

डप० गा० ५६२, पु० ४८॥ 


उप» गा० ५४--६६, पु० 
व६--५३। 


उप० गा० €४, पृ० ६४। 

उप० गा०, ६६, पृ० ६७। 
उप० ग्रा० १०७, पु० ७२। 
डउप० गा० ३०--३४, १० ४० 
उप० गा० ३७६०-३३ ८ २, 

पृ०. २१२॥ 
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(४६) समहाबल और चित्रकार ४४ »«»  उप० गा० ३६२--३१६६, 
पु० २१७१॥ 

(४७) जितशात्रु और स॑ंसित्तिक ..., , ,«. उप० गा० ३३०--३३६९। 

(४८) मंत्री और न॑ मिखिक शी .... उप० गा० ३३४--३३६। 

(४६) जिनधर्म और सूपकार +2 .« उप०» गा० ५०६--४१० । 

(५०) कमलसेना झौर सुर्शशन ., «« उप० गा० ५२६--२३० । 

(५१) ओमती झौर सोमा ५ -« उप० गा० ५५०--५६७। 


उपर्युक्त कथोपकथनों में से दो-चार कथोपकथन का विश्लेषण कर श्राजार्य हरिभव् सूरि 
की कला की महत्ता सचित की जायगी। 

कुलपति के झाश्रम म॑ प्रग्निशर्सा को पहुंचने पर उन्होंने प्रग्निशर्मा का स्वागत 
का प्रौर पूछा--“भ्राप कहां से झ्राये हूँ ? प्रस्निशर्भा ने झ्रपनी आत्मकथा निवेदित 
कं १५ हम 
तापस--“वत्स ! पूर्वकृत कर्मों के विषाक से ही प्राणियों को कष्ट सहन करना 
पड़ता हूँ । ग्रतः राजाशों के हारा किये गये भ्रपमान की पीड़ा, दारिश्वदु:ख का परिताप, 
कुरुपता जन्य कलंक एवं वियोगादि जन्य व्यथा श्रादि को दूर करने बाला और शान्ति 
बेन बाला यह श्राअम ही हँ । क्संगति से उत्पन्न बुःख, लोगों के अपमान और वुर्गति, 
पतन आदि कष्टों को वनवासो नहीं प्राप्त करते हैँ ।! 

प्रस्तिवर्मा--/भगवन्‌ ! झ्रापका कथन यथा हूँ । श्राप मरे ऊपर प्रसन्न हे। 
श्रोर मुझ दीक्षा के योग्य समझते हैँ, तो सन्‍्यास देने की कृपा कोजिये (” 


इस वार्त्तालाप से प्रण्निवार्मा की प्रात्मलानि भर तापती की शिष्य भुड़ने बाली 


हैँ कि प्रग्तिशर्मा अपमान के भय से पलायनबादी सनोवृत्ति से प्राकान्त हैँ । उसके 
अरहुभाव को यथार्थ जगत में पुष्ट होने का अ्रजबसर नहीं हूँ, भ्तः बह काल्पनिक जगत 
भे॑ ध्रपने “प्रहं” को चरिता्भ करता हूं श्रोर यही कारण है कि श्रारम्भ में ही कठोर 


ब्त धारण कर लेता हूं । 


शिखिकुमार और जालिनो के ब्रीच से हुए वार्तालाप से नारी को सायाचरिता का 
तो पता लगता ही हूँ, साथ हो साधु शोर अ्रसाघु को चरित्र की स्पष्ट झांको मिल 
3 हैँ । जालितो, शिलिकुमार को मां हे, यह पूर्व संस्कार के कारण शिवखिकुमार को 
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कराया है । इस वार्तालाप ने कयावस्तु को तो मोड़ हो है, साथ ही नर जाति, जिसका 
प्रतिनिधित्व समत्कूमार करता है ओर नारी जाति, जिसका प्रतिनिधित्व ध्रनंगबती करती है, 
का सनो् श्ञातिक विएलेषण उपस्थित किया हूँ । भ्राज भो समाज में प्रनंगवतियों को कमी 
नहीं हूँ, पर सतत्कुमार का चरित्र शायद ही मिल सकगा। हरिभद्र सूरि संवादतत्व के 
समझ हैँ, उक्त संवाद सन को कितने परतों का उदघाटन करता हूँ, यह पठनीम हूँ । 
झतंगवती--- भ्रस्फुट स्वर में, कुमार म॑ तुम्हारी शरणागता हूं, रक्षा! करो ।” 

कुमार--'मां ! किस बात का भय हूँ ?” 

झनंगकती कटाक्ष करते हुए--कामदेध से । जबसे मेने भवन से उच्चान को झोर 
जाते हि देला था, उस समय से पांचबाणवाला कामदेव दस कोदि बाण सहित 


से होकर राजकुमार से कहा-- मां! उभयलोक विर्द्ध 
करने वाले इस नोच़् संफल्प को छोड़िय । भ्रपने कूल की पवित्रता का 
महाराज के उत्कृष्ट गृणों को झपक्षा कीजिये । आपका यह प्रनर्भल 
गति का कारण हूं । कामद व मानसिक संकल्पों के त्याग के बिना वा में 
है । चरण वस्वना के अतिरिक्त भ्रन्य प्रकार से तुम्हारे शरोर का उपयोग 
नहीं होगा। वे पुरुष भो शक्तिशालों हें, जो धर्म नहीं छोड़ते, शीलखण्डित नहीं 
/ झाचरण का उल्लंघन नहों करते, निन्दित कर्म नहीं करते और ग्रनुचित कार्यों 

उत्पन्न नहीं करते । भनंग का परिरक्षण भी विवेक से ही संभव हूं । मं 


तुम्हारा ४४४ 233/२ तो शाष्क सुख को बहुत मानकर सुझ धधकते ज्वालमालाकुलित भोषण 


क्। 


बज 44, 


हि 
न्ञ। 


भें 
लज्जा से प्रबनत प्रनंगवती-- साधु कुमार साधु, तुम्हारा यह विवेक उचित हूँ । 
तो हंसी में ऐसा कहा था, “परमार्थतः नहों ।” 
कुमार के जाने के पदचात्‌ महारानी प्रनंगवतों ने भ्रपना रोद्र बेष बनाया, कृतिम 
झोर वच्तक्षत के चिह्न बनाये तथा सहाराज के आने पर कुमार के हारा 
दुराचार सस्पक्ष करने को प्रसफल चेष्टा का दिग्दशन किया। 
इस भ्रक्रार संबादों द्वारा हरिभत्न से वीर, श्युंगार प्रौर शांत इन तोनों रसों को बड़ी 
सुन्दर झ्रभिष्यंजता को है । इनमें प्रतेकरूपता, भावा एवं शंलियों को भिन्चता, उसका 
संगठन श्रादि महत्वपूर्ण हैं । छोटे-छोटे कथोपकथनों में नाटकीयता का समावेश हुआ है । 
प्रयाहू इतना भ्रधिक हू कि पाठक को कुतृहलव॒सि निरम्तर जाग्रत रहतो है। कथा की 
का भें बाघा 353४2 087 १६६ ४ वात्तालाप 52853 । युवक-पुवतियों के प्रेस को भ्रारम्भ 
202 गयी हूँ और प्रत्येक बात को इतनो स्पष्टता के 
गया हैं, जिससे सिद्धांतों की भ्रभिव्यंजना भी होती गयी हूँ । ४68 
सन 2७ के वार्सालापों के भ्रतिरिक्‍्त पशु-पक्षियों के वार्ालाप भी हरिभद्र ने संकित 
किये हैं। शुक्र शोर रति बेग का संवाद, अण्डकोशिक झोर भहावोर का सम्भोधन 
पु  बललाक ला हट ३२५४ उल्लेश्य हैँ । मिल्तांकित उदश्रय से 
ने ०.० मु 
वाल स्वाभाविक रुप से उपस्थित किया हूँ, यह 


श्युंगाल को सामरे इक्षकर सिह बोला---भानले ! यहां कहां हो?” 
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शुंगाल--“मातुल, यहां पर घूमते हुए भा गया।” 

सिह इस हाथो को किसने सारा है ?” 

सृंगाल-- व्याप्त से । 

सिह यह सोचकर कि छोटे व्यक्ति के हारा मारे गये शिकार को क्या खाता हूँ, 
मृत हाथी को छोड़कर चला गया। इसी बीच व्याध्र श्राया । 


व्याध्र-- हाथी को किसने सारा है ?” 


श्यूंगाल-- सरकार । इस हाथी का शिकार सिंह से किया हूँ । बहू पाती पीने के 
लिये चलता गया हूँ कौर मु्् यहां इसकी रक्षा के लिय छोड़ गया है (” ' 


व्याप्त सिह को बात सुनकर--अड़े का सामना कौन करे, चलता बना। 


इस प्रकार के वार्तालाप कथा को रोचक तो बनाते ही हैँ, घटनाओं में 
भी उत्पन्न करते हूं । 


आपसी वार्साशों के अतिरिक्त स्वगत भाषणों की योजना भी हरिभद्र ने 
प्रावः प्रत्येक पात्र किसो विशेष स्थिति में पड़ चिन्तन करता हूँ, कछ कहता 
श्रपने सन तथा विचारधारा का परिच्रय उपस्थित कर देता है । कहाँ-कहीं यह 
मन के भीतर ही रह जाता हूं, पर लेखक उस चिन्तन को स्पष्ट झलक उपस्थित 
देता हूं । पात्रों के चरित्रों श्नौर संबेदनाओों का स्वगत लिन्तनों में स्पष्ट स्वरूप 
होता हूँ । अधिकांदा चिन्तन प्रेम, जिरहू, संसार को वस्तुस्थिति एवं धर्म 
विइलेषण के अवसर पर उत्पन्न हुए हैँ । इसमे सन्‍्देह नहीं कि प्रजगर हारा 
पक्षी का भक्षण करते समय सिहकमार, बसन्‍्तपुर से लौटते समय गुणसेल,' 
छूरी मारने पर समद्रदत्त,, सनत्कुभार के रूप योवन को देखकर ३ प्रभूति 
के झात्मगत खिन्‍तन कथा स्थापत्य को दृष्टि से बहुत ही भहस्वपर्ण हे । क्या के 
करणों में इन स्वगत खिन्तनों का भी स्थान हूँ । 


। 


त्र हा / 5 
4| ँ 4444* 


२, गीलस्थापत्य या चरित्र-चित्रण 


कभावस्तु के उपरान्त कथयाओों का प्रमुख तत्त्व चरित्र-चित्रण हूँ । यह सत्य हूँ 
कभावस्तु के विकास में पात्रों का चरित्र हो विशेष रूप से सहायक होता हैँ । कथा 
भवन-निर्माण में यदि घटनाएं ईठों का काम देती हे, तो पात्र उस ईटों को जोड़ने 
सीमेंट हूं । प्रत्येक कथा में अरित्र-चित्रण के द्वारा ही कयाकार श्रपने बिचारों 
का प्रतिवादन करता हूं । पात्रों को विभिन्न परिष्यितियों म॑ रखकर ही 
के संधर्ष को दिखलाद से कथाकार सफलता पभाष्त करता हूं । भ्रतएवं यह 
सकता हूं कि अरित्र-चित्रण करते से वही कयाकार सफलता प्राप्त कर सकता है; 
विधिज्ष वर्ग के पात्रों की स्थितियों का ्यलोकन कर उन्हें झ्पनी क्षाह्ात में 
रूप में दिललाने में समर्थ हो सके । 
१७-5० हा० पु० २१७३॥ 
२--मग ०» सँ० सं० पू० १४५० ॥ 
३--अही, पु० ४३। 
४--नयही, पु० १८६॥ 
५--वही, १५० ३६६॥ 
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मिल श्र 2: रह 
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ध््क् 

श्च श 

£ है है: 


प्राकृत कथाकार हरिभत्र का एंसा व्यक्तित्व ही हूँ कि उन्होंने ऋतुविक्‌ 
व्यापक मानव जगत को प्रण्छी तरह देखा भ्लोर समझा हूँ 
कथापरों से हृष्ट, सत्र और परिधितों को स्वरूप, श्रेशविन्यास, उनके सांस्कृतिक 
उनकी रहन-सहन, चाल-ढाल, श्ोल-चाल झादि का झाकलन सर्वागीण और 
रूप से हुआ हूँ । यश्षपि कर्म-संस्कार की प्रमुखता इन्होंने मानो हैँ, तो भी 
यथार्थवादी चरित्रों की कमी नहीं हूँ । कई चरित्र तो एस हूं, जो मात्र 
करते हैं, बल्कि पाठक को रसबंशा तक पहुंचाने में 
होता है, हरिभद्र ने कथा को माध्यम से उसे कर 
और सार्वकालिक संबंदनों को स्थान देकर इन्होंने पात्रों को जीवन्त 
ही है, साथ हो चरित्रों में प्राकषंण भी भर हूं। चरित्रगत झाकर्षक स्थल 
के पूर्य हो पात्रों की विविध दक्षाप्रों का बड़ा ही बुद्धिसंगत चित्रण किया हूँ । 


हरिभत्र ने भ्रपनो कतिपय लघुकथाओ्रों में चरिश्रगत सौन्दर्य दर्शन वहीं स्फुट 
महां कथा सोसा पर पहुंचती है । कया का मर्स-कसख जिस स्थल पर विद्वमान 
हैं। पात्रों का अरित्र गठत बहा सम्पन्न होता हूँ । समराहसुखकहा के | 
क्रौर श्रष्टम भव की कथाप्रों म॑ चरित्र क प्रेरक तस्थों श्रभया बोज भाव 
प्रकार के विवरणात्मक और परिचयात्मकः विस्तार के सीध उपस्थित 
यहापि इन भवों की कथाप्रों म॑ भो वर्णनों को प्रचुरता है, तो भी पात्रों 
झौर भावनाशों का चित्रण हो ही गया हूँ । अचरित्रांकन में हरिभत्र भ्रपने 
हूं । 

चरित्र स्थापत्य की प्रमुख विशेषता तो हरिभद्ठ में यह पायो जाती 
शरित्र को विशेषताओं को क्रमशः घनोभूत झोर प्रभावभय बनाया है। 
इसकी कथाशओं _ एक स्थान पर नहों रहतो हूं, बल्कि कथयानक में प्ाद्यग्त 


१--डॉ० नगेन्द्र द्वारा अशुदित भरस्तू का काव्यशास्त्र, पृ० २२। 
२--शीलनिरूपण सिद्धात भर विनियोग, पु० १। 
३--गोस्वामी तुलसीदास, प० ५६। 
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ब्ब्म्यी 


थौथी विशेषता हूं कथाओरों में चरित्र विश्लेषण द्वारा घटनाप्रों का 
विभिन्न घटनाप्नों का चित्रण करके कथा प्रवाह को तीद्धता प्रदान 


मे 
” जे कथाएं पाठक को हुदय पर अपना स्थायी प्रभाव अ्रंकित नहीं कर पातीं 
प्रभाव के लिये रागात्मक मनोज गो का विइलेषण करना परम झावश्यक हूं । 


हरिभद्र के शोलस्थापत्य की पांचवी विशेषता हे परिस्थिति सापक्षगुण और प्रव॒ 
का विदलेवण । हरिभद्र के पात्र भ्रकारण किसी कार्य का सम्पादन नहीं करते हैँ और 
न लगातार एक-सी कोई व॒त्ति चलतो हूं, बल्कि जब जंसा अ्रथसर प्राप्त होता हूं, पात्र 
तद्रूप में परिवर्तित हो जाते हूं । यह सत्य हूँ कि व्यक्ति सें सर्वंदा एक हो संबदन 
या सनोभाव नहीं रह सकता है । भ्रतः परिस्थिति या प्रवसर के श्रनुसार पात्र के स्वभाव 
और गुणों में परिवर्तन विखलाना हरिभद्र को अपनी विशेषता हैँ । यद्यपि नियान परम्परा 
को स्थोकार करने के कारण पात्रों के मूलभाव जन्म-जन्मान्तर के संस्कारों से सम्पन्न 
होते हूं, तो भी देश, काल और वातावरण का प्रभाव उनकी ऊपर प्र्णतया वतंमान हूँ । 


सजीवता हरिभद्र के शील स्थापत्य की छठी विशेषता हे । हरिभद्र के पात्र निरे 
कल्पित नहीं हूं, बल्कि थे जीवधारी हूं । उनको सारी किया: जोवधारियों के समान 


न्ऊ 
३.4, व 


स्थायो 


2 


ग्रती हैँ । समय झाने पर पात्र रोते-कलपते हं, हंसी शौर प्रानन्‍्द सनात भी देखे जाते 
हं । परिवर्तन था विकास जीवन का मियमस हूं, इसी नियस के पश्राधार पर जोव 
की भोक्‍त्त्थ दाक्ति का विकास होता हूँ । संस्कार प्रधान पात्र भी करुणा, वया भौर 
भमता से झ्ादिष्ट हूं । जिस लेखक के पात्र सजीव और क्रियाशील हैं, वही चरिज्र- 
सित्रज में सजीवता ला सकता हूं । अहं, उपायासन और प्रासक्ति प्रस्यथि को विशेषता ही 
इस प्रकाश के शील मे प्रमुख रूप से पायी जातो हैँ । 

साशबी विशेषता हूँ शील बंधविध्य को चित्रण की। झान्त, घीर, ललित और उद्धत 
इस चारों प्रकृति बाल व्यक्षियों के विचार-भाव, प्रावग-संजय का साकार चित्रण 
किया हूँ । सात्विक, राजसी और तामसी इन तीनों प्रकार की भनोवृत्तियों का चित्रण 
एक ही कभा में पाया जाता हें । महत्वाकांशी प्भुता प्रेणो भमहारुण्डलेदबर राजाशों के 
आरिजों के साथ दरिथ्रनाराथश के उपासकों के सात्यिक, चरित्रों की कम्मी महीं पावी जाती 
हूँ । चरित्र की विविधता के बीच भ्रम कझपता पलती हूं । राजाझ्ों के झ्ामोद-प्रमोद, 
सा्थबाहों को व्यापार भ्रयोणता एवं मायिकाप्रों की विविध दुर्बलताएं झौर उनको बिलास- 


श्ड्ज 

वि 

मै 
4 

4 

५ 
न पर 
7५ 


२३० 


हरिभद्व ने शीरू को निम्न प्रकार लोकगम्य बनाया है ४... 


(१) पात्रों के स्वभावगृणानुसार उनके सहज रूपों का भ्रभिनिवेश । 

(२) कट परिहास, ड्रामेटिक आइरनो द्वारा सातव को सारी कसजोरियों पर 
व्यंग्य करते हुए मासिक पक्षों का उद्घाटन । 

(३) दंसिक जीवन के सम्बन्धों को मासिक विवेयना तथा विभिन्न वातावरण 
झोर उनके परिवशों के बीच चरित्रों का उन्नयन । 


(४) पारस्परिक प्रेम, घृणा, ईर्ष्या भ्रादि के संघर्षों का स्वाभात्रिक विश्लेषण । 
(५) बर्गंगत और व्यक्षिगत दोनों ही प्रकार की मनोवृत्तियों का बिश्लेषण । 


प्राकृत कथाकारों में अपने समय के हरिभद्र भ्रथम कथाकार हूं, जिन्होंने समाज के सभी 
थर्गे के पात्रों को भ्पनो कृतियों में स्थान दिया हूँ । इनक पात्रों को भूलतः तीन बगों 
में विभक्‍त किया जा सकता हं-- (१) मानव, (२) श्रतिमानव, (३) भ्रमानव। हरिभव्र 
ने स्वयं पात्रों को विव्य, विव्य-मानुष झौर मानुष इन तीन श्रेणियों मं विभक्‍त किया हूँ । 
मानव पात्र केदल राजन्यवर्ग से ही नहों ग्रहण किये गये हें, अल्कि चाप्श!ल, भिल्ख, 
धोबी, कोली, साथ्थवाह, व्णिक्‌, ब्राह्मण, सामग्त, प्रभूति सभो क्षेत्रों से पात्रों को 
ग्रहण किया हूँ । झ्तः पात्र व॑ विध्य के साथ चरित्र वंविध्य भो हरिभव्ध को शौलस्थापत्य 
को विशेषता हैं । एक ही स्थल पर राजा, मन्नी, पुरोहित सं लेकर चोर, डकत, शिकारी, 
उ्यभित्ञारी, प्रेसी, प्रेमिका, स्यापारो झादि के चरित्र-चित्रों का मिलना झाधुनिक किसी 
जिन्रशाला के चित्र सोन्‍्दर्य से कम नहों माना जायगा। 


हरिभद्र पात्रों को दुबंलताओं एवं सबलताओं का यथास्थान चित्रण करते चलते हे। 
किसो विशेष स्थिति से पात्रों की मनोदशा किस प्रकार की रहती हूँ श्रौर किस क्‍झ्रान्तरिक 
प्रंरणा से पात्र कौन-साकार्य सम्पन्न करते हूं, पात्रों के क्याय-विकार कितने प्रशल हें, 
झावि का चित्रण हरिभव्र ने तटस्थ रहकर किया हूँ । पात्रों के स्वगत सचिततनों से उनकी 
चरित्र को प्रमुख विशषताओं का उद्घाटन भी वर्तमान हूँ । पात्रों की बर्गंगत एवं जालि- 
गत विशेषताओं को बनायं रखने को प्री चेष्टा की गयो है । 


संक्ष प में इतना लिखना हो पर्याप्त हू कि इनकी कथाओं से कहीं पर जिले वणात्मक 
प्रणाली क द्वारा चरित्र विकास का श्रायोजन हूं, तो कहीं पात्रों के पारस्परिक वार्शालाप के 
हारा अरित्रगत विशेषताझों का दिग्दशंन कराया गया हैँ । संकतात्मक अरणाली भी 
इनको कथाप्रो मे जहां-तहां उपलब्ध होती हूँ । 

प्रधानत: पात्रों क॑ परस्पर वार्तालाप द्वारा चरित्र विकास की प्रणाली का झलसरण 
ही हरिभट्ठ की कथाकृतियों में पाथा जाता हूँ । रुभो वर्ग के वात्र झ्रपने भीतरों राग 
भावों के कारण अपने अन्तस्‌ की बात को दूसर पान्न सं कहते हे और दूसरा 
4352: 2 37% झपनी आभ्यन्तरिक ब्यथा या उल्लास का मिदंदन तौसर पात्र या 

करता हू । इस प्रकार कथोपकथन को एक हउंखला चलती हैँ, जिससे 

पात्रों का चरित्र प्रभिनयात्मक रूप में प्रकट होता जाता हूँ ! झतएब स्पष्ट हूं कि 
से शरिश्र-खित्रण में बिदर्ल वणात्मक श्रौर अभिनयात्मक दोनों हो प्रणालियों को 
हे । ग्रथपि भालोचक विदलेघणात्मक प्रणाली को झभितयाश्मक प्रणाली की भ्रपक्षा उत्तम 
नहीं समझत हूं, तो भी चरित्रगत उत्कष दिखलाने भे प्रत्येक कंयाकार को स्पृनाधिक 
मात्रा में बिइले वणात्मक प्रणाली को भो अपनाना पड़ता हूँ । तः 
०8 लय से चरित्र की विशेषताधों को जित्ोपसता प्रदान करने मे झसभर्ष 


२३१ 


शील निरूपण में परिस्थितियों का योग 
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२३२ 
चरित्र विकास में अन्तदन्द्र या भीतरी संघर्ष 


॒ 


कथा के पात्रों में सजओोबता एवं जीवन तभी डाला जा सकता हूँ, जबकि पात्र अपन 
कियाकलापों को परिणाम एवं दृष्परिणाम के फलों पर विचार करने में सभर्य हों। 
मश्ापि कथा के पात्र काल्पनिक एवं कयाकार को बूद्धि की उपज हूँ, दे भी यह उसो 
दिशा में उन्हें रखता हे, जिसम॑ कि वह संसार के परिचित मनुष्यों को देखता हैं । 
प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में किसो कार्य को करने से पूर्व हांका और सन्द हू उत्पन्न होते 
हूं भ्रौर उनका समाधात करने पर हो कार्य में प्रवृत्ति देखो जाती हूँ । व्यक्तिगत 
हानि-लाभ के भ्रतिरिकत मनुष्य, समाज, जाति, धर्म इन सबके ऊपर भी दृष्टिपात करक 
जयतक पपने कार्यों को नन्‍्यायसंगत नहीं समझ लेता, तबतक व्यक्ति झाग बढ़ने का 
साहस नहीं करता हूँ । मंतिकता और श्रनंतिकता का जन्म इसीका परिणाम हूँ । 
व्यक्ति के हृदय में मानवता के प्रति एक ललक एवं ममत्व को भावना श्रादिकाल से रहो 
हैँ । श्रमातवीय भावनाझो के प्रति मनुष्य को बुद्धि बिना सोज-समझ नहीं बढ़तो। 
मनुष्य इन्हों नंतिक और अनेतिक कार्यों से उठता और गिरता हूँ श्र यही कारण हूं 
जिससे मानव बूद्धि कार्य में रत होने से पूर्व करू श्रोर न करू के प्रदत का समाधान 
किये बिना नहीं बढ़ सकती । झतएव भनुष्य के चरित्र में प्रन्तद्वेन्द्र का महत्वपर्ण स्थान 
हैँ । प्रत्यक्ष जीवन में जिस प्रकार संघर्ष उपस्थित होते हूँ, उसी प्रकार कथा क पात्रों के 
जीवन सें भी। कठपुतलियों के समान पात्रों का नरतन हो उनका जीवन नहीं हूँ, बल्कि 
झाम्यन्तर या बाह्मा परिस्थितियों के संघर्ष में डालकर पात्रों के चरित्र का विकास दिख- 
लाना यही जीवन का वास्तविक रूप हूं । 


हरिभद्र ने निदानतत्त्व का समायंश करने पर भी पात्रों के श्रन्तः और बाह्य संघर्ष 
विखलाये हैँ । भ्रग्निद्र्मा निदान का सकलप संघर्ष के कारण हो करता हूं । बाल्थावस्था 
में श्रपमानित होने पर उसके सन में नाना प्रकार के विचारों का तूफान उठता हं, 
फलत: प्रवचेतना से निदान का सलन्निवंश यहीं से होता हूँ । विनयन्धर उपफारी का 
स्मरण कर हन्ह में पड़ जाता हे कि राजाजा का पालन करें यथा उपकारी की रक्षा । 
उसके मन का तृफान भी ग्रनंक रूपों मे प्रकट होता है । आदर्श पात्र होने के कारण 
बहू कसार के समक्ष सारी परिस्थितियों श्रोर घढित होने वालो घटनाओं का निरुपण 
कर देता हूँ तथा उन्होंसे इसका प्रतिकार पूछता हूँ । इस प्रकार हरिभद्र॑ ने पात्रों 
की परिस्थितियों के प्रति संब दनशोलता, उनके राग-विशग, उनको महत्वाकांक्षाएं, उनको 
अन्धविश्वास, पक्षपात, मानसिक सधर्ष, दया, करुणा, उदारता श्रादि सामदीय गण झौर 
नृशंसता, ऋूरता, झनुदारता श्रादि दानवीय गुणों का चित्रण किया है । पात्रों को सबलता 


ञ्् 


श्रोर निबंलता का सुन्दर चित्रण भो संघर्ष के कारण ही समराइच्खकहा में उद्बुद्ध हुभा 


हूँ । 
पात्र और शील परिपाक 


श 


# 


पात्र कथावस्तु के सजोब संखालक हूं, जिनसे एक झर कथावस्सु का आरम्भ, 

बिकास और भश्रन्त होता हूं, दूसरी ग्रोर जिनसे हम कथा में प्रात्मोयता प्राप्त करत हूँ। 

कथा मे पात्र निर्माण के लिय हरिभद्व ने तोन बातों पर विशेत्र ध्यान दिया हँ--पात्र 

सजोव हूं, स्वभाविक हूँ ओर हूं झनुभूति के धरातल पर मिर्सित। पात्रों की सूष्टि मुख्य 
संवदना के भ्रनुकूल हूं तथा पात्र एस हूं, जो प्रायः सर्व सुलभ प्रौर सप्राण हूं । 

_यह पहले ही लिखा जा चुका हूँ कि हरिभद्र के पात्र सभी वर्ग और सभो अ्रवस्था 

॥ सेठ-साहुकार, राज़ा-मंत्रो, डोस- » भिहल श्रादि सभो जाति और वर्ग के 


कह 
पात्रों के साथ बालक से लेकर बूढ़े तक सभी अश्रवस्थावाल पात्र भी अ्रंकित हूँ । इससे 


रेपेरे 


सन्‍्दे ह नहीं कि हरिसद्र ने दलित श्रौर पतित व्यक्तियों के जरित्रों का 

जिज्रण किया हूं । जिस पात्रों को सध्य युग में उपक्षा को जातो थी, उस ० की: बाण 
उपस्थित करत का साहस उन्होंने किया हूँ । हरिभद्ठ की पाज्-परिध्ति और उसके अरिच्- 
जित्रण में सध्यकालीस समाज का यथार्थरूप चित्रित हुश्ला हूं । राज परिवारों मे होने - 
वाले प्रनीति-प्त्याचारों का बड़ा ही सुन्दर भण्डाफोड़ हूं । राज्यसशा के लिये भाई-भाई 
किस प्रकार झगड़ते थे, यह जप-बिजय के खरित्र से स्पष्ट हूं। रनिवास में रहने बाली 
शजमहिणियां सुन्दर राजकूसार को देखकर हो जपतो थीं और उनसे श्ंतिक 
प्रस्ताव करतो थीं, यह प्नंगवतोी के श्रित्र सं जाना जा सकता हैँ । परिवार, समाज 
झोर व्यक्ति इन तोनों का हरिभव्र ने अहुत सुन्दर चरित्र-चित्रण किया हूँ । हम यहां 
प्रमुख पात्रों का खित्रांकम करन की चेध्टा करेंगे । ४ 


गुणसेन 


क्रोड़ाप्रिय राजक्मार हूं। शंशवावस्था म॑ वह झत्यन्त नटखट हूं । राज-पुरोहिस 
का पत्र श्रग्निशर्मा अपनो कुरूपता के कारण इसकी फ्ोड़ा का के तर बनता हूँ । यह छोटे 
बच्छो को टोलो सहित उस प्रस्निदार्सा को गधे पर सवार कराकर और उसके सिर 
टूट सूप का छुत्त लगाकर ढोल, मदंग, बांसुरी, कांस्थ आदि वाह्यों को ध्यति और त्रहे 
की कठोर आवाज के बोच सहाराज की जय हो, जय हो, के नार॑ लगाते हुए सड़कों पर 
उसे हल है । इस प्रकार बचपन के चरित्र को एक झांकी हमें कौतुकी के रूप सें 


हूँ । 
वयस्क होने पर महाराज पूर्णवन्ध गुणसन का विवाह संस्कार सम्पन्न करते हैँ भोर 
राज्याभिषेक कर तपश्चरण करने चले जाते हूं। गुणसन प्रत्यस्त बोर-पराक्रमी राजा 
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झौर बोर इसके श्रधीन हूं । इसका निर्मेल य् सर्वत्र विख्यात हूं | यह धर्म, ध्र॑ झोर 
काम इन तोनों पुरुषा्ों का निविरोध रूप से संबन करता है । कलाओों के प्रति झभिरुचि 
हैं, भ्रतः नाटक, काव्य और नृत्य द्वारा मनोरंजन करता है । ऊमणशील भी 

कृत्य सम्पादित कर वसन्‍्तपुर के बाहर घोड़े पर सवार होकर 'अ्रमण करने 
हैं । भककर सहलास्रोद्यान में बिभम करन लगता हैँ । एक दिन विभ्रास करते समय 
सुपरितोष तपोबन से ऋषि नारंगियों को भेंट लेकर झाते हैं । राजा गणसे 
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झ्रस्तिम आर पह्रर्तिशर्मा बिना भोजन किये लोट जाता हैँ, तब वह बल कक 

का झबलस्यम लेकर सारी विगत घटनाओं को अपने मस्तिष्क-पटल पर भंक्तित कर खेता 

हूँ । वह राजा के ऊपर सन्‍्देह मं 

झौर उससे अदला चुकाने के लिये निदान बांध लेता हैं । 
झन्तिम बार श्रग्तिशर्मा को बिना भोजन ग्रहण किये लोट 


भें भ्रवतप है । 

तीन बार एक सासोपवासी तपत्थों को भ्रामन्त्रित कर भी उसको भोजन की व्यवस्था न 
कर सकते से उसकी उपक्षा या लापरवाहों प्रवश्य रहो होगो। जब प्रथम बार या थी 
प्रश्निधार्मा लौट जाता है, तब उसे प्रामन्त्रित कर उसकी व्यवस्था करनी चाहिये थी। 
झात: तर्क के द्वारा यह माना जा सकतगा कि राजा से भ्रसावधानों या प्रमाद हुआ्ा हे । 
यह संभव हूँ कि उसने बद्धिपूर्वक यह प्रमाद न किया हो। इसके चरित्र का मनोब॑शातिक 
विश्लेषण करने से पता चलता है कि अ्रवर्चतन में छिपी हुई श्रग्निधार्मा को चिढ़ाने को 
भावना ही यहां काम कर रही हूं, जिससे उससे अ्सावधानी होती जाती 

धरंभोरु भोर संसारभोरु भी गृणसेन हूं । झाचाये विजयसेन से विभावसु के लरित 
और कथाय विकारों को सुनकर उस विरक्ति होतो हैँ और श्रमण-श्रत धारण कर आत्म- 
शोधन करने में तत्पर होता हूँ । गुणसेन को प्रतिभा योग में स्थित देखकर 
का जीव विद्यु्तकमार भ्राकर प्रनेक प्रकार के उपद्रव शुरू करता हैं । संकड़ों 
उपसग देता हैं, पर गुणसेन सुमेर की तरह झडिग हैँ । वह सद्धम का महत्त्व 
हूँ । भ्रतः वह “सत्य मंत्री” की भावना रखता हुआ मरण कर सोधर्म स्वर के 
विमान में देव होता है । 
, शुणसेच के चरित्र का विकास कथोपकथनों के बीच से भ्रभिनयात्मक पड़ति से हुआ 
हैँ । चरित्र सें भाभिक ह्ास्या और संस्कारजन्य मान्यताएं निहित हूँ । प्रात्मनिष्ठा की 
3984. प्रादमस्त व्याप्त है । समाजश्ञास्त्रोय दृष्टि से इस चरित्र को हम साश्बिक प्रकृति 

सकते हू । 


हारा भ्रलोकिक सिद्धियां प्राप्त करके करना चाहता है । अग्निशर्सा को झान्तरिक गुणों 
चीक उसके हरीर को आकृति का लेखक ने कितना सुन्दर और स्वाभाधिक चित्रण 
7 हूँ । 


सोट! और भतिकोण मस्तक, नोल-पीत वर्ण की गोल आंख, स्थानसात्र से दिखलायो 
पड़ते वाली खिपटो नाक, विवरमात्र कान, झोठों के द्वारा ग्राइछादित करने पर भी 
विखलायी पड़ने वाले लम्ब दांत, लम्बी टेढ़ी गर्वन, अ्समान छोटी-छोटी बाहँ, भ्रत्यप्त 
छोटा वक्षस्थल, वक्त ओर अ्सन्‍्तुलित बड़ा पेट, एक तरफ ऊंचा और भप्रत्यन्त स्थल कटि प्रवे 
जाध, 
बे ॥ 


श्र मे 
धुल 


असमान रुप से प्रतिष्ठित उरुयुगल, प्रत्यन्त सूक्ष्म, कठिन शोर छोटी-छोटी 
लस्बे-लम्से पेर एवं प्रग्ति को लपटों के समान पिगल केश क्रस्निक्षर्मा के थे' 
झस्निशर्मा को शरीराकृति का यह ययाथंबादी चित्रण उसको कोतक-कोड़ा 
स्वयं ही बना दंता हैँ । लेखक ने आकृति का ऐसा स्वाभाजिक और 
उपस्थित किया हैँ, जिससे भ्रागे बालो कथावस्तु का विकास सीमा के 
प्रस्निधार्मा को तापसी जीवन व्यतोत करने को लिये बाध्य होने का एक सबल 
आकृति हो है । यह सत्य हूँ कि इस झ्ाकृति के चलते प्रग्निशर्सा स्ंत्र 
आलस्बन बनता । प्रष्टावक्र के समान यवि बह भ्रात्मशानी होता भोर साथ 
०३०२५ हसवयड। हज ४ तो के 03०33 पाता। भारत 
हूँ, वाले भोग दे पर सम्मान साजन 
झत: हरिभद्र का भ्रग्निशर्मा को वास्तविक अत का ंध्ष 
की प्राप्ति में लगा देना सृक्ष्म शीलस्थापत्य का चोतक हैं । भ्रतः 
प्रत्येक सानव यहो करता, जो श्रर्निशर्मा ने किया है । उसके उप्रतपन्‍्चचरण 
भी यही सनोविज्ञान कार्य कर रहा हूँ । भर्तिदर्सा के भ्नन्तढन्दों को 
एकसात्र उपाय यही था, जो हरिसद्र ने अग्निदार्मा के द्वारा कराया हूँ । 


अ्रग्निशर्मा के चरित्न की दूसरी मोड़ उस स्थल पर झाती हूं, जब भोजन प्राप्ति 

आशा लिए तोसरी बार वह राजभवन में जाता है, पर उस भ्रदाक्‍त ओर असमर्थ साघ्‌ 

की ओर किसी का ध्यान भी नहों जाता, फलतः निराश हो बह लौट प्राता है । 25० 
उसक 
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समय उसके ४१ 3४822 प्रतिक्रिया उत्पन्न हूं । डे हद तन रा रे 
हुए भ्रह भाव झौर कोष फुफकार सारत हुए भुजंग के समान उद्बुद्ध हो जाते 
हूँ । वह राजकुमार गुणसेन से प्रतिशोध लेने का संकल्प करता हूं । उसका विदेक 


तिमिराज्छन्न हो जाता हैं। 














१-७० प्र० भ०, पु० १०१॥ 


सहनशीलता का पालन नहीं करता है। साथ हो निदान म्रॉधकर मरण करता हे, जिससे 
जात सामरिक उत्साह की ही व्यंजना होती हूं 

हरिभद्द ने झपतो कथा को घरातल पर यहाँ से सात्जिक झोर तामस प्रकृति बाले 
दोलों प्रधान पात्रों का निर्माण कर--नायक ओर क़्रूप 
का विकास दिखलाया हूँ । जिस प्रकार झभाव में गर्म लोह पर हथोड़े को 
घोट नहीं पड़ सकती है, शिलपटिटका को अभाव में उस्तरे को तीक्ण जा 
आन तथा ध्वति के बिना प्रतिध्वनि का भी होना संभव नहों हैं, उसी प्रकार शील 
का विकास नायक-प्रतिनायक के संघर्ण के जिना संभव महीों हैँ । 


अं, 


सिहकुमार 
राजपुत्र सिहकुमार' विज्ञारशील यूजक हूं। युवावस्था को बेहली पर 
पैर रखते हो उसके ह॒दय में प्रेमांकुर उत्पन्न होने लगता हूँ । कुचुमावली के प्रभाव में 


उसे एक क्षण भी युग के ससान प्रतीत होता हूँ । कुमार की झ्रसिरणि चित्रकला की 
विशेषरूप से हँ । वह सिह, हाथी, चक्रवाक, सथ्र झ्ादि पश्ष-पक्षियों के बहुत ही 
चित्र त॑ यार करता हूं | उसकी तूलिका मे सवीन सृष्टि सूजन की प्रदमुत क्षमता 
बन्तलेख, पत्रलेख करने की कला में भी वह प्रयोण हूँ । जब सदलल खा हंसिनो 
चित्र लेकर कुमार के पास पहुंचती है, जिस चित्र के नोचे किसी युवती को 
विह बल प्रवस्था का श्ोतन कराने वाला एक दविपदी-खंड भी झंकित हूं । इस लित्र 
को देखते ही भावक कुमार भाव-विभोर हो जाता हूं । बहू नागवल्‍लो के पत्ते पर 
राजहूंसिनी की अवस्था का भ्रनुकरण करने वाले राजहूंस का श्रेष्ठ जित्र भ्रंक्तित करता 
हूं । सदन लेखा को वह इस चित्र के साथ त्रिलोकसारभूत मुक्तावली-हार मेँ 
देता हैं । इस प्रकार कुमार क॑ जीवन का प्रथम पटाक्षेप्र एक प्रमी, भावक प्रौर बिलासी 
को रूप से होता है । कुमार का यह किशोर शोल अचल ओर क्ीड़ाप्रिय हूँ । विलासी 
राजकुमारों की एंसी ही भ्रारंभिक स्थिति होती हैं । 

दिलं,य-झ्रवरथा के भ्रारम्भ होते हो कुमार में प्रोढ़ता भा जाती हे । साध-सन्‍्तों 
को प्रति अ्रद्धाभाव उत्पन्न होता है । जगत झौर अपने सम्बन्ध को समझने की क्षमता 
उसमे प्रकट हो जाती हूँ । विवकी कुमार को नागदेव उश्याम भें जाने पर झ्राचाये 
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तर 


धर्मघोष दिखलायों पड़ते हेँ। श्रद्धा भ्लोर भवित से विभोर होता हुआ, वह थोड़े 
पर से उतर कर शधाचार्य के दर्शन करता हूँ । दूरदशों राजकुमार क॑ हृदय भें यह 
जिज्ञासा उत्पन्न होती हूँ कि कामदेव के समान रूप लाबष्ययुक्त इन्होंने इस भ्रवस्था 
में यह बथंराग्य क्यों धारण किया। जिदल में कारण को बिना कार्य को उत्पत्ति नहीं 
देखी जाती हूं, भ्तः इस वंराग्य के पीछे कोई कारण होना चाहिए 

विनश्न होकर कुमार झावायं से प्रइन करता हँ--“भगवन्‌ ! समस्त सम्पत्ति और 
अंधे पल होगे पल इतर र लो शिरकत मजा ? जिससे झापने 


झसमय से ही यह कठोर अमणत्रत धारण किया हूँ ?” 

उत्तर में झााये प्रमरगुप्त मुनि की कथा युनाकर झपने विश्कत होम को 
करते हूं । नाम मय कि पाल शक्ल, सवा एवं न लिक हन्हों के भात- 
अतिधात दिखला गये हूं । 2३ के कण मिल पर धर्मधोव शझ्ात्ायं बारों गतियों 
का स्वरूप बतलात हुए मध्‌ बिन्दु दृष्टान्‍्स का जिक करत हूं, जिससे प्रभावित 
होता हूं भौर आवक क व्रत स्वीकार कर लेता हूँ । हे मर 


१०-पसमराइच्चकहा के द्वितीय भव का नायक | 


के 


श्र 





सिहकुमार संबेदनशील भी है । जब वह दुर्सति नामक सामन्तराज पर श्राक्मण 
करता हूं तो सार्ग में प्जगर द्वारा कुरर पक्षी का, कुरर पक्षी द्वारा सांप का औौर सांप 
द्वारा संढ़क का भक्षण करत हुए देखकर उसकी हृत्तस्त्री झंृत हो उठतो हूं भौर यह 
सार्ग मे से हो लोट शझ्ाता हूँ । हरिसद्र भ॑ सिहकुमार के चरित्र के इस मासिक 
बिन्दु को उपस्थित कर सानवता का कोमल, हृतयद्रावक और प्रभावशील जिज्रण किया 
हू । 2 - कह की मोह नित्रा दूर होती हूं ग्लौर वह प्रवुज्या घारण करने के लिए 
संकल्प कर लेता हू । इस ससय का उसका स्वगत चिन्तन बहुत ही साभिक हूँ । 


इसी बीच दुर्सति स्वयं घबड़ाकर लिहकुमार को द्वारण में झाता हूं । 
शाज्य-प्राप्ति की आकांक्षा से दुमति से सन्धि करता हूं । पिता के द्वारा 
जया राज्य उसे मृत शिफार प्रतीत होता हैं । झतः बह हझभिसानों अपने पुरुषार्थ द्वारा 
पिता को मारकर रा़्य प्राप्त करता छाहुता हूँ । फलतः बुर्मति के 
सण करता हूँ । सिहकुसार की सेता युद्ध करना हूँ, पर वह सेता को अपनी 
क्रसम विलाकर विरत करता हूँ । सिहकुमार को अस्दी अमाकर बन्दीगृह की दुर्गेस्थित 
कोठरी में रखा जाता हूँ । 
सिहकुमार  धीर-बीर झोर पह्रत्यम्त कष्ट सहिष्णु हुं । बन्दीगृह सें के पर 
झाहार-पानी का त्थाग कर संल्ल समा धारण कर लेता हूं । झानस्वकुमार को जब उसके 
हारा भोजन छोड़ने का समाचार प्राप्त होता हूं को लिए 
देवदार्मा ज्राहम को भंजता हैं । वेबदार्मा राजा को समझाता है, पुरषार्थ करन को लिए 
प्रत्थाहित करता है, पर गह भ्रपनों प्रतिश्षा पर झठल रहुता हूं । 
देवदार्सा को विलम्थ होते देखकर स्वयं झानस्वकुमार झाता 
साथ तलबार से लिहुकुसार को सार डालता हूँ। लिहकुमार बड़े धंर्य झोर शांति 
के साथ मरण स्वीकार करता हूं । - 


१८ 


सिहकुसार का झील घोरोवात्त शील हैँ 4 इसमें क्षमा, गंभीरता, वृढ़ शकाव एवं 
3०3६४6+४१6॥ व।४० ३४३ झादि समस्त गूग हैं । विनोत, सधुर, त्यागी, वक्ष, बह, 

) / बाड़ गमी, रढ़बंद, स्थिर, युवा, बुद्धिमान, प्रशावान्‌, स्मृतिसस्पन्न, उत्साहरे, 
कलाबान्‌, दास्तलकु, झआत्मसम्मानो, शूर, दुढ़ ते जस्ती झौर घामिक थे आईस मायक्षोलित 
शुभ सिहकुमार में बिद्यमान हूं । 


राजकुमारों के चरित्र स्थापत्य पर विचार करने के उपरान्त श्रव सार्थवाह चरित्र 
को जान लता भी झ्ावदयक है । इस श्रेणी को अरित्रों मं ते धरण के जरित्र को 
उदाहरणार्भ घरण करना अधिक ससोचीन होगा । 


घरण 


धरण' सम्पन्न परिवार का व्यक्ति है । इसका पिता माकन्दी नगरों का सबसे बड़ा 
हूँ । युवक होने पर यह मबनमहोत्सव के अवसर पर मलय सुन्दर उद्यान में 
तर के लिए जाता हूं । संयोगबद्य मलय सुन्दर उद्यान से लौटत समय पंचनन्‍्दो 
द॑ बलन्दी का रथ भो नगर हार पर थ्रा जाता है । दोनों रथों के झासने- 
ग्रे से नगर-हार अ्रवरुद्ध हो जाता हूँ, लोगों का प्राना-जाना रुक जाता हूँ । 
वोनों ही युवक हूँ, रथ के पीछे हटाने में दोनों ही भ्रपता-अ्रपना भ्रपमान 
सागरिकों ने उनके धनसद को देखकर लिइशथय किया कि ये दोनों परदे 
रे जर्ष में जो सबसे भ्रधिक धना्ेत करके झाय॑ गा, बहा अ्रंष्ठ समझा जायगा । 
में यह संवेधा इन लोगों को सुनाया । 


श्र अं, 2, 

£ 6 है। 
जि, 2५ ञ् थ््रु 4 
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संब दनशील धरण को संदेश सुनकर बहुत झात्सरलानि उत्पन्न हुईै। उसने निवेदन 
किया कि सुझसे भ्रनुचित हुआ हूं । इस अंचल लक्ष्मी का क्‍या सद ? नागरिकों के 
निर्णय के ध्नुसतार, यह अपली पत्नी लक्ष्मी के साथ धनाजेन के लिए रवाना हो जाता 
है । परोपकारी धरण जंगल के रास्ते से भागे हैँ । उसे शवर-युवक शवन 
करता हुआ दिललायी ता । पूछने पर उसे ज्ञात होता है कि पलल्‍लोपति को सिंह 
से धायल कर दिया हूँ, झ्रभाव में उसकी पत्मी भो भ्पना जोवन विसर्जत कर 
रहो हैं । भ्रतः धरण जाकर भ्रौषधि प्रयोग से पललीपति को स्वस्थ कर देता हूं । पहली- 
बलि प्रसत्त होकर धरण से कहता हें--“महानुभाव ! झापने मुझ जीवनदान विया हूँ, 
भे बदले में क्‍या उपकार करू? घरण ने उत्तर दिया। महांपुरिसों खुतुम,ता कि 
क्षवरं भणीयह, तहायि ससेसु दया ।” 
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श्ब्ब्न्तण०, प्‌० घ्३४ [। 


सौर्य चराण्डल और कालसेन को भ्रपने चणित पंदे से अरुध्ति नहीं हूँ । ये दोनों 
कर्मठ हूं, कर्म क्षेत्र में जुटे रहकर भी श्रपने को उच्नत बनात हैँ ! परिस्थितियों 
के झटके खाकर इन दोनों से परिवर्तन आता है । दुःख या विपत्ति हो सच्ची श्रतुभूति 
की कसोटी हैं । श्रत: ये वोनो ही विपतति झाने पर सहानुभूति करना सीखते है तथा 
करुणा का जन्म भो विपलि के पदचात्‌ होता हूँ । मौर्य चाण्डाल का कार्य फांसी लगाना 
है, जोवनदण्ड के प्रपराध्ियों को इमशान भूमि में ले जाकर वह फांसो दंता हूँ । 
घरण के द्वारा प्रस्युषकार किये जाने से इनके स्वभाव में परिवरसन हो जाता हे । 
भीरे-घोरे इनका शील विकसित होता जाता है और हिंसा छोड़कर श्रहिसक बन जाते 
हूं। इनकी यह धर्मरखि दुष्कर्मों को छिपाने का भ्रावरण मात्र नहीं हैँ, बल्कि 
सच्चा विरेचन हूँ, जिससे इनका चरित्र उदात्त हो जाता हूँ । श्रशिव का रेजन होता 
हैं भौर शिव को प्रतिष्ठा होती जाती है । दोनों के शील में राजत्‌ श्रौर तामस्‌ का 
यह्‌ 


/34५ %' 
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रेश्नन होकर सत्व की प्रतिष्ठा की गई हूँ । 


भिल्‍्लराज का चरित्र तुलना चरित्र है । की ह | 
समक परस्पर से पुजा भक्ति का पंशा करने वाले ब्राह्मण पुजारी की भक्ति की रेखा छोटो 
हो जाती हैं । हृदय की सच्चो निष्ठा जिस स्थान पर रहती हूँ 
होता है । प्रेस भौर भक्ति म॑ वह विद्यच्चुम्यक है, जिससे चंतन की 
जड़ भी भ्राकृष्ट हो सकता है । जहां भक्ति में भी शब्दों 
गाढ़ प्रमुराग नहीं, यहां प्ाराध्य का दर्शन कहां ? श्र 
कष्ट से किसी भी प्रकार के कष्ट का अनुभव करना शोल 
झिव के मंत्र नहीं रहने पर भिल्‍लराज को क्रोध या बंद 
प्राराधक को से त्रहोन रहने से उसका शील ही नेतश्रहीत हो जायेगा। श्रतः उसके मत 


शन-्सण, प्‌० २६६-२६७ । 
२--चही, पृ० २६७। 


श्र 
| 
श 


हूँ !। 

झ््त यही कहा जा सकता हूँ कि निम्त श्ंणी और दलित 
पात्रों में विरेचन हारा उनको रसातल में सोये बर्बर का विशुद्धकरण किया 
| 


श्ु 24 मैं; 


पुरुषपात्रों के श्ील म॑ मात्र सूल बीजत्व हो नहों हैं, अल्कि पल्‍लव, पुष्प प्रादि 
व्यापक सफलता, प्राणहरीतिसमा एवं शाल्ाविस्तार भी विधमास है । समराइषचकहा 
में विविध श्रेणियों के पात्रों के संहिलिष्टशील का सप्राण चित्रण विद्वमास हूँ । 


नारीपात्र---पुरुषपात्रों की झ्पेक्षा हरिभत्र ने लारीपात्रों का चरित्र प्रधिक स्वाभाविक झोर 
सजोब चित्रित किया हूँ । विभिन्न वर्ग को नारियों का मनोविशान इन्हें बहुत सुन्दर 
हैं। जहां भी जिस नारो-शोल को उठाया हैँ, उसका सांगोपांग चित्रण किया हूँ । 
यह सत्य हूं कि झवान्तर कथाएं कही गयो हूँ, घदित नहीं, श्रतः इन कथाओं में विविध शर्ग 
के इतने भ्रथिक पात्र श्राय हे श्रोर उनकः अनेक जीवनों को कथाएं इतनी सघन हूँ, 
जिससे इन श्रवान्तर या उपकभाप्रों में शील का समुचित विकास नहीं हो सका है । 
सूल कया में श्राय हुए नारीपात्रों के चरित्र पूर्ण विकसित हूं । हरिभद्र के लारीपात्र 
मात्र मानस को उपज नहीं हूँ, बल्कि थे इस दुनिया को दुनियावी पात्र हूँ, जिनसे शील 
का भव्य और भ्रभव्य रूप समानतापूर्वक देखा जा सकता हैँ । एफ झोर हरिभद्र ने 
कालिवास की इन्दुमती का विलास अपन नारोपात्नों मं भरा हूँ तो दूसरी शोर धाकुन्दला 
क्षौर सोता का स्वाभिमान । प्रियंवदा का जिनोद झोर अनुसूथा का विवेक भो उनके 
स्त्रीपात्रों मं देखा जा सकता हूँ । स्त्री स्वभाव सुलभ ईर्ष्या, घुणा, कलह के प्रतिरिषत 
निरस्वार्थ प्रेस करने बाली नारिया भी हरिभप्र के मारोपात्रों के अन्तर्गत देखी जा सकतो 
हे । नारीपात्रों के शोल मे गास्भीयं शोर झाषास ये दोनों गुण विद्यमात हूं । प्रामः 
सभी नारीपात्न प्रेमिल हे । परन्तु उनके स्वभाव में विभिन्न विद्ोषताएं विद्यमान हूँ । 
सस्तियां भौर दासियां भो ग्रपना निजो व्यक्तित्व रखती हूँ । 


पतिव्रताशधों क॑ साथ कुलटा झोर ब्ुरायारिणियों के चरित्र उद्धाटम में भी हरिभव 
ने श्रपृर्व सफलता प्राप्त की है । परिस्थिति और वातावरण नारी को कितना परिवर्तित 
कर दते हैं, यह इनकी नारी शीलों से जाना जा सकेगा। समाजशास्त्रीय झौर मनों- 
बंशामिक दोनों ही पहलुओं हारा नारोपान्नों का सुन्दर विश्लेषण किया गया है । 


कुसुमाबलो, जालिनी, धनभो, लक्ष्मो, मयनावली, श्ञान्तिमतो, यशोधरा, प्रनंगवती, 
खब्यपाना और विलासवती इन पषान नारो चरित्रों के साथ सोमा, चद्वलेसा, मदनलेसा, 
नागओी, धुसंगला, सन्विवर्भना, भोमतो, नर्मंदादासो, चब्जकान्ता, मस्वयन्ती, शलोकास्ता, 
लक्ष्मीमती, तन्विमती, शुभंकरा, धुन्वरी, कं ३७ वैवदसा, कान्तिमती, सातृपक्षा, आदेवी, 
लीलावती भोर जयसुन्दरों इन सहायक स्त्री चरित्रों का भी झंकम किया गया 
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इस स्थल पर कुसुमावलो का मातृत्व भाव झांकता दिखलायी पड़ता हूँ । यतः मातृत्व 
संसार की सबसे बड़ों उपलब्धि है, सबसे बड़ो तपस्था, सबसे बड़ा त्याग और सबसे 
सहान्‌ बिंजय हैँ । अतः भाता बनने के उत्साह के कारण कुसुमावली को यह निन्‍ध 
दोहद सम्प्त करना पड़ता है। यह उसके चरित्र का बह उदात्त धरातल हूँ, जहां 
नारी का नारीत्व विकसित होता हे । उसके समक्ष पतिकल्याण और पुत्रमुखक्शन इन 
दोनों का संघर्ष हूँ । वह यह समझती है कि यह निन्‍श गर्भ है श्रौर मेरे पलि को कष्ट देगा । 
करुणा संचारो रूप मे जाप्रत है, वह भपने में खोयो झोर इबो-सो रहतो हूँ । बहु 
कुछ निर्णय नहीं कर पातो। मंत्री मतिसागर के परामर्दानुसार होते 

को एक दाई को सौप दंतो हैँ। उसकी दृष्टि से पुत्र से भ्रषिक पति का मलल्‍्य हो 
जाता हूँ। प्नतः मातृत्व को पत्नीत्व दबा दता हूँ । संक्षेप में कुसुमावलो रत 
और आानन्दसम्भोहिता का मिश्चित रूप तो हूं हो, साथ हो इसक चरित्र में कला- 
प्रियता रहने से मह श्रत्यन्त भावुक श्रौर सबंदनशोल हूँ । सच्चे श्रर्थ में बह झाददों 
पत्नी हूँ, गृहिणी के नाते अपने उत्तरदायित्व का वह पूर्ण निर्याह करती है । यह चरित्र 
स्थिर ही है, परिवत्तनशीलता प्रत्यक्ष गोचर नहीं हो पायी है । 


जालिनो मातृत्व को बिडम्बना है, विश्व साहित्य में एसी माताएं बहुत थोड़ी 
सिलगी। पत्नीत्व का झाडम्वर भी इसके चरित्र में विद्यमान हूँ । नारी के उक्त 
दोनो गुणो और रूपो का सर्वापहार बहुत कम स्थानों पर इस प्रकार उपलब्ध होगा। 
नारी की मायाचारिता उसके जोबन म्‌ श्राद्यल्त व्याप्त है। पृश्रधात को लिए वह 
घड्यन्त्र तंयार करने में किसो राजन॑तिक से कम नहीं हूँ । उसका यह पेच्रोदाशील 
तामस कोटि की चरमसीमा हूँ | सहानुभूति झौर मातृत्व प्रम को गन्ध भी उससे नहीं 
प्राने पायो हूँ । उसका आ्राक्ामक ग्रह सर्वदा श्िलखोकुमार को भार डालते के 
सन्‍्नठ्ध है। उसके स्वभाव का लिर्माण विमाता के परमाणुझों से हुआ हे, भ्रतः स्वदा 
श्रपन पुत्र पर भ्रति निष्ठुर हो दांव-पंखे चलाती हूँ । एकान्त के किसी क्षण में मिर्लक्ज 
श्रट्‌टहास करत हुए श्रपन पुत्र शिखीकुसार का गला घोंट देना उसे संसार में सबसे 
प्रधिक राखिकर हू । लगता हूँ कि उसक जीवन की यही एकमात्र साथ हूँ, यही 
उद्देश्य हूं। शिल्ोकुमार ने मुनिव्नत को दोक्षा धारण कर लो है, इस समाचार को 
सुनकर जालिती सोभदेव को उसे बुलाने भेजती हूँ । सोमदेव शिक्ोकुमार के पास जाकर 
कहता हैं-- झापकी माता जो प्रथुजित होने से बहुत दुः्ल 
कि झाप झपनो भाता जो से विरक्‍्त होकर हो व बीणिए, 
पीड़ा से सम्तप्त हूँ। कृपया ह्राप एक बार यहां चलिए भौर उन्हें साम्त्थना वो 
जिससे वह स्वस्थ हो सक।”” 
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सरल स्थभावो दिलीकुमार विश्वास कर लेता हूँ झोर गुर से आदेश लेकर कोशास्थी 
 खक हू । 0:३8 सफाई दिललाने वीके उत्पन्न करने को लिए जालिनां 
शआाव्रिका के ब्रत ग्रहण कर लंसी हूँ । वह शिक्षोकूमार के पास भा-जाकर 
भात्मीयता बढ़ाती हूं । उसे भोजन के लिए ह्यासन्त्रण देती हें, पर असण-धर्म को 
विपरीत होने के कारण शिखोकुसार स्वोकार नहीं करता। एक बिन प्रातःकाल ही ताल- 
42 विध सम्सिश्चित लड॒डू तंयार कर शिलोकुमार के पास जाती हूँ झोर भायाचार 
उस मुनिकुमार को उन विषंले लड़ड़ओं को लखिलाकर खिर समाधि में लीन 
कर देने का पुष्याजंन प्राप्त करती हूँ । नारी का यह जघन्य मातृत्व बहुत ही भवावना 
झौर घिनौना हूं । माता का यह शील भनठा हैँ, घिरल है और है नारीत्व का कलंक । 
यह प्रति यथार्थवादी वरित्र हूं । जीवन में हिसा, क्रोध, मान और माया को प्रधानता देने 
वाले व्यक्तित इसी स्तर के होते है। सामाजिक सम्बन्धो का निर्वाह उनसे सम्भव हो 
नहीं होता हूँ । 
हरिभद्र ने हस कुत्सित चरित्र को भो प्रभिनयात्मक शंली में कथोपकथनों द्वारा 
चित्रित किया हूं । यह सत्य हैँ कि जालिनों के झील में कथानक भनकलता गुण बसंसान 
हूँ । कथानक का झुकाव झोर विस्तार पुनर्जन्म के सस्‍्कारों पर झ्वलस्बित हूँ । प्रतः इस 
चरित्र मे विरोधाभास नहों हूँ । जालिनी जंसी यथार्थनामवाली माता क॑ सहयोग के 
बिना कषाय-विकारों का वास्तविक रूप उदधाटित नहीं हो सकता था। 
धनश्री और लक्ष्मी दोनों ही मनचलो पत्नियां हैँ । दोनो ही श्रपन पतियों से घणा 
करती हूं । रूप-गण, स्वभाव एक-सा होते हुए भी दोनो मं अ्रस्तर हूँ । दोनों ऋर हृदया 
हूँ, निष्ठरता की मृत्ति हूं, पति को धोखा देना और उसे विपत्ति म॑ फसा देना दोनों 
के लिए मनोविनोद की वस्तु है । विलास ओर उचछ खल जोवन व्यतीत करना दोनों का 
लक्ष्य हूं । इतनी समता होत हुए भो दोनो मे विभिन्नता यह हूं कि धनश्नी योन-सम्धन्ध 
में उतनी शिथिल नहीं हँ, जितनी लक्ष्मी। लक्ष्मो में कामुकता और बविलास बासना 
उद्धामरूप में विद्यमान हूं । जो भो युवक उसके सम्पर्क से श्राता हें, जह उसीसे 
वासनात्सक सस्वन्ध स्थापित कर लंती हँ । लगता यह हूँ कि बह श्रत्यन्त झतृप्त हूं, 
उसको यौन-क्षधा बड़ी तीम्र है । उसका पति के विरोध का कारण भी यही मालभ 
होता हूँ । धनश्री भी अपन पति धन से प्रंम न कर ननन्‍्दक नामक दास से प्रंम करती 
हैँ और उसोसे भ्रपना श्रनुचित सम्बन्ध बताये रखने के लिए पति को विरोधिनों बन 
जाती हूँ । प्रदभुत स्थिति हूं, नारी का यह लितलोीवाला शील भारतोय श्रावर्श नहीं हो 
सकता हूं । हरिभद्र ने यथाय्यवाद के अनुसार इने समस्त स्त्रीपान्नों के प्न्‍्तस को शुद्ध 
करने को लिए सारी गन्दगी को निकाल बाहर किया हूँ । भीतर की गनन्‍दगी को 
अपेक्षा बाहर को गनन्‍्दगी श्रच्छी हूं । श्रतः हरिभद्र से चरित्रों के ऊपर लीपापोती नहीं 
की हूं, बल्कि उनके ययाभ्क्रप को, जंसा उन्होंने समाज मे वेखा-समझा हूं, जित्रित कर 
दिया हूँ । चरित्र स्थायपत्य को दृष्टि से हरिभव्र ने जजजर समाज को मान्यताओं को विपरीसल 
झपता नारा बुलन्द किया हैँ । लोक निन्‍दा और परिवार विरोध को खिनन्‍्ता भी इन्हें 
नहीं हैं । धतभ्रो भौर लक्ष्मी ज॑ सी भौतिकवादी नारियों की समाज में कभी कमी नहीं रही हूं । 
इन दोनों नारियों के लस्ब॑ जोवन में अनेक धामसिक कोर राजनंतिक प्रसंग उपस्थित 
हुए हूँ, पर इसके ऊपर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा हूँ। पतियों के ऊपर विपति 
झौर भोत हुए बादलों को देखकर भी ये करुणा से नहीं पसोीजतों। लगता हूँ 
कि प्रति ययार्थन्ादी ८टोश्ता से इन्हें इतना भ्रधिक भ्रभिभूत कर लिया हूं, ज़िससे इनकी 
सह भूत है और सहृदयता सष्ट हो गयी हूँ । भौतिक समस्याक्षों का नंगा नाथ देखना ही इन्हें 
पसम्य 


यथार्थ झ्लौर झऋति-यथार्थवादी चरिश्रों के अलावा झाददां पक की भी कमी 
हूँ । रस्तवती फा चरित्र झ्रादर्श भारतीय रमणी का चरित्र हूं, जिसके लिए पति ही सब 
कुछ है, पति के अभाव में यह एक क्षण भी जोबित नहों रहता चाहती हूं। जब 
बानसन्तर भ्रयोध्या में प्राकर यह असत्य प्रचार कर देता हूँ कि कुमार गृणचनर को 
चिप्रह ने मार डाला हूँ, तो बह समुछित हो जाती हूं । अपन इ्वसुर संत्रीबल को बलाकर 
निवेदन करती हूँ कि--“हे तातू ! मुझ दुर्भाग्यशालिनों को श्राप जानत हो हूँ, श्रव से 
झपने आ्राराध्य के बिना एक क्षण भो जीवित रहना नही चाहती हूं, हा से अपने 
इन निर्लज््ज ओर निष्ठुर प्राणों को श्रर्नि में प्रवेश करके नथ्ट कर देना चाहती हूं। 
श्राप भ्रदंश दीजिए, जिससे मे स्वर्ग में ऋपन पति के ज्लीक्ष दर्शन कर सकूं”'। मं न्बल 
सान्त्वना देता हूँ और कहता हँ कि यह असंभव बात हूं | गृणचन्द्र को परास्त करन 
की हरकत विपग्रह भें नहीं हैँ । अतः में तेज चलनेवाले दू्ता को कुमार का कुशल 
सटाचार लाने क॑ लिए भजता हूं। वह पुन. भ्रपन इवसुर से श्रनुरोध करती हूँ कि 
पान्न दिनो में यवि कुदाल समाचार प्राप्त न होगा तो स॑ अग्नि सं प्रविष्ट हो जाऊगी। 

(रिसत ने इस प्रकार रत्तववती के घरित्र का श्रादर्श श्लोर भ्रनुकरणीय रूप उपस्थित 
किया हूँ । भारतीय रमणी का झील ही सर्वोपरि गुण हूँ, वह यहा पृर्णरूप से वर्तमान हूँ । 

नारा की मायात्रारिता और उसके बुद्धिचमत्कार फो खण्डपाना के चरित्र में गुश्फित 
कर हॉरभद्र ने अ्रपन चरित्र की पूर्णता को व्यक्त किया हूं । खण्डपाता अपने बद्धि 
बेभव से पांच सो घूर्तों को भोजन देती हूँ | एक सेठ को ठगकर रत्नजटित प्रंगूठी 
प्राप्त करती हूं। उसका बुद्धि के समक्ष सभो लोग झुक जाते हूं। उसके चरित्र की 
दुढ़ता भी श्रपन ढंग की हूँ । 


इस प्रकार हरिभद्र ने शील के भोकषतृत्व पक्ष का सुन्दर उद्घाटन किया हूँ । यह 
कहना भ्रसगत नहों होगा कि हरिभन्न जो भी चरित्र जिस रूप में अंकित करना चाहत 
हूँ, उसकी बीजावस्था का संकंत प्रारम्भ में ही कर देते हे । जरित्रों में भत्यात्मकता 
की कसो पह्रतद््य हूँ, पर कई पात्रों में क्‍्राध्यात्मितता में कामकता भौर फासुकता से 
श्राध्यात्मिकतता का सम्मश्रण कर घरित्र को सप्राण और स्वाभाविक बनाया हूं । 


, हरिभव्र के शील में पाठकों के हृदय भें सूलबन्धुत्व जागरित करने को क्षमता 
पूर्णछझय से वत्तमान हूँ । मालवीय व्यापारों को लितास्त शूष्क या मोरस नहीं बनाया 
गया हैं। कम परवद् सानव की सहस्रों प्रकार को लाचारो और होनताप्ों को विखलात 
हुए भी हरिभद्र मे दोल का निर्माण जीवन की पद्धति पर किया हूं । इनक पात्रों 
का शोल जड़ नहीं, चेतन हूं ग्रोर हुँ जीवन का सहोदर। एकाध स्थल पर व्यावहारिकता 
से श्राधा पहुचान बाली रुण भावुफता मिलती हूँ, पर वह भी अयायंदादों हैँ । संक्ेप 
में भिन्न-भिन्न परिस्थितियों श्रोर भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियाओ्ों के कोच शील का विकास विखला 
कर हरिभ ने झ्पनोी कला को उत्कृष्टता का प्रमाण उपस्थित किया हूँ । हरिभ्र के शोल 
निरूपण में निम्त विधियों का प्रयोग उपलब्ध होता हूं . 

१--विवरणात्मक था विदलेबणात्मक विधि। 
२--भ्रभिनयात्मक । 
३--संके तात्मक । 
४--मनोजिकारोधोतात्मक । 


ईब्न्न्प७, ब्रि फि हे । 
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षष्ठ प्रकरण 
लोककफथा-तत्व ओर कथानक रह़ियां। 


१---लोककथा-तत्त्व 


यों तो हरिभव्र की प्राकृत कथाएं धर्म कथाएं हे, पर इनमें लोककथा को तत्व भी 
पर्याप्त मात्रा में समाहित है । वास्तविकता यह हैँ कि इन कथाओं में एसे सभी प्राचीन 
! विद्यासों, प्रया्रों प्रोर परम्पराश्रों का संपूर्ण योग विश्वमान हँ, जो समय समाज के झशि- 
कित या अल्पशिक्षित लोगों के बीच श्राज भी प्रचलित हँँ । इसकी परिधि में बढ्ि- 
चमत्कार, लोकानुश्रुतियां, पुराणगायाएं, श्रन्धविद्धास, लोकधिश्यास, उत्सव, रीतियां, 
परम्परागत मनोरंजन, कला-कोशल, लोक-नत्य श्रादि सभी बाते ससम्सिलित हूँ । लोकवार्त्ता 
को वियेचना करते हुए डा० सत्येन्द्र न लिखा है कि--“यह एक जाति बोघक शब्द 
की भांति प्रतिष्ठित हो गया हूँ, जिसके प्रन्तर्गत पिछड़ी जातियों में प्रचलित श्रथवा 
भ्रष क्षाकृत समुन्नन जातियो के श्रसंस्कृत समुदायों में श्रवशिष्ट विश्वास, रोति-रिवाज, 
कहानियां, गीत तथा कहावत गझ्राती हूं । प्रकृति के चेतन तथा जड़ जगत के सम्बन्ध 
में सानव स्वभाव तथा मनुष्य कृत पदार्थों के सम्बन्ध में, भूत-प्रेलों की दुनिया तथा उसके 
साथ मनुष्यों के सम्बन्धो को विषय में, जादू, टोसा, सम्मोहन, वशीकरण, ताबोज, भाग्य, 
शकुन, रोग तथा मृत्य के सम्बन्ध सें भ्रादिम तथा श्रसभ्य विश्वास इसक क्षेत्र में झाते 
हैँ । और भी इसमे विवाह, उत्तराधिकार, आल्यकाल तथा भ्रौह़ जीवन को रीति-रिवाज 
तथा प्रनुष्ठान औ्रौर त्योहार, युद्ध, झाखेट, पशुपालन शभ्रादि विषयों के भी रीसि-स्यिज 
और प्रनुष्ठान इसमे सम्मिलित हूं' ।” 
कथाड्रों में लोफ्सामस को सहज पश्रौर स्वाभाविक श्रभिव्यक्षि का रहना हो लोक- 
कथात व हूँ । फथाकार जो कुछ कहता-सुनता हूँ, उसे समूह की वाणी बनाकर और 
समूह में घुल-मिलकर ही । यही फारण है कि लोककथाश्रो में लोकसंस्कृति का 
वास्तविक प्रतिब्िस्थ रहता हैं । जो कथाए लोक चित्त से सोधे उत्पन्न होफर सबसाधारण 
को झान्दोलित, चालित श्लोर प्रभावित करतो हूँ और जनता की बोली में लिखी जाती 
हूं, व॑ लोककथाझों के पद पर श्रासीन होने की अधिकारिणी हैँ । लोकचेतना का 
साहित्य श्रपनो प्ररणा लोकमानस से ग्रहण करता हूं, किन्तु उसका ऊररी इंला 
साहित्य की शास्त्रीय मर्भिकताश्नों पर आश्रित होता हैं । 


१ लोककथाएं मानदजाति की आदिम परसम्पराश्रो, प्रयाश्रों श्रोर उसकी विभिन्न प्रषार 
) के विध्यासों का वास्तविक प्रतिनिधित्व करती है । सारे विध्य में लोककथाओ दा रूप 
' ग्रायः एक ज॑सा ही पाया जाता हूँ श्रौर विषय वस्सु तथा कथनदाली की वृष्टि से इनमें 
समान रुढ़ियो श्रौर समान अ्रभिप्रायों का ही उपयोग हुआ हैं । लौकिक सौन्दर्य नोभ, 
लोकचिन्ता की एकरूपता ओझोर सामान्य प्रभिव्यंजना प्रणाली बिश्व की लोकक्पाश्रों से 
उपलब्ध हूं । 
हरिभद्र ने अपनी प्राकृत कथाझों को लोकभाषा में लिखा हूँ । अक्रतः इनकी 
कथाओं में लोककथा को लोकधर, लोकचखित्र और लोकभाषा ये तोसों ही तल्य विद्यमान 
है । इन्होंने कयाश्रों में आडस्वस्पृण यज्ञ-यागावि श्रनुष्ठानों का निराकरण कर लोक 
सानस का स्पर्श करने बाले लोकधर्म का स्वरूप वर्णित किया हूँ । इसकी प्राकृत कथयाश्रों 
में भध्य युग के दलित और सध्यम , इन दोनों वर्गों के तत्कालीन रीति-रिवाज, विश्वास, 


नीनीज पहन 5 तण लाल लक 


१०्यधजलोक साहित्य का पअ्रध्ययत, पु० ४ । 
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मास्यताएं, रहन-सहन श्रादि का सजीवे रूप प्रंकित है । प्रतः इनको प्राकृत कयाओ्रों में 
लोक परम्परा की ऐतिहासिक, सामूहिक विश्वासों की मतोब शानिक भौर लोक रंजन को 
सामाजिक पृष्ठभूमि क्लेमान हूँ । इसका सबसे बड़ा प्रबल कारण यह हैँ कि जो भी 
लेखक जनता के निकट जाने को प्रावध्यकता समझता है, भ्रथवा लोक जीवन को किसी 
प्रकार का धाभिक, सासाजिक या प्रन्य किसी प्रकार का उपवश दना चाहता हूं, बह 
अपनी कथाझों को लोकतस्वो से प्रभिमंडित किये बिना रह नहीं सकता हूँ । लोकतस्‍्खों 
के योग से की गयी झ्रभिजात साहित्य की रचना लोक संस्कृति का दिग्ब्शन कराने में 
पूर्ण सक्षम होती हैँ । इतिहास कंबल राजाप्नों झोर महाराजाभों के एंइवर्य एवं उनकी 
जय-पराजय की फहानी कहता है, पर जनता का सच्चा प्रतिनिधि हरिभद्र जैसा कलाकार 
जनजीवन झौर उसकी प्राघोन संस्कृति का विवेचन करता हूँ । 
यह सर्बमान्य सत्य हैँ कि प्रवृद्ध साहित्यकार पर समकालीन सामाजिक परिस्थितियों 
का धना प्रभाव पडता हैँ । यह जाने या श्रतजाने रूप में लोकमानस से प्रभावित 
होकर लोक ससस्‍्कृति की विदेचना करता चलता है । हरिभद्ठ के युग सें अ्रंधविश्वास, 
तन्त्र-सन्त्र, हिंसामथी पूजा, नाना मतवाद एवं श्राध्यात्म सम्बन्धी विभिन्न मान्यताएँ 
प्रचलित थों । श्रतः इन्होंने शास्त्रोय मर्यादाप्नों से कथाओ्रों को सड़ित करने पर भी 
श्रपनी कथाकृतियों में लोकचेतना एवं लोकसंस्कृति की झनक छवबियां श्रंकित की हूँ । 
लोक साहित्य के मर्मज्ञ बिद्वानो ने लोककथा के तत्त्व और गणधर्मों के झ्राधार पर 
बतलाया हैं कि लोककथाओ में निम्न विशेषताश्रों का पाया जाना श्रावश्यक हूँ '-- 
(१) लोककथाएँ परम्परा हारा प्रथलित होती हें--पह परम्परा चाहे मौखिक 
श्रौर श्रलिखित हो, चाहे साहित्य हारा गृहीत और लिखित हो' । 
(२) इनका दे श-काल बहुधा श्राइचयंजनक श्र कल्पना समंडित होता हूँ । 
(३) इनमे अ्रप्राक्ृतिक, अतिप्राकृतिक तथा अमानयीय तत्वों का समाबश रहता 
हे. । 
(४) ये लोकरुचि का लोकरजफ चित्रण करती हूं । 
(५) लोकच्ित्त को ग्रान्दोलित करता, प्रेरित करता श्रौर निश्चित उद्देश्य की 
श्रोर ले जाना । 
(६) लोकभाषा में हो लोकानुश्लुति से प्राप्त कथाओ्रों को लिपिबद्ध करता । 


(७) ऐतिहासिक, रूढ़िगत भौर पौराणिक घटनाओं का कल्पना के साथ सबस्सि- 
श्रण १ 


लोककथा के उपर्यक्त मूल्यांकन से स्पष्ट हँ कि हरिभव्र को ँ 
बहुमूल्य प्राकृत कथाकृति में लोकफभा के पर्षाच्त गुणधर्स विद्यमान है आाइल ०३५ 
जन-भाषा हैं झौर हरिभद्र को कथाएं इसो भाषा में निबद्ध हं, लोकभाषा में लोक पर- 
भ्परा से प्राप्त कथानक सूत्रों को संघटित कर लोकभानस की झान्वोलित करने बाली 
लोकानुरंजक फथाएँ लिखकर हरिभव्र ने लोककथा साहित्य का प्रणयत किया हूँ । विहले- 
होते है” पर हरिभद्र को प्राकृत कयाकृतियों में निम्मांकित लोककथा को तत्व उपलब्ध 
(१) प्रम का भ्रभिन्न पुट । 
(२) स्वस्थ श्यृंगारिकता । 
(३) मूल प्रव॒त्तियों का निरंतर साहचर्य । 
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(४) लोकसंगल । 

(५) पर्मभद्धा । 

(६) भ्राविसमानस । 

(७) रहस्य । 

(५) कुतहल । 

(६) मनोरंजन । 

(१०) पब्रमानवीय तत्त्व । 

(११) प्रप्राकृतिकता । 

(१२) प्रतिप्राकृतिकता । 

(१३) अ्रन्धविद्यास । 

(१४) उपदेशात्मकता--जीवन के कटू और मधु श्रनुभवों की नोतिमूलक 
व्याख्या । 

(१५) पश्रनश्नतिमूलकता--प्रायः घटनाएँ सुनायी जाती है, घटित कम होती हूं -- 
मौखिकता । 


(१६) भ्रदूभूत तत्त्व का समाये श--आ्राइचय का ससायेदा । 

(१७) हास्य-विनोद-कथोपकथनों या श्रन्य बातो में हास्य-बिनोद का होना । 
(१८) पारिवारिक जीवन-सचित्रण । 

(१६) मिलन-बआधाएँ_-नतायक-लायिका के मिलन में झाते वालो अ्रनेक आधाएँ। 
(२०) लोकमानस की तरलता । 

(२१) पूर्वजन्सो को संस्कार और फलोपभोग । 

(२२) महत्वाकांक्षाक्रो को श्रभिव्यक्ति या साहस का निरूपण । 

(२३) जनभाषातत्त्व--जनभाषा का प्रयोग । 

(२४) सरल प्रभिव्यंजना । 

(२५) जनसानस का प्रतिफलन । 

(२६) परम्परा की प्रक्षण्णता । 


(१)प्रेम का अभिन्न पुट- 


हरिभाव्र ने अपनी सभी प्राकृत कथाओ्रों में प्रेस का अभिन्न पुट दिखलाया हूँ । सानव- 
जीवन से सम्बन्ध रखने वाली इनकी प्राकृत कथाओ्रों में प्रम का वर्णन विभिन्न रूपों सें 
है । भाई और बहन के विशुद्ध प्रस का निव्शत समराइचथफहा के छूठवें भव 
को साथ धनपति तंथा घनावह नाम के भाइयों का मिलता हैँ । गुणश्री 

जाने को बाद संसार त्याग कर साध्यो बन जाना चाहती हैँ, वह अ्रयने भाईयों 

से पझ्रादेश प्राप्त करती हूं । भाई प्रेंसबश उसे घर त्याग करने को प्रनुमति नहीं दंत 
_” । थे कहते हँ---एत्येव ठिया जहासमीहिय कुणसु सि । तश्ो काराधियं जिणहरं, 
भारविय प्रो पड़िमाश्ो, फूल्लबलिगस्धअन्दणाइएसु पारदों महाबझो, । प्रर्थात्‌ बहन 


(--भग० स॒०स०, पु० ६१४ | 
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तुम यहाँ रह कर परयाशर्ति घरसंसाधम करो” ! वे उसके धर्मसाथन के 
घन व्यय कर जिनालय का तिर्माण कराते हैँ, उसमें सुन्दर मनोश प्रतिसाएँ स्था 
कराते हूँ । पूजन के तिमित्त पुष्य, चन्दन, नंवेद्य, दीप, घुप ह्ादि का प्रबतथ करते 
हूँ । बहन के प्रति इसे हम कर्तव्य की भावना नहीं कह सकते हूं, बल्कि बह क्शिड 
प्रेम है । बहन भी शझ्पने भाईयों से वंसा ही विशुद्ध प्रेम रखती हूँ । जब 
झपनो पत्नी धनओऔी को उसके चरित्र पर ग्राशंका कर घर से निकाल देता हूँ, तो बहन 

ही उस दम्पत्ति के बीच में पड कर सन्धि कराती है ! बहन को भी 
चिन्ता हूँ कि घर को एकता झौर प्रेमभाव पग्रक्षुण्ण रहना चाहिये । जहां 
साम्राज्य श्रोर सुख है । 


पति-पत्नी के भघुर प्रेम के तो प्रनेक्क उदाहरण झाये हैं । विलासबंती' का 
धनरकुमार के साथ प्रेस प्रादों दाम्पत्य प्रेम है । ताश्नलिप्त से सनत्कुमार को चले 
जाने पर वह घर से निकल जाती हूँ भौर श्रनेक प्रकार के कष्टों को सहन करतो है 8 
झपने झ्राराष्य को प्राप्त करती हूँ । यह प्रेम एकागी नहीं हें, अल्कि दोनों ही 
से है । सनत्कुमार भी विलासवती से उतना ही भ्रधिक प्रेम करता हूँ । समुद्रतट 
पर विद्याघर द्वारा विलासबती का अपहरण किये जाने पर बह श्रात्महरया करन को 
तेयार हो जाता है । यहां मात्र वासना नहीं हूँ, किन्तु प्रेम का उदास रूप हे । 
शनी शान्तिसतो " शौर सेनकुमार का चरित्र भो श्रादर्श गाहेस्थिक जोबन के निर्माण 
में सहायक है । इन दोनों के सधुर भ्रौर स्थायी प्रेम का यह उदाहरण समाज के लिये 
प्रत्यन्त ग्रनुकृरणीय हूँ । _ सेवकुमार जब शवरो से युद्ध करने लगता हूँ, सो शान्तिमती 
उसे शोजन चल देती है, पति के श्रभाव में उसे सारा संसार काटने दौड़ता है । 
जब वह पति की प्राप्त करने में भ्रपने को श्रसमर्थ पाती हूं, तो वृक्ष से झूल कर प्रपना 
झन्त कर देना चाहती है । सयोगवद उसके गले से सताओं का अन्धन छूट जाता हूँ 
और वह गिरकर मूछित हो जाती हैँ । निकट के तपस्वी प्राश्रम में रहने वाले ऋषि- 
कुमारों में से कोई कुमार वहां श्रा जाता है श्रौर उस प्रनिन्‍्ध् सुन्दरी को देख ग्राइचर्य- 
चकित हो जाता हे । श्राअ्रम में ले जाकर उसे कुलपति के संरक्षण में रख बता हूं । 
इधर शान्तिमतों के झ्भाव में कूमार की बुरी अ्रवस्था हो रही है ! पललीपसि शान्तिमती 
की तलाश करने के लिये चारो शोर अ्रपने व्यक्षियों को भेजता हैँ । कुमार शान्ति- 
मती के प्रेस मे अत्यन्त श्राकुल है । 


दाम्पत्य प्रेस का एक और उदात्तरूप रत्नवती' श्लौर कुमार गुणचन्द्र के शील में 
उपसब्ध होता हैँ । कुमार गुणचन्द्र रत्तवतीं के चित्र को देखकर तथा रत्मवतो कुमार के 
चित्र को देखकर परस्पर में प्रेम विभोर हो जाते हूँ । यही प्रेम विवाह के रूप में 
पतलवित होता है । विवाह को पश्चात्‌ जब कुमार गणचन्द्र विप्रह को साथ युद्ध करने 
चला जाता हूं श्रोर बानसन्तर युद्ध में कुमार के मार जाने का सिथ्या-प्रवाद भ्रयोध्या 
में प्राकर प्रचारित कर दंता है, जिससे रत्नवती घबडा जाती हूँ श्रोर पांच दिनों तक 
कुमार का कुशल समाचार न मिलने पर श्रात्महत्या करने की प्रतिज्ञा करती हूँ । 
कुमार को कुशलता के लिये ज्ञास्तिकर्म झोर अनुष्ठान श्रादि भी करती है ! प्रेस का 
यह निइछूल रूप झील का पुठपाक हूं । हर 


साता झौर पुत्र के यात्सल्य का संकेत दशर्य कालिक को टीका में प्रायी हुई मह शु 
में मिलता हूँ । बास्तव सें पुत्र स्नेह अ्रवृभुत है । मां झपने पुत्र को प्राणों ते भी 
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३--प्रमराइचचकढ़ा--प्रध्टम भवकथा । 


ले लीजिये 

जायवाद के भी दो हिस्से कर एक-एक हिस्सा धापलोगों को दे विया जायगा' 

पुत्र था, बह रोने लगी शौर बोलौ श्राप पुत्र श्रौर जायवाद दोनों ही 
तर कुछ नहीं चाहिये । पुत्र जीवित रहेगा, तो मेशा मन उसे देखकर ही श्रानन्द 
झनुभूति कर लिया करंगा । मुझे जायवाद से प्रिय पुत्र का जीवन हूँ । प्र. 
हैं, प्राप पुत्र इसे दे दीजिये । झागस्तुक न्‍्यायाथीद्षा सारा तथ्य समझ गया 
उसने यथार्थ मां को वुच्च साँप दिया । इससे स्पष्ट हूँ कि मां का वात्सल्य 
प्रति प्रषार होता है । हरिभद्र ने मातृ-बात्सल्य का निरूपण श्रपनीं कथयाप्रों से 
पर्याप्त मात्रा में किया है । सातृप्रेस, पितृप्तेम, ऋादि का भी सुन्दर विकलेषण हरिभद्र 
की प्राकृत कथाओं में विद्यमान हूँ । 


हक 
| 
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(२) स्वस्थ अआूंगारिकता---- 


हरिभद्र की प्राकृत कथयाश्रों में प्रेस तत्व का यर्थेष्ट सम्निवश है । नंसगिफ प्रेस में 
कामना उपस्थित रहती है, पर अझ्रइलोलता या कृत्सित प्रेम इसमें नहीं है । कामवासना या 
सौन्दर्यलोक से जनित प्रेम विशद्ध कहलाने का अ्रषिकारों नहीं हूँ । यह ध्यातव्य हें 
कि हरिभत्र ने भ्रपनी कथाश्रों में श्यृंगाररस को मर्यावा सुरक्षित रखो है । यह्षपि इस 
सर्यादा का सम्बन्ध झभिजात साहित्य के साथ भी हूँ, पर दोनों के गुण धर्मों में श्रन्तर 
हैं । लोककंथाप्रों के प्रेस में प्रदर्शन की बात नहीं रहती हें, पर भ्रभिजात कथाझ्रों 
के नायक-नायिकाओों में प्रेम भावना वस्तु का स्थान ले लेती है. । फलत: प्रंस लोक- 
कयाप्रों में अनगढ़ रूप में उपस्थित रहता है और प्रभिजात साहित्य में इसके ऊपर 
पालिश कर दी जातो है । हरिभद्र की कथाओं में लयनाबली शोर प्रनंगवतो जंसी 
प्र सिकाएँ वासनाप्रस्त दिखलायो पड़ती हूं । इसका यह रूप भो लोककथाओं में समान 
है । लोककथाशरों के भ्पृंगार तत्त्य की ययाथ्थ जानकारी प्राप्त करने के लिये सासा- 
जिक परभ्पशाओं कक, व्वभूसि का क्‍ग्रवबलोकस करना परम झावश्यक हूं । 


छः 


यह पृष्ठभूमि 
ही ध्यृंगार के का निर्णय करतो हैँ कि यह सोक साहित्य को भावना हूँ या 
हभिजात साहित्य की । 
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१--तत्थ य तईग्रो दिवसो ववहारस्स छिज्जतस्स परिच्छेज्ज न गच्छाइ,दो सबत्तीगों 
नन्द० हा० पु० २१६ ॥ 


२४५० 
(३) मलब॒सियों का निरस्तर साहकये-- 


झनृष्य का प्रत्येक कार्य उसको मूलब॒त्तियों के द्ारा संचालित रहता हें । , भूल अबु- 
सियां व कहलाती हूं, जिनका जीवन क साथ प्रन्वय-व्यतिरेक रूप सम्बन्ध हूँ । सुख- 
दुःख, झाज्ना-निराशा, काम, क्रोध, मद, लोभ, माया, मोह, एषणा आ्रादि एसी 2५ प्रबुत्तियां 
हैं, को सदा से अ्न॒स्युत चली झा रही हूं । हरिभद्र को प्रकृत कथाप्रों से छंसी 
खविसगारी नहीं मिलतो हें, जो एक क्षण में प्रकाश प्रदान कर शान्‍्त हो जाय, बल्कि इनमें 
निहिल भावनाएँ उस अंगारे के समान हें, जो बहुत समय तक दहुकता रहता है । 
आादइय यह हूँ कि हरिभव्र के द्वारा गृहीत घटनाएँ लम्ब॑ समय तक खलतो हूं, 
मूलभूत प्रवत्तियों को श्रधिक समय तक प्रपना रूप प्रदर्शित करने का अबसर सिलता हूँ । 
पात्र भी विभिन्न वर्गों से ग्रहण किये गये हूं, श्रतः कई प्रवत्तियों को एक काल से 
प्राबुर्भत होने का भ्रबसर सिला है । जिन घटताओ्रो या कभानकों को हरिभव्र ने प्रहण 
किया हैँ, वे शाश्वतिक सत्य के प्रतीक हूं । पूरी समराहब्चकहा भाग्य और पुनर्जन्म का 
सिद्धान्त उपस्थित कर जोवन की व्याल्या करतो हैँ । फ्रोध का युष्परिणास प्रथम भव 
को कथा उपस्थित करती हूं, तो द्वितोय भव को कथा साल का और तृतीय भव की कथा 
साथा का । कषाय विकारों के विभिन्न रूप, जो आ्रादिस मानव से लेकर झ्ाज तक के 
व्यक्ति में पाय जात हूं, उनका लोक जनोन रुप इन कथयाप्रों में उपलब्ध हूँ । श्रसस्य 
या ग्रशिक्षित व्यक्ति को विकार और सम्य या दिक्षित व्यक्ति के विकारों में मूलतः 
कोई भ्रन्तर नहीं होता । प्रन्तर क॑वल अभिव्यक्ति की पद्धति में रहता हूँ । अभि- 


व्यंजना की दृष्टि से हरिभद्र की कथाझो में विकारों के दोनों रूप नागरिक और ग्रामीण 
उपलब्ध हूं । 


(४) लोक समंगल-- 


. हरिभद्र की कथाओं में प्राझ्चन्त लोक मंगल की भावना विद्यमान हूँ । हरिभढ़ 
ने प्राणीसात्र के कल्याण को लिये इन कथाप्रों का नियोजन किया है ॥ धरण के 
चरित्र से प्रसक्ष होकर राजा उससे वरदान मांगने को कहता हूँ । धरण निज स्तार्थ 
की बात न कर लोकसंगल को बात कहता हैँ । वह राजा से याजना करता हँ-- 
“पयच्छठ देवों नियरज्ज सव्वससाणं वन्दिमोक्लण सव्वसत्ताणमभयप्पयाणं ज”' भ्र्थात्‌ 
“हैं भहाराज | आप राज्य के समस्त प्राणियों को बन्धनमुक्त कर दीजिये भौर समस्त 
प्राणियों को भ्रभय दीजिये ।” प्राणियों की रक्षा, श्रनुकम्पा और वयालुता ही में प्राणि- 
सात का कल्याण निहित हैँ । सभो प्राणी सुखी, शान्त, स्वस्थ और ऋलयाण का जीवन 
व्यतीत कर सके, यही उद्देश्य हरिभद्र का हैं । श्रेष्ठ या उत्तम विचार के पात्र प्रपने 
स्वार्य की बात नहीं करते हे, उनको दृष्टि में समाज या लोकहित ही निजहित है । 


५ धमंश्रद्धा-- 


लोक जीवन के विकास के लिये धासिक श्रद्धा का रहना परम आवश्यक हूँ । 
धर्म एक ऐसा सम्बल हैं, जिससे जीवन का विकास निरन्तर होता रहता हूँ । अर्सभद्धा 
जहां रहतो हंं, यहां सात्विक बुद्धि का निर्माण होता हूं । विषय-भोगों का दरबाशा 
बन्द होकर श्रात्मविकास का अवसर जिलता जाता हूँ । किया व्यापार के साथ झ्ास्तरिक 
भाव का संल हो जाता हूं, अ्रहंभाव का परिष्कार होकर हृदय स्वच्छ हो जाता हूं, 


म०,१० ५६५ । 
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झोर भ्रात्मा परमानन्व से झ्रापूरित हो जाती हू । हुरेभन्न ते अपनी प्राकृत कयात्रों में 
धर्मश्रद्धा पर बड़ा जोर दिसा है | जन्म-जन्मास्तर +े संस्कारों का वरिभार्णन इसी 
अड्स्‍ा के द्वारा होता हँ । अहिसा, सत्य, अ्रचोय , ब्रह्मचर्य झोर अपरिप्रह रूप धर्म की 
अरद्धा ही व्यक्ति के जोधन में सुख-शांति उत्पन्न करतों हूँ 


(६) आदिस सानस (प्रिमोटिव माइनड)-- 


झ्रादिस सानव प्राकृतिक विभूतियों को दंखकर प्रभावित हुआ होगा । उसने सूर्य, 
चन्द्र, झकाहशा, पृथ्वी, झरिन झ्रादि से खमत्कृूल होकर इन्हें प्रपता झआराध्य या शक्तिमान 
सहायक समझा होगा । पेड़, पौधे, नदी, पहाड़, समुद्र प्रभूति को भो उसने शद्धा से 
देखा होगा । हरिभद्र ने श्रपनी कयाओ्रों मं प्रलय, सुष्टि की उत्पत्ति, स्वर्ग, नरक, 
विशेष प्रथा हाावि का निरूषण ह्रादिम विश्वासों के झनुसार किया हूँ । समुद्र यात्रा 
करत व्यापारी लोग समुद्र को देखता मानकर पूजते .थे ॥ धरण जंसा विधारक्र भी इस 
झादिस विश्वास से मुक्त नहीं हूं । वह भो समुद्र के किनारे जाकर समुद्र को पूजा 
करता हूँ, उसे ब्॒ध्य द ता हुं शौर जब यानपात्र पर भारूढ़ होता हूं तो दे वगर की बन्दना 
करता हूँ '। इस प्रकार के विद्वास सन्‌ ष्य क प्राचोन काल से हो चल प्रा रहे हूं । 
इसी प्रकार रोग या थिपत्ति को दूर करने के लिए, ह्यान्ति-प्रनुष्ठानों का किया जाना 
आ्रादिस विश्वास का फल हूं । श्रनादि काल से पुष्य इस प्रकार को बातों पर विश्वास 
करता चला आा रहा हैँ । जब राजा गृणसेन बौसार हो जाता हूं, उसकी शिरोब दना 
उसे अ्रपार कष्ट देती हू, तो मंत्रिमंडल शान्ति रा को योजना करता हूं । हरिभन्न 
सणि, मंत्र , तंत्र, धिश्वा झादि के खमत्कारों को अभिव्यशत करत हूँ । 


(७) रहस्य-- 


लोककथाझों का एक तर्व रहस्यों का उद्घाटम करता भी हूँ । रहस्थ से तात्पयं 
हैँ गृढ़, छिपी, तत्त्वपूर्ण एवं तस्त्र-मंत्र को उन शक्तियों से जिनसे गोपनोयता बहुत 
ब्र तक प्रविष्ट रहतो है । पअभिप्राय यह हूँ कि जिन बातों को जानकारों साधारण 
व्यक्तियों को नहीं हो श्रौर न शिनका शान इन्द्रिय प्रत्पक्ष के द्वारा ही सभव हो, उन्हें 
रहस्य कहा जाता हूँ । हूरिभद्र ने अपनो कथाझ्रों में धूर्वजन्सो को कितनी ही गोपनीय 
बंखलाओं करा उद्घाटन किया हूँ । नारिकल बुक्ष की जड़ प्बत का उदभ दन करती 
हुई नी तक क्यों पहुँच गयों हूं ? इस रहस्य का उद्घाटन तूत्रीथ भव को कथा में 
अजितदे व तीर्थंकर के द्वारा भ्रजितसेन को कया में कराया गया हूँ । इस कथा को 
कहने वाला झाचाय विजय सिह हूँ । नारियल की जड़ साधारण नहीं हूँ । इसके 
पीछे भ्रनेक जन्मों का इतिहास छिपा है । थी जीबों को एकंासी हात्रुला कितने भवों 
/ या जन्मों सक चलतो जाती हूँ शौर थे अपनो सत्‌-असत्‌ प्रवुसियों के कारण किस प्रकार 
संसार परिक्षमण करते हूं, यह इस भ्रवान्तर कथा से सहज में जाना जा सकता 
हू । 
लोकिकता से विमुख होकर जब किसी श्रज्ञात, +हस्पमय अलोकिक शक्ति के प्रति 
राग, उत्सुकता विस्मथ, जिज्ञासा या लालस। उत्पन्न होती है, तब रहस्पोरघाटन को स्थिति 
झातो है । सृष्टि का रहर्य, सानव का रहस्प, श्र.धरात्मिकता का रहस्य एवं प्रकृति 
का रहस्य हरिभद्र की प्राकुत कयाध्रों म॑ उद्घादित किया गया हूँ । घटनाओं को माध्यम 
से रहस्थ का विश्लेषण रहुंने से कथाएं भी सरस शोर हुदयग्राही बन गयी हूं । 


१--स ०, १० ५४०। 


श्ध्श 
(८) शुदृहरू- 


लोककथाएँ प्रायः मौलिक रूप से कही-सुनो जातो हूं । मह फहना-सुनना तभौ हो 
सकता है, जब हससे कुतू हल प्रवृत्ति रहे । प्रायः कथा में यह जिज्ञासा रहती हूं कि 
झागे क्या हुआ, यह श्राग क्या 3४ की प्रवृत्ति भ्रभिजात कयाप्रों मं भी पायी जातो 
हूँ, पर इसका जितना भ्राधिक्य ले में रहता हैँ, उतना झभिजात कया में नहीं । 
कुतहल की व॒त्ति के कारण लोक प्रचलित विद्वासों, रीति-रिवाजों, प्रथाञ्रो झोर परम्पराहो 
का सुन्दर विश्लेषण हरिभद्र की कथाप्रो में श्राया हूं । हरिभद्र मे अपनी समराह- 
ससक्कह में प्रधान फया और श्रवान्तर कथाप्रों का ऐसा सुन्दर गुम्फन किया हूँ, जिससे 
कथाओं में सर्वत्र कुतूहल वृत्ति सुरक्षित हूँ । यह प्रवृत्ति हूमें इनकी लघुकथाओों में भो 
पायी जाती हैँ । बुद्धि चमत्कार सम्बन्धी जितनी लघुकथाएं हरिभव्र की है, उनमे कुतहल 
को सात्रा प्रधिक-से श्रधिक हँँ । कुतृहल प्रदुत्ति क. कारण ही कथाओझों की लस्बाइ 
उपन्यास को समान हो जातो है और यही कारण हूँ कि कथाझ्रो पर कथाएं निकलती 
चलो जाती हैं । एक कथा का सिलसिला समाप्त नहीं होता हैँ, दूसरी कथा भ्रारस्भ 
हो जाती हँँ । जब तक दूसरी स॑ क्या हुआ की प्रवृति बनी ही रहती हूँ, तबतक 
तोसरी कथा उपस्थित होकर एक नया कुत्हल उत्पन्न कर देती हूँ । इस प्रकार हरिभव्र 
की प्राकृत कथाझ्रो में कुतुहल की प्रवृत्ति श्राद्योपान्स धनोभूत है | लोककथा का कुतहल 
प्रमूख गुण हू । बड़े-बड़े कथक झपनोी कथा को लोकप्रिय बनाये रखने के लिये कुत- 
हल का सबन्निबेश करते हूं ! इस प्रकार को कथाओं में, कवर कल्पना ही नहीं रहती, 
बल्कि निजन्धरीपना ह्धिक रहता हूँ । 


(९) मसनोर॑ंजन--- 


मनोरंजन कथा का प्रमुख गुण हूँ । लोककथाझों मे जिस प्रकार कमंतर्व गअनुस्थत 
हैँ, उसी प्रकार भतोरजन भी । सनोरंजन के झभाव से कथा से कथारस की प्राप्लि 
ही नहीं हो सकतो हूँ ! ग्रतः मनोरंजन गुण का कथा में रहना झ्रावश्यक हूँ $॥ हरि- 
भद्र ने श्रपनी प्राकृत फथाश्रों को लोकरुचि क प्रनुकूल गढ़ा हैं । ध्ातः सनोरंजन गण 
का कथा से पूर्णतया सम्पृक्त रहना झावश्यक हूँ । ग्रामीण ग्राड़ीयान शौर इतना बड़ा 
सह प्रभूति कथाएं शुद्ध मनोरंजन उत्पन्न करतो हूँ | । 


(१०) अमानवोय ततत्व--- 


झमानयीय से तात्पय उन कार्यों से हूँ, जिन्हें साधारणतः सनष्य नहीं कर सकते हूं । 
ञ ऊे जे लिये ६... 

इन असंभव और दुस्सह कार्यों के करने के लिये लोफकथाझों मं एकाथ पात्र इस प्रकार 
का कल्पित किया जाता हूँ, जो प्रमानवीय कार्यो को कर दिखाता है । पशु-पक्षियों 
की बोली को समझना, रूप परिवर्तन कर लेता, असंभव थातों की जानकारी प्राप्त कर 
, सना, भ्रस्ति में भ्रविष्ट होने पर भी भस्म न होना श्रादि बातें इसको अन्तर्गत झाती हूँ । 
'हरिभद्व ने क्रपनो प्राकृत कथाभ्रों में इस तश्व का पूरा प्रयोग किया हूँ । समराइच्चकहा 
के प्रथल भव भें गुणसेन के मुनि बनने पर प्रस्मिदार्सा के जीव व्यस्तर ने उसे कष्ट 
विया । बाममन्तर विद्याधर हूं पंप । णच्रन्द्र को अनेक प्रकार से कष्ट देता हू । 
गुणधर विकार खेलने जाता हूं । से एक स्थान पर सुबस नास के सुनिशज 
दिखलायी पड़ते हूं । प्रालेट प्रेमी कुमार गुणघर को इस समय एक सुनि का मिलना 
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झगाकुत सालस पड़ता हूँ, झ्तः वह अपने दोनों कुसों को उनको ऊपर छोड़ देता हूँ । 
खूंखार इवान, जिन्होंने झ्बतक न मालूम कितने लोगों का शिकार किया हूं, मुनिराज 
पर झ्पट पड़ते है । रोष और क्षोभ भर कुक्कुर मुनि को पास पहुँ पर 
विचित्र घटना घटित होती हू । कुत्त सुनिराज के समक्ष जाते ही उनके तेज से प्रभि- 
भूत हो जाते हूं । सुनि के चरणों म॑ जाकर लोटने लगते हे । वे भ्रपने हिसक 
भाव को छोड़ दयाल, भर झहिसक बन जाते हे । 2 

ध्सल्यान में प्रमानवीय तत्वों का पुरा समावश हैँ । कमण्डलु में हाथी का घुस 
जाना, छः महीने तक उसीम घूमना और मनिकलत समय कंबल पूंछ के बाल का 
अटककर रह जाना, श्रादि भ्रसंभव और श्रबुद्धिसंगत बातें श्रमानवीय और प्रप्राकृतिक 
बोनों हो तत्त्वों के ब्रन्तगंत झ्रातो हूं । चण्डकौशिफ का सहावीर को डसना प्लौर महावीर 
पर विष का प्रभाव न पड़ना तथा ज्यों-कवध्यों रूप में खड़े हंसते रहना भी भ्रमानवीय 
या अ्तिमानवोय तस्व हो है ' । 


तर, 
2र 


(११) अप्राकृतिकता-- 


श्रप्राकृतिक से अ्रभिग्राय उन कार्यों से हँ, जो. प्रकृति षिरुद्ध हों । जंसे सिह को 
प्रकृति हिसक झ्लौर सांसाहारो हूँ, यदि किसी स्थिति में उसे अ्रहिसक झौर शाकाहारी 
विखलाया जाय, तो यह प्रप्राकृतिक तश्व के झन्तगंत श्रायंगा । उपसर्ग को लिये झग्नि- 
काजल, सांप का पुष्पमाला बन जाना, तन्त्र-सन्त्रो का झद्भुत प्रभाद, शफुत, अ्रपदाकुन झौर 
स्वप्न फा महत्व बतलाना गश्रादि बात इस तत्व के श्रन्तर्गत श्राती है । लोककथाओं 
में इस तत्व का बहुलता से उपयोग हुआ हूँ । हरिभव्र ने अपनी प्राकृत कयाओ्रों सें 
इस तत्व का कई रूपों में व्यवहार किया है है यहां एक लघुकथा उद्धुत कर उक्त तस्य 
को पुष्टि करने को चेष्टा की जायगी । 
नन्‍्दवंदा का उन्मूलन कर चन्द्रगुप्त को पाटलीपुत्र का राज्य किस प्रकार प्राप्त हो, 
यह घाणक्य सोचने लगा । उसने श्रथंसंग्रह के लिये एक यम्त्रपाश् बनाथा और किसी 
बंव की कृपा से उसक पाश प्राप्त किये । उसने इस पाशे को नगर के तिमुहानी 
झौर जोमुहानी श्रादि प्रमुख रास्तों पर रखबया दिया । चाणक्य ने उस धूतपाद को पास 
एफ दीनार भरी थाली भी रखवा दो और यह कहा गया कि जो कोई जुए में जीत 
जायगा, उसे यह दीनार भरी थाली दी जायगी और जो हार जायगा, वह एक दीनार 
बंगा । इस देव निर्मित पाह के हारा किसी का भी जीतना संभव नहों था, सभी 
हारते जाते श्रोर एक-एक दोनार देते जाते । इस प्रकार चाणक्य ने बहुत-सा घन 
>प्रजित कर लिया । 


(१२) अतिप्राकृतिकता--- 


स्वर्ग के देयताधोों का इस भूतल पर प्यात्ा, दे बताप्ों का समृध्य जंसा कार्य करना, 
| हे राकस या भूत-प्रेतों का उपग्रथ उत्पन्न करमा श्रादि कार्य अ्रति- 
[प्राकृतिक तस्‍्ब के प्रन्तर्गत हूं । हरिभाद की लघुझथा तथा बुहत्‌ कथाप्रों में इस तस्य 
का सुस्दर सस्निदश हुआ हूं । एक कया में झाया हूँ कि एक युवा पुरण गाढ़ो पर दापतनी 
पत्नो को सवार कराकर कहीं जा रहा था। मार्ग भे उसको पत्मो को प्यास सी, 
५ उस 
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श्५४ 


श 
तर 
*: 


देखा भौर उसके रूप पर मुर्र हो गयी । उसने उसकी पत्नो का 


और उस गाड़ी में आकर बंठ गयी । स्त्री को गाड़ी मं बंठी देखकर उस युकक ने 
गाड़ी को झाग बढ़ाया । जब पानी पीकर उसकी पत्नी वापस लौटी तो गाड़ी को 
धागे जाते हुए देखकर वह रोने-कलपने लगी । उसने चिल्लाकर घडी१४९ अल ४०2३2 [ 
आ्राप भुझे कहां छोड़ कर जा रहे हैँ । मे किसकी शरण में । प्राप गाड़ी 
शोकिय ।” उन दोनों स्त्रियों की समान रूपाकृति देखकर उस व्यक्ति को महान्‌ श्राइचर्य 
हुआ । वह यह निदुञलयय करने में श्रसमर्थ था कि उसकी वास्तविक पत्मो कौम हैँ ? 

इसी तरह को घटना समराइज्यकहा को झ्ष्टम भय को कथा में भो झायो है । 
एक दिन कौशलाधिपति को उनका घोड़ा भगाकर एक जंगल में ले गया । वहां सनो- 
हरा नाम की यक्षिणी कुमार के अद्भुत सौन्दर्य को देखकर सुरक्ष हो गयी और उसने 


कुसार से प्रेस याचता की, किन्तु कुसार से स्वीकार नहीं किया । एक दिन कुमार को 
पत्सी सुसंगता का रूप बना कर कुमार के पलंग पर सो गयी तथा हाव-भाव और जचंष्टार 
भी सुसंगता के समान प्रकट को । जब वास्तविक सुसंगता शयन कक्ष में श्रायी तो पति को 
बगल में प्रपनी ही झाकृति की अन्य स्त्री को सोते देख कर आइचर्यचकित हो गयी + उसने 
पति से अनुरोध किया कि आप इस धोलबाज स्त्री को हटा दीजिये, पर राजकुमार 
ने वास्तविक पत्नी को ही नफली सम्रझकर धर से निकाल विया । 

सवस्‌ भव को कथा में घर में ही सुदर्शना लामक बेबी के लिवास करने को चर्चा 
ध्रायो हैं । ग्रतः स्पष्ट ह॑ कि हरिभद्र ने कंबल समवशरण सभा की रचना हो दंवों 
हारा नहीं करवायों हैँ, बल्कि फथाग्रों में रोचकता लाने को लिये प्रायः ह्रतिमानवीय 
तसथों की योजना भो को हूं । 


१३ अन्धविश्वास--- 


ले हो सानव समाज मे अनेक प्रकार को विश्वास, ऐसे विधवास जिनको 
तक और न तुला पर नहीं तोला जा सकता, मान्य शोर प्रसलित रहे हूं । 
प्रस्भविश्यासों का झ्रस्तित्व लोककथा्रों सें पाया जाना श्रनियायं है । हरिभव्र को प्राकृत 
कथाओो भे निम्न भ्रन्धविव्वास उपलब्ध होते हूँ -- 
(१) प्रकृति के खेतन तथा जड़ जगत से सम्बद्ध । 
(२) मानव स्वभाव तथा मनुष्यकृत पदार्थों से सम्बद्ध । 
(३) दे बंगति--विशे बत: व्यन्तर-पिजश्ञा श्रादि से सम्बद्ध । 
(४) जादू-टोना, सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, सणि, तन्त्र, औषधि श्रादि से 
सम्बद्ध । 
इस श्रेणी में विद्याघरों द्वारा विद्याओं को सिडियां शर उनकी विशाह्रों का दं वो 
रूप में उपस्थित होना तथा ग्रलौकिक चमत्कार दिललाना भी शामिल हूँ :---- 
(५) शकुन-प्रपक्षकुन से सम्बद्ध । 
(६) रोग तथा मुत्यु से सम्बद्ध । 
(७) साधु-सम्यासियों से सम्बद्ध । 
गा १०“उपदेशप्रद, ६३, यु ० ४ 204045:0%429 980४७ 5&6& 
र्ज्ल्णप० ग्रे भ०, 7० हमे ४ पे 
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श्श् 


(८) दसिक कृत्यों से सम्मध्ध--प्रया सोस-जागने, नवोम बस्त्र तथा नवीन प्रन्न 
झरादि प्रहण करने से नाना प्रकार के हाकुन झोर टोटिक ससम्यस्धी साम्य- 
ताएँ परिगणित हूं । लोककभाओों में इन सास्यताञ्नों का पाया जाना 
ध्रावशयकन्सा हूँ । 


(१४) उपदेशात्मकता--- 


लोककथाएं मनोरंजन को साथ प्रत्यक्ष प्रथवा परोक्ष रूप से किसी उपदेश विशेष को 
सामने रखकर जन-जीवन को सुखो ओर समृद्ध बनातो हैँ । लरित्र, घटना और कथानक 
इस तोनों तत्वों का समाथंश. लोकक्थाओं में भो रहता है। झादिम सानव से 
प्रपमे जीवन तथा अनुभूलियों का चित्रण कथाओ्रों में किया है, दर्शन और सिद्धाम्तों से 
नहीं। हरिभा को प्राकृल कथाओं से सास्कृतिक सम्पर्क को व्यापक प्रभाव तथा वं जिश्यपूर्ण 
कल्पनाओं के विस्तार ही नहीं विद्यमान हूं, अपितु लोकरुलि तथा लोकजीवन के आदशों 
की एक झलक भो वर्सेमान हूं। कथाएं प्रकाहय को किरणों के समान हूं, जो सदा 
उसी साध्यम्न का रग ग्रहण कर लेती हें, जिसमें से होफर थे नि॥भलती हूं। हरिभव् 
ने सर्वस्थोकृत सामाजिक नियमों तथा बन्धनों के शभ्रति समुदाय की सौन मानसिक 


प्रतिक्रिया भ्रपनो कथाझ्रों के माध्यम से व्यक्त की हूं । 


हरिभव्र ने श्रपनों कथाओं में उन सार्वजनिक उपदेज्ञों को निहित किया है, जो 
मानवसाञ्र की सम्पत्ति ह॑ं तथा जिन उपदेशों से लोक-कल्याण झौर लोकोदय होता हूँ । 
अहिसा, सत्य और दान का माहात्म्य और स्वरूप जनमानस को स्वस्थ और मंगलमय 
बनाने में पूर्ण सक्षम हैँ । हरिभद्र की प्रत्येक कथा में उपदेश श्रनुस्युत हैँ । हरिभद्न ने 
जीवन के कदु झौर मधुर झन॒भवों को नोतिमूलक व्याख्या उपस्थित कर कथाझ्रों में जीवन 
प्रेरक उपदेशों का विन्यास किया हूँ । 


(१५) अनुश्ुतिमूलकता--- 


लोककथाएं श्रनश्रुतिमूलक होती हैँ । श्रारमभ्भ में ये मौलिक रूप में पायो जातो हूं । 
कालान्तर म॑ संस्कृति क॑ विकास के साथ लोककभाएं मूलरूप में लिपिबद होने लगती 
हूं । शर्म: शर्न: रुप परिवर्सेन को हस क्रिया में साहित्यिक संस्कार भो झाने लगते हूं 
में भी उचित विशा परिवर्सेन होने लगता है। इस प्रक्रिया 

हारा लोककथाझो से रूपगत ओर जिययगत परिवर्सन होने से अभिजात कथासाहित्य का) जन्म 
झसब होने पर भी जिन कथाओं में प्रनुभुतिमुलकता है, थे ही लोक- 

कथाओं के भ्रन्तगत हे, इस तरव के ग्रभाव में लोकवार्ता का रूप सुरक्षित नहीं रह 
सकता हूँं। हरिभद्र की प्राकृत कथाओं में सर्वत्र झ्नुश्ुतिमूलकता विद्यमान है। प्रत्येक 


भवत्र को कथा में भ्रवान्तरकथा वक्‍ता-भोता के रूप में ही श्रारम्भ होती हूँ। नायक 
किसी कारणवहा निविण्ण या लिन्न हो उपय् में मनोविनोदनार्थ जाता हूँ, वहां उते 
कोई झातायें मिलते हें। यह प्राखाय को वस्दनता कर उनते विरकत होने का कारण 
चुछता है भीर आझाचाय॑ भ्रपनो विरक्ति को कथा-प्रा्मकृपा के रूप में सुताते हेँ। इस 
कया में भो वह झ्रपने किसी गुण या झाचाय को प्राप्ति को बात कहता हुँ भौर उत्त 
झाधाय हारा कही गयी कथा को वुहरा देता हैँ। इस प्रकार श्रुतत परम्परा से प्राप्त 
कथाएं भ्रंकित की गयी हूं। 

घूर्ाल्यात की कथाएं भी कही जातो हूं, घढित नहों होतो। पांचों घूर्ल झ्रपने-प्रपने 
झमुभव को सुनाते हूं। भ्रेतः सधणीव तश्व को प्रधानता इसको कयाझरों में बिशमान हूँ । 


| 


हरिभव्र की प्राकृत कथाएं अभि- 


तर 
4, 
4 
त्रु 
थ्र 
ऊँ 
डर 
श्वृज 
न 
हा ऊ 


१५१६ 
(१६) अद्भुत तत्त्व का समाबेश -- 


लोककथाप्रों में लोक दुदय को पनुभूति ही (प्रधिक रहतो है। इनका लेखक 
व्यक्ति विशेष की भावनाझों का प्रतिनिधित्व न कर समुंदाय को भावना का प्रतिनिधित्व 
करता है। समुदाय के भाव विचारों की कथाओ्रों मे निहित करने का ही 
झाइचर्य या प्रदुभुत तस्थ को योजना। श्रतः समुदाय को भावनाएं व्यक्त करने को लिये 
कथाकार को कुछ ऐसी घटनाएं या भ्रास्यान भी हते हैं, भो 
अष्डित होते है । हरिभद्र की प्राकृत कथाझों से तोर्थ कर के कंबल शान के समय 
अनक बाते घटित होती हुई बतलायी गयी हे। तोर्ष करों के अन्म समय के झतिशय , 
कृयलज्ञान के भ्रतिशय, ओर वेब्रचित झतिदाय ध्बभुत भोर पाइचर्मजनक तश्व ही हूं । 
जन्म से हो शरीर से पसीना न निकलना, शरीर का सुगन्धित होना, रक्‍त का हवेत होना 
झावि बातें श्रदभुत तर्व के झ्नन्तगेत श्रासी हूं। लोक विश्वासों का विस्तार भी इन 
फथाओं में निहित हैँ । खण्डप्रलथ और सृष्टि का क्रम, सुषम-सुषम, सपम प्रादि कालों 
को व्याह्याएं और इनमे प्राप्त होने बाल भ्ोगोपभोगों का निरूपण इसी तस्व के 
झन्तर्गत हूँ । कल्पव॒क्षों का वर्णन श्रौर उनके कार्यों का निर्देश भो इसो तस्व के श्रन्त्गत 
भ्राता हँ। समराइच्चकहा भें नमंदा श्रोर पुरन्दर कथा प्रवृभुत तत्त्व से संडित हूँ । 
एक नारो का साहसिक कार्य किसे आदर सें नहों डालेगा' । 


(१७) हास्पविनोद--| 


हास्यविनोद से तात्पय हूँ काव्यशास्त्र को चर्जा कर झपमा सममोवितोद करना। 
जीवन में विनोद का महत्वपूर्ण स्थान हैँ । विनोव प्राप्त करने के श्रनेक सरीक थे, जंसे 
लित्र बनाना, पहुलो कहना, समस्या पृत्ति करना एवं शारोरिक क्रियाएं करना, झ्रादि। 
हरिभत्र ने श्रपनी कथाओं में हास्यविनोद के तरवों का पूर्ण सिश्रण किया हूं। कुछ 
कथाएं स्वयं हो हास्यविलोद का सुखन करतो हूं। भ्रादिम सामव कयाझों का उपयोग भी 
विनोत के लिए ही करता था। 


(१८) पारिवारिक जोवन-चित्रण--- 


लोक-कथाओं का झनिवाय तत्व हूँ, परिवार का सर्वांगीण चित्रण" करमा। सानत समाज 
से जन्म अथवा विवाह के प्राघार पर कई परिवारों के सदस्य सम्बन्ध और व्यवहार 
की दृष्टि से एक दूसरे के समोप झा जाते हूँ। झ्तः मानव की समस्त सामाजिक संस्थाशों 
मे परिवार एक प्राधारभूत झोर सर्वव्यापी सामाजिक संस्था हूँ। संस्कृति के सभी 
लक उन्हें उन्नत कहा जाय था निम्न, मा किसी प्रकार का पारिवारिक 


तय 


(१) परियार का धारम्भ वियाह के पतचात होता हूं । 





>>्सन्त०भ०,प्‌ ० १९०-३६२२। 


र्श्छ७ 


(२९) परिवार रक्‍त संबंध के झाधार पर संघटित होता है। इसमें भ्रनेक सरस्य 
सम्मिलित होते हे । 

(३) परिवार के सभी सदस्य साथ-साथ रहते, लाते-पीते और सोते-उठ्ले हूँ। 

(४) परिवार को पास कुछ सम्पत्ति होती है, जिसका उपयोग परिवार का 
मुखिया सभी सदस्यों के परामझ्ञ से करता हूँ । 

(५) परिवार में सुल-सुविधा और व्यवस्था को लिये मुखिया का निर्वाचत किया 

जाता हूँ । 
६) मुखिया परिवार के सपत्त सरस्यों की सुख-सुविधा का पूरा ध्यान रखता 

(४) हूं । परिवार के सभो सदस्य रत अल कार्य सुन्दर ढंग से संचालित 
फरत॑ हूं । 

(७) परिवार का गठन रक्त सस्यन्ध के झाधार पर रहता हूँ, अतः कोई भो 
सरलतापुर्वक: इसके सम्बन्ध को तोड़ नहों सकता हूँ। प्रेमभाव 
का परिवार मे रहना प्रनिवार्य है । 

(८) परिवार के उत्थान और शान्तिसय जीवन के लिए सस्वन्धित प्रत्मेक व्यक्ति 
आवहयकता पड़ने पर त्याग या बलिदान का झाददश उपध्यित कर देता 
हैँ । 

(६) परिवार के श्राथिक श्रोर सांस्कृतिक कार्यों का दायित्व सभी सदस्यों पर 
समान रुप से रहता है । हरिभद्र को प्राकृत कयाप्रों में राजपरिवार श्रेष्ठि- 
परिवार, चाण्डालपरिवार, शक्राह्मगपरिवार, किसानपरिवार झादि का 
मर्वांगीण चित्रण उपलब्ध होता है । सरल झौर सं हक हर --ज्वाइन्ट परिवार 
के चित्र भो हरिभव्र की कयाप्नों मे सिल हैं। ग्रणिकांश पित॒ु- 
प्रधान परिवारों का उल्लेख ही हरिभद्र की कथाओं में हुआ हूँ । 


(१९) मिलन बाधाएं-- 


नायक-नायिफाशं के प्रंस मिलन में आने वालो विभिन्न माधाओ्रों का उल्लेख भी हूरि- 
भद्द ने बड़े विस्तार के साथ किया हँ । बिलासबती श्रोर सनतकुमार के प्रेम मिलन की 
कथा इस बाधाओं का सम्पूर्ण चित्र उपस्थित करती हं। दोनों के प्रथम साक्षात्कार 
क॑ उपरान्त हो सनत्कूमार को ताञश्नलिपि से भाग जाता पड़ता हैं । फलतः नायिका अ्रतमंजश 
पड़ जाती है। उसके सन से श्पुर्द हन्द्र होता हूँ, पर बहु कोई निदखयय 
0 एक दिन राजभवत को बिललयता छोड़ अपने प्रेमी को 
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र्शद 


समत्कूमार विलासवतों को झभिसंत्रित झ्राइवर्यकारी पट से प्राक््थादित कर जल 
जाता हैँ। जब वह कुछ समय के पद्चात्‌ जल जेकर बाहर से वापस लोटता हूँ तो 
एक झजगर हारा ब्रिलासबतो को भक्षण करते हुए वेखता हूँ। प्रिया के प्रभाग में वह 
झपने को मृतक के समान सानता हुआ रहने लगा। चारों ओर तलाश पर भी 
जब वह उसका पता न पा सका तो प्रात्महत्या करने को तैयार हो गया। 

प्राप्ति 


झानेक कध्ट सहन करने के बाद विद्याधर के सहयोग से उसे विलासवतो 
हो सकी'। झ्तः भरने क बार नायिका का प्राप्त होता और पुनः बिछ ड़ जाता तथा प्राप्ति 
में नाना प्रकार को ध्ाधाप्ों का उपस्थित होता लोककथा को सिद्धान्त के भ्रनुतार ही 
सरलतापूर्वक की गयी हूं । 


(२०) लोकमानस की तरलता--- 


लोफमानस की तरलता का तत््पय हूँ जनमानस की भाजुक वृत्ति का जिदइलेघण। 
भावुकता अनादिकाल से सनुष्य के साथ लगो चलो झा रही है। भावुकताबश ही मनुष्य 
झ्रधिकांश कार्यों का सम्पादन करता हूं । हरिभव्र ने अपनो कथाओं सें इस भावक वृत्ति 
का बड़ा सुन्दर विइलेषण किया हूँ। मानव की भावात्मक सत्ता का विवेत्रन भी इस 


वृत्ति के भन्तर्गेत झाता हूँ । 
(२१) पूर्वजन्म के संस्कार ओर फलोपभोग -- 


हरिभत्र की प्राकृत कथाओं में पूवंजन्म के संस्कारों का एक सा विद्यमान है । 
का्से-कारण की श्युंखला पूर्वजन्म एवं भ्न्य जन्म-जन्माम्तरों में किये गये कार्यों के साथ 
हो घटित हूं। प्रत्येक कार्य के पीछे किये गये कर्मों का संस्कार हो हेतु रूप-से अझव- 
स्थित रहता हूँ तथा मानव के वत्तंसान जीवन के निर्माण में विगत कर्मों क॑ संस्कार ही 
प्रमुखरूप से कार्य करते हे। हरिभद्र ने समराइच्लकहा में शुभाशुभ कम, कर्माजेन के हेतु 
कमेबन्ध को व्यवस्था एवं कमंफल आदि का बहुत सुन्दर निरूपण किया हूँ। 


(२२) साहस का निरूपण-- 


हरिभद्र के नायक-नायिकाश्रों में महत्वाकांक्ाओं को के लिये साहसिक 
करने की भअपूर्व क्षमता पायी जाती है। प्रत्येक पात्र गा प्रकार की विपत्तिपों को 
सहन करके भो अपने कार्य मे सिद्धि प्राप्त करता हूं। यह प्रवृत्ति प्रायः सभी कथाओं से 
समानरुष से विद्यमान हूं। जदाहरणार्थ 'शीलवसी” कथा का थोड़ा-सा अंश ) 3 
जायगी। एक दिन मम्द हम कहा-- 


तर 
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(२३) जनभाषा तसस्‍्व--- 


लोशकथाएं जनभाषा में भोखिक रूप से जाती रही होंगों! सहजता और 
स्वाभाविकता इनका प्रमुख गुण हूँ। इनका 5 5 अं जो लिखित कप उपलब्ध होता 
हूँ, उसका भो भ्रर्य यही हूँ कि उनको भाश जतभाष्रा होनी चाहिए। भ्रतः लोकहुमाएं 
किसो व्यक्तिजिशेष द्वारा जता को बोो में जियो जातों हैँ। ज्िष्ट था परिनिष्ठित 
भाषा के साहित्य को रखतागत सतझंता यहां भो होती है, पर भाषा का रूप सार्वजनोन 
ध्ौर सरल होता हूँ। 

हरिभद्र ने अपनो कयाओं फो जतता को सरल बोलो--पआह़त में जिश्ा हे । भाषा में 
रोचकता गृण की वृद्धि के लिये गठ्यन्पद्य दोनों का प्रयोग किया हैँ। सु 
की भाषा लम्बी कथाओं को भाषा की प्रपेक्षा अधिक सरल हूँ। शझ्रतः जनभाषा में लोक 
चेतना को मूतंरूप देने का प्रयास हरिभद्र का प्रशंतनोय है । 


(२४) सरल अभिव्यंजना-- 
सरल भाषा में भावों और विचारों को भी सरल हंग से क्‍ह्रभिब्यकक्‍्त करना लोक- 
फथाप्रों के लिये भ्रावक््यक तक््व हूँ। हरिभद्र ने कथाझ्रों की सामाजिक का 
निर्माण बड़े ही सरल और सहज रूप से किया है। इसको भझ्रभिव्यंजना भी झोर 
सरल रूप में भ्रस्तुत हुई हे । 


(२५) जनमानस का प्रतिफलन--- 


जनता का रहन-सहन, रोति-रिवाज, खानपान भौर झ्लायार-ध्यवहार का सजीब सित्रण 
हरिभद्द की प्राकृत कथाओं में पाया जाता हूं । झांचलिक विशेष "ञ्मों का चित्रण भी इस 
कथाओं में पूर्णरूप से हूं । जनता के भाव, विचार और क्रियाह्रों का प्रतिफ्लन 
दिखलाने में हरिभद्र हँ । बहन, भाई, पिता, पृत्र, मित्र, राजा, प्रमात्य पुरोहित, 
झ्रदयपति, प्रदवारोही, दंडिक श्रादि के समोभावों का कथा के साध्यम से सुम्दर 
विपए्लेषण विखलाया गया हूँ । 


(२६) परम्परा की अक्ष्‌ण्णता-- 
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सुरक्षित रखा हूं । मानसिक भाव भूमि के धरातल पर मानव जाति को विभिन्न परम्पराधों 
के मूलकप को सुरक्षित रखने भे हरिभद्र भ्रद्धितीय है। लोक जीवन के झावई झौर 
जनविदवासों की परम्परा भ्रक्षुण्ण रूप से सुरक्षित हूँ। 

संक्षेप भ॑ शंली, घटना-घमत्कार एवं प्रभिव्यक्ति से हरिभव्र को प्राकृत कथाएं, 
लोककथाप्रों फे निकट हूँ । बच्चपि श्रभिजात कथाओ्रों के गुणधर्म इनसे बहुलता से पाये 
जाते हूँ, तो भी लोककथा तत्त्वों की कमो नहीं हैँ । 


४---वबथानक रूढियाँ 


लोक-कभथा का ह्भिन्न अंग कथानक रूढ़ि हूं । कथा-साहित्य के विश्लेषण के लिए 
फथानक रूढ़ियो को जान लेना आवश्यक हूँ । बात यह हूँ कि विभिन्न कथा-कहानियों 
मं बार-बार व्यवहृत होने वाली एक जेसी घटनाओ्रों श्रथवा एक जंसे विचारों को कथा- 
नक रूढ़ि की संज्ञा दो जातो हूँ । उक्त प्रकार की घटनाएं या विचार सम्बसे कथानक 
के निर्माण अभ्रथवा उसको विकास में योग देते हे भौर कथाकाव्यों में उनके उपयोग की 
एक सुदीर्ध परम्परा होती हूँ । उदाहरणार्थ किसी कथानायक का समुद्रयात्रा करना, 
यात्रा के बीच में तूफान झ्राना शोर उसके जहाज का दूटधना एक घटना 
हो सकती हूं, किन्तु यही घटना झनेफ कथाओं में विभिन्न उद्देश्यों की पूक्ति के निश्चित्त 
एकाधिक बार प्रयुक्त होकर एफ लोकप्रिय कथानक रुढ़ि बन गयी हूं । 


9... 


कथानक रूढ़ि शब्द अ्रग्रेजो के 'फिकसनमोटिव का पर्याय ह। हिन्दी साहित्य के 
प्रसिद्ध बिठान्‌ श्राचार्य हजारी प्रसाव हिवेदों से उक्त शब्द को स्पष्ट करते हुए लिखा 
हूँ --“हमारे देश के साहित्य म॑ कथानक को गति और घुमाव देने के लिए क॒छ एऐंसे 
अभिपष्राय” बहुत दोधेकाल से व्यबहृत होते श्राये हूँ, जो बहुत दूर तक यथाथ् होते हूं 
शोर जो श्राग चलकर कथानक रुढ़ि में बदल गये हूं'। यथार्थ बात यह हूँ कि कथा 
साहित्य को सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का बिल षण कथा साहित्य के सर्वप्रिय श्रभिध्राय-मोटिव्स 
के परिज्ञान के बिना संभव नहीं हैँ । भाइयों में सबसे छोटा भाई और रानियों में सबसे 
बडी रानी ही कथाकार को क्यों प्रिय हूँ ? बड़े भाई प्रारम्भ में छोटे भाई का श्रनादर 
करते हैं श्रौर उसको योजनाओं पर हंसत॑ हूं, किन्तु विजय श्रन्त में उसीकी ही होती 
हूँ । कथा के पूर्ण होने पर उसे राजपाट प्राप्त होता हूँ तथा उसका सुन्दरी राजकमारी 
के साथ विवाह हो जाता है। पाठक या श्रोतान्नों की इस राजकुमार के साथ पृर्ण सहानु- 
भूति रहती हूं। उसपर तनिक भी कष्ट झ्लाता हूँ तो पाठक का मन वहल जाता हूँ । 
इसी प्रकार कयाकार किसो राजा को छोटी रानो को सर्वाधिक सुन्दरी बताता हैँ, पर 
साथ ही उसे कर और कूटिल भी। बासताप्रिय राजा उसके विषाक्त मोहपादा में झआवद 
होकर प्रत्य रानियों के साथ दुष्यंबहार करता हूँ, किन्तु श्रन्‍्त में उसे झ्पने किये पर 
पश्चात्ताप होता हैँ ॥ वहू बड़ी रानी की महत्ता समझता हूँ, उसका शझ्रावर करता हैँ और 
छोटी रातो को दण्ड देता हूं। उक्त घटनाएं श्रार्म्भ में सान्न कथानक करा श्रंग रही 
होंगी, पर बार-बार प्रयुक्त होते-होत ये कभानक राढ़ि था भोटिष्स बन गयी हूं ।” 


सु्ंस्कृत कवियों द्वारा ग्रहण की गयों, जिन रूढ़ियों को “कबिसमत्” कहा गया हूँ, ये 
करता भारतीय साहित्य की काव्य रढ़िया ही हूं। इसी प्रकार मूत्ति, चित्र और संगोत 
कलाझों की भो प्रपनो विभिन्न रूढ़ियां होती हूं । काव्य रचयिता हनका उपयोग निरन्तर 
करते रहते है। लोफकलाओों में रेखांकन और रूपावतरण की विभिन्न पद्धतियां प्रचदि! 


जय >-+१8 अर ->० 4-4७ ९५०9-3५ ++जब 3 मन वनाका» 3 नमक 9.५५» --++ब 3» -- ५५७० 3०3 ३७०-->क ५. ०५>म 2 -नन>- >>. 
न कमर “कक 3>+-न७+- १» >> 3-33 कप 3५७ #क०७ पम्प # भा 2क न >+ का ७००० 3-५५ न ५५५ 


:--हिन्दी साहित्य का आदिकाल,पृ० ७४॥ 


२६१ 


होती हैं, जिनकी पुनराब॒ति हारा उक्त कलाओ्रों में शैलियों का बिकाप्त होता 
रहता हूं अप फ पद्धलियों को विद्वातों ने कलारूढ़ि को से वो है। इस प्रकार लोकनुत्य 


ही हा भें भी स्वतंत्र रूप से ग्रनेक रूढ़ियां श्रथवा परस्थरागत विशिष्ट प्रणालियां 
। 


टो० शिपले ने रूढ़ि या पह्रभिप्राय शब्द का तात्पर्त बतलाते हुए लिखा है--मोटिय 
शब्द से श्रभिप्रायथ उस शब्द या उस विचार से है, जो एक ही सांचे में ढले जान पड़ते 
हैँ और किसी कृति श्रथमा एक हो व्यक्ति को भिन्न-भिन्न कृतियों में एक जैसी परिस्थि- 
तियां ्थवा एक ज॑सी मनःस्थिति और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए एकाधिक बार 
प्रयुक्त होते हूं। 

शिपले द्वारा दी गयी सोटिव या प्रभिप्राय की यह परिभाषा बहुत व्यापक हूँ, 
किन्तु कला भ्रथवा साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में यह विभिन्न रूढ़िगत विशेषताओं 
को परिचायिका हूँ । एक बात, जो सामान्य रूप से प्रत्येक क्षेत्र पर लागू हो सकती हैं, 
बहू यह हूँ कि एक हो सांचे में ढले हुए किसी ऐसे विचार, शब्द प्रथवा घटना को 
पुनरावृत्ति जो सम्बद्ध रचना अ्रथवा रचनाओं को एकरूपता प्रदान करतो हैँ । स्थूल रूप 
से रुढ़ियो या श्रभिप्रायों को दो वर्गों मे विभकल किया जा सकता हैं-- (१) कलात्सक 
श्र (२) साहित्यिक। कलात्मक रुढ़ियां वास्तु, मूत्ति, घित्र और संगीत भ्रादि कलाओ्रों 
मे व्यवहृत होती हूं । थ॑ रूढ़ियां इन कलाश्ों में चक्तकार भर श्राकर्षण इन दोनों ही 
गुणों को उत्पन्न करतों हैँ । 


साहित्यिक रूढ़िया प्रधानत. दो वर्गों में विभकत #--(१) काध्य रूढ़ियां और (२) 
कथा रूढ़िया। काव्य रूढ़ियो को कविसमय' भो कहा जाता हूँ। काब्य में अ्रभिवाय सुख्य- 
के से उस परम्परागत विचार--पझ्राइडिया को कहते हूँ, जो शब्रलौकिक श्रोर श्रशास्त्रोय 
होते हुए भो उपपोगिता और प्रनुकरण के कारण कवियों द्वारा ग्रहीत होता हैँ ओर 
बाद में चलकर रूढ़ि बन जाता हूँ । 


कथानक रुंढ़ि का श्र हूँ कया म॑ बार-बार प्रयुक्‍त होने वाले ऐसे ग्रशिप्राय 
जो किसी छोटी घटना - इन्सीडेन्ट श्रथवा विचार---पग्राइडिया के रूप भें कथा को तिर्माण 
और उसे भागे बढ़ाने में योग दंते हूं। ये रूढ़िया भ्रयवा प्रभिप्राय किसो-ल-किसी एंसे 
लोक-विदवास अ्रथवा जन-सामान्य जबिचार पर झाधारित होते हूं, जिनका अथ॑ज्ञानिक दुष्ट 
से कोई विशेष महत्व नहीं होता। इसके प्रतिरिक्‍्त कुछ ऐसे भी अ्रभिप्राय है, जिन्हें 
बिलक्ल पग्रसत्य नहीं कहा जा सकता, पर इनमें कुछ तथ्यांश श्रवध्य रहता हूँ । यथाय 
के साथ इन प्रभिप्रायों का सम्बन्ध श्रवध्य रहता हूँ । सारांश यह हूँ कि रुढ़ि या झभि- 
प्राय यह छोटे-से-छोटा और पहचान में झ्रानेबाला तस्थ हैँ, जो यह बतलाता है फि 
किसी विशेष प्रकार की कथा के कौन-कौन से उपकरण दूसरे प्रकार की कथा में प्रयुक्त हुए 
हैँ । कथानक रुढ़ियों या अ्रभिप्रायों के विदलेषण से कथाओं के उपकरण पर तो प्रकाश 
पड़ता ही है, साथ ही कथातस्वों पर भी प्रकाहा पढ़ता हूँ । 


शिष्ट या श्रसिजात कोटि के साहित्य में लिलने बालो कथानक रुढ़ियां मूलतः लोक 
साहित्य या लोफकथाओों की देन हे। एसी रूढ़ियां कम ही मिलेंगी, जिनका परम्परा पग्रथित 
लोककथाओं से भ 


कोई सम्बन्ध न हो। फथयानक रुढ़ि के झआादिखोतों के रुप सें नाता 
प्रकार के लोकाचारों, लौकिक विश्वासों और लोकदिन्ता हारा उत्पन्न श्राइवर्यजनक कल्पनाशों 


ला जननत ना 





न विनर मन कब, 





*--डिक्शनरी प्लॉफ वल्ड लिटरेचर टम्से, पु० २७४। 
२---अशास्त्रीयमलौकिक व परम्गरायातं॑ बमर्थमृपनिबस्धन्ति कबयः स कब्रिसमय . 
काव्यमीमांया चतुर्दश अ्रध्याय, पृ० १६०॥। 
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को भी स्थीकार किया जा सकता हूँ । इन सबका उपयोग लोकिश एवं निजय्धरों कथाओं 

होता रहा हूँ । ऐसा लगता है कि लोकताहित्य में कई बार प्रपुक्त एवं कड़े 

होकर ये रूढ़ियां भ्राचार, विश्वास एवं कल्पनाओों ढ्वारा अभिजात साहित्य तक पहुंदी हूँ 

जिवय की दुष्टि से कथानक झड़ियों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता हूँ 
(१) घटना प्रधात, (२) विचार या विदवास प्रधान। 

(१) धोड़े का प्रालेट के ससय निर्जेन वन में पहुंच जाना, मार्ग भूलना, समुद- 
यात्रा करते समय यात का भंग हो जाना औझौर काष्ठफलकू के सहारे 
मायक-मायिका की प्राणरक्षा, जंसो घटनात्मक रूढ़ियां इस फोटि के 
झन्तगेत है । 

(२) स्वप्न में किसी पुरुष या किसी स्त्री को देखकर उस पर मोहित होना 
झथवा पअ्रभिज्ञाप, यन्त्र-मंत्र, जादू-टोसा के बल से रूप परिवत्तेन करता 
कादि विचार या विश्वास प्रघानरूढ़ियों के प्रस्तग्गंत झाते हें। हरिभा 
की प्राइस कथाप्रों में प्रयुक्त रूढ़ियों या कयानक अभिप्रायों को 
निम्ल वर्गों में विभक्‍त किया जा सकता हूँ :--- 

(१) लोक प्रचलित विदवासों से सम्बद्ध कथानक रूढ़ियां। 

(२) अ्यन्तर, पिशाय, विद्याघर प्रथवा प्रन्य भ्रसानवीय शक्तियों से सम्बश्ध 
कडढ़ियां । 

(३) देवी, देवता एवं भ्रन्य झ्रतिमानवोय प्राणियों से सम्बद्ध रूढ़ियां 

(४) पशु-पक्षियों से सम्बद्ध रूढ़ियां। 

(५) तस्त्र-मंत्रों श्रोर भ्रौषधियों से सम्बद्ध रूढ़ियां। 

(६) अप कथानक रूढ़ियां जिनका सम्धत्ध यौन या प्रेस व्यापार 

|| 


(७) कवि कल्पित कथयासक रूढ़ियां । 

(८) शरीर वंज्ञानिक प्रनिध्राय। 

(६) सामाजिक परम्परा, रोति-रिवाज और परिस्थितियों को छोतक रूढ़िया 
(१०) श्राध्यात्मिक श्लौर मनोव॑ ज्ञानिक रुढ़ियां। 

, लोक प्रचलित विश्वासों से सम्बंध कथानक रुढ़ियों से तात्पर्म यह हैँ कि झल्पदिक्षित 
का हार हक आर जगत मल पल, 2५ प्रचलित हूं। इन विद्वाती 
कोटि को निस्‍्माकित फ्ादस न या बाय गाली है हम को प्राकुंत कथाझो में इस 

(१) स्वप्न द्वारा भावी घटमाओं को सूचना, 
(२) शुभ हाकनों द्वारा भावी संकेत, 
(३) भपकश्क्‌नों हारा सूचनाएं, 
(४) भविष्य वाणियां। 
(१) स्वप्न द्वारा भावी घटनाओं को सूचना--- 
किसी पात्र द्वारा देखे गये स्वप्नों के ग्रनुरुप भावी घटनाझों को योजना प्र-कृत- 


कथानकों की एक पत्यन्त प्रचलित रूढ़ि हूँ । हरिभद्व ने अ्रपने कथानकों को गति, जिस्ता 
झ्रयथा सोड़ बने के लिए इस रूढ़ि का कई स्थानों पर प्रयोग किया हूं जब शिसी 
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महान्‌ प्रतिभाशाली व्यक्षित का जन्‍म होता हूँ, तो उसकी माता को स्थप्त दिखलाई पड़ता 
है। तीर्थ कर, चऋ्रती, नारायण झ्राथि की साताएं तो स्वप्न देखती ही हैं, पर पश्रभ्य 
विशिष्ट व्यक्तियों को साताएं भी स्वप्म देखती हूं । हरिभद्र ने गर्भ के समय के झ्तिरिक्‍त 
प्रत्य स्थितियों में भी स्वप्त द्शेत का उल्लेख किया हूँ । इस कथानक प्रभिप्राय के द्वारा 
इन्होंने कया को चमत्कृत बनाया हूं ! 

गर्भल्थ पुत्र के प्रभाव और महरज को सूचना बेन वाले स्वप्त समराइच्लकहा 


२७६ ३/१६३, ५ २६४, ६४६४, ७६०६, ८७३२, ६ ८५६ में झाय हूं। इनमें श्रधिकांश 
स्वप्त प्रतोक हूं, कथा को केबल गतिसान हो नहीं बनाते हूँ, बल्कि उसमें कथा रस 
का पूर्णतया सृजन करते हूं। श्रोकान्ता के गर्भ में गुणसेन का जीव ह्राथा। हरिभा 
ने इसक स्वप्न का बहुत सुन्दर साहित्यिक वर्णन किया हूँ ।' 

इस स्वप्न वर्शन में सिंह प्रतीक है, इस प्रतीक को द्वारा तोन बातों को सूचना 
प्राप्त होती हूँ । लिह के जितने विशेषण दिये गये हे, वे भो सब सार्थक है । इस 
विजशषणों के द्वारा नायक की विशेषताएं प्रतीक रूप भें बतलायी गयी हूँ -- 


(१) तेजस्वी एक छत्र सच्नाद का प्रतोक, 
(२) पराक्रम ओर सहिष्णुता का प्रतीक, 
(३) पुरुषार्थ द्वारा सदृगति-परप्ति का प्रतोक । 


_ इसी प्रकार तृतीय भव की कया में जासिनो ने श्पने उदर में स्वर्णजलश को 
प्रवेश करत हुए देखा, परन्तु प्रसंतोष के कारण यह कलश भग्न होता दिखलायी पड़ा। 


इस स्वप्न का फल भी श्रेष्ठ गणशालो प्रतापी पुत्र को प्राप्ति होना हैँ । कलदा के 
भंग होने का श्रर्थ हूँ कि माता स्वयं ही श्रपन पुत्र को विपक्ष करना चाहती हूँ। गर्भ- 
सखत्राथ करने का भी प्रयास करती हूँ, पर सफल नहीं हो पाती। जन्म के पश्चात्‌ शिखो- 
कुमार को मारने का प्रयास जालिनी निरन्तर करतो रहती हूँ भौर भ्रन्त में बहू अपने 
प्रथास में सफल हो ही जातो हूँ । यह स्वप्न कंबल भविष्यसलक ही नहीं हैँ, श्रषितु 
इसका प्रभाव ससस्त कया पर पढ़ता हूँ । 

खतुर्थ भव को कथा में श्रीदेवी का स्वप्न दर्शन, पंचस भथ की कथा में लोलावतो 
रानी का चस्रमा के उदर में प्रवेश करते हुए देखने का स्वप्न, बष्ठ भव में विश्य 
पद्सासन पर बंठी हुई, नानावस्न्रालंकारों से सुसज्जित, हाथ में विकसित कमल लिए हुए 
झौर दिव्य कच्चन कलधों से इवेत हाथी द्वारा अभिषेक को जातो हुई लक्ष्मी का स्वप्न, 
सप्तम भव की कथा भें जयसुन्दरों के स्वर्ण दण्ड पर देव दृष्य को लगी हुई ध्वजा का 
स्वप्न, प्रष्टस भव की कथा मे सं श्रीवल राजा की पत्नी पद्मावती ने सरोवर के उबर 
सें प्रतिष्ट करने का स्वप्न और नवस भव की कथा में उज्जन नरेदां की सुन्दरी रानो 
ने सूर्य को उदर में प्रविष्ट होने का स्वप्स देखा है । ये सभी स्वप्न भविष्य सूचक हूने 
के साथ-साथ प्रत्येक भव की कथा में गति एवं प्रभाव दोनों हो उत्पन्न करते हूं । हरिभद्र 
द्वारा प्रयुक्त इस श्रेणी के भविष्य सूचक स्वप्न इस प्रकार को कथयानक कड़ि हूं, जिनसे 
पझ्रलंकरण का कार्य भो सिद्ध होता है। नायिका जब स्वप्न देखती हैँ, तो लेखक उस 
स्वप्न का साकार चित्रण करता हैँ, जिससे यह चित्रण कथा से अ्रलंकरण का कार्य 
मी सम्पन्न कर देता हूँ । 


इस प्रतोक स्वथ्नों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी भविष्यसूश्रक स्वप्न भाय हूँ, जिसका 
कार्य कया प्रवाह की एकरूपता ओर एकरसता को दूर कर कथा मे वंविध्य झौर पने क- 
रूपता उत्पन्न करना हूँ। 





किन 55 
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र२०+भग० सं० स०, १० ७६ । 
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(२) भविध्य-सूचक शुभ-शक्रत -- 


“भ्रविष्य शुभ-दाकून” कथानक रूढ़ि का प्रयोग समराइचतुसकहा में कई स्थानों 
पर हुआा हूँ । भव को श्रवान्तर कथा में चत्रकूसार भ्ौर सन्त्रकात्ता खल नायक की 
तथा वसश्युझ्रो कं कारण एक क्‌एं में गिर जात हूं। उस कं प्नों पहले नायिका 
हूँ, पष्चातू लल नायक द्वारा चच्रकूसार भी डाल दिया जाता हूँ । बोनों का 
झ्राकस्सिक मिलन होता हैँ । चन््रकभार के पास पाथेय था, जिससे कुछ काल तक 
जीवमन्यापन हो जाता हूँ । श्रब उन्हें इस बात की चिन्ता उत्पन्न होतो है कि भागे 
किस प्रकार जीवन रह सफ गा। इस श्रन्धकप से निस्तार होगा भो या नहीं? इस चिन्ता 
को कारण व दोनों ही परेशान हूं । इसो समय शुभ शकन घटित होते हूं। चन्ब्रकान्ता 
का वासनंत्र और चन्द्रक्सार का दाहिना नेत्र स्फुरित होने लगता हैँ ।' वे दोनों इस 
शुभ हकन को जानकर धैर्य धारण करत हूं श्रौर उन्हें यह विश्वास हो जाता हूँ कि 
हस पझ्न्धक्प से हमारा भ्रवध्य निस्तार होगा। कुछ समय के बाद शकन का फल ययाथथ 
घटित होता हैँ भ्ौर रत्नपुर निवासी सार्थवाहु का निजी ध्यक्षि बहा जल के लिए 
झ्राता हैं और उन दोनों का उद्धार कर वेता हैँ । यहां पर इस कथानक रुढ़ि के प्रयोग 
ह्वारा कथाकार ने कथा की गतिविधि को बहुत हो प्रवोणता के साथ श्रागे बढ़ाया हूँ । 


खतुर्य भव की कथा में यशोधर अपना आत्म-वत्तान्त सुनाते हुए कहता हैँ. कि 
मेरा विवाह सम्पन्न हो रहा था। इसी समय दक्षिण मंत्र के रफुरण' स्वरूप शभ शक्‌न 
के झाघार पर निक्रय किया कि प्रन्य कोई मंगल भी होगे वाज़ा हैं, हर हुआ भी 
ऐसा ही। भंने कल्याण श्रेप्ठि के भवन में एक मुनिराज क॑ दर्द किये, जिससे मुझे 
जात्यस्भरण हो गया झौर में समश्त परिप्रह का त्याग कर श्रमण बन गया। यहा पर शुभ 
झकत रूप इस कथामक रूढ़ि मे कथा में गति ही उत्पन्न नहीं की हें, तगिक कथा को 
दूसरी दिशा से ही मोड़ विया हँ । विधयो को चलती हुई कथा जिरकित की श्रोर 


सुड गई हूं यह कम्रामक रूढ़ि यहा पर कथा म॑ चमत्कार उत्पन्न करसे भे भी सहायता 
उत्पन्न कर रही हूं । 


पंचम भव को कथा मे बताया गया हूँ कि विनयस्धर जिस समय नहाराज ईशास- 
चन्द्र के द्वारा भेजा हुआ सनत्कूमार के पास झाता हूँ श्रौर उससे बातचात कर रहा या, 
उस समय छोंक हुई।' यह छोंक प्रारोग्य, सख झीर शान्ति के देने वाली थी। शअ्षस, 
विनयन्धर सोच्चन लगा कि सनत्कमार की हत्या करना तो सभघ नहीं हूँ । इनक प्राणों को 
रक्षा श्रवश्य होगी, इस बात की सचना तो यह छींक ही दे रही हू । झतएव वहू बात- 
चीत के क्रम म॑ सनतकमार को घर बंधाता हुआ, वहां से उनके बाहर चले जाने 
का परामर्श बेता हूं। यहां पर भी शुभ शहुन रूप इस कथानक रूढ़ि ने कथा को गति 
प्रदान की हू । 


(३) भविष्य सूचक अशुभ शरुत-- 


वाकनों के द्वारा भविष्य के शुभाशुभ को सूचना अराबर मिलती रहती हूं । इतिहास 
झोर पुराण के ह्रयदिस काल से शंकर शतक अजनसाभारण में शकुनो के सम्मस्थ से 
विदबास प्रसलित हूँ । भारतवर्ष में तो पझस्यन्त प्राचोन बाल से यह भाना जाता रहा हूं 
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कि दाकन भावी घटनाओं के सूचक हूँ । यहो कारण हूं कि हरिभव्न का प्राकृत तथा 
साहित्य भविष्य सें घटित होने वाली घटनाओं को सूचना देने वाले हाकनों से व्याप्त 
जमत्फार 


हैँ । हरिभव्र ने इस दाकुनों के हारा कथा को अ्रभ्रीष्ट दिशा से भोडते तथा चसत्का 
उल्पक्न करन के लिए इस कथानक रूढ़ि का उपयोग किया हूं । 


जब प्रमात्य पुत्र सेनकसार से वार्तालाप कर रहा था झीर वह यहू निब्रदन 
कर रहा था कि भहाराज के दोक्षा आरण करने के उपरान्त प्रजा अपन को प्रनाथ 
समझ रहो हूं । श्रतः श्रापको जलकर राज्य का भार सभालना चाहिए। सेनकमार अ्रमात्य 
पुत्र को सांत्वना देता हुआ कहुता हूँ कि विषेण के रहते हुए प्रजा क्यों श्रपत को ग्रनाथ 
समझतोी हूं ? प्रजा दी बिष णकुमार पर विव्वास करना चाहिए। ट्सी समय प्रतोहार 
ने छींका और कुमार का वामलोचन स्फुरित होने लगा।इस अशुभ शक्‌त का विचार 
कर कसार को बेड़ो चिन्ता हुई और उसने राज्य का समाचार लाने के लिए अचत्र 
बूत नियुक्त किये । 


लव 


(४) भविष्यवाणो और आकाशवाणी-- 


सनष्य झपने भविष्य को जानने को लिए उत्सुक रहता हू्‌। वह अपनी भावी 
घटनाओं और कार्यों को वत्तेमान में ही जान लेना चाहता हूँ । भ्रतः कलाकार श्रपनी 
कथाप्रों में चमत्कार उत्पन्न करने को लिए भविष्यवाणियो का कथ्ामक रूढ़ि के रुप से 
उपयोग करता हूं । हरिभव्व ने लायक -नायिका को रहस्यभयो घटनाओ्रों को सूखना भविष्य- 
वाणों द्वारा दिलवायों हूँ । जब कोई उलझनपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है झौर 
मायक या ग्रस्ण पात्र ठोक निष्कर्ष नहों निकाल पाता हूँ, उस समय भविष्यवाणी कठिनाई 
को सुलझा देती हूं । हरिभद्व को प्राकृुत कथाझ्रों में प्राकेशवाणी का उल्लेख भी मिलता 
हैं । सुभद्रा के शील को परीक्षा के समय जम्पा में देख ने नगर द्वारों के खोलने के 
लिए आकाशवाणी का प्रयोग किया हूं। इस प्रकार इन्होंने भविष्यवाणी प्रौर 
झाकाशआाणों हारा नायक को समस्या को तो सुलझाया ही हैँ, साथ ही कथानक को 
गतिशोल झोर क्रिया व्यापार को शअ्रप्रगामी बनाया हूँ । 


अ्रसरसेन से जब धिषेण कमार ने राज्य प्राप्त कर लिया तो वह प्रजा पर सनमसानो 
करने लगा। उसने संत्रिमंडल का अपसान या तिरस्कार किया। उसके व्यवहार से प्रजा 
तथा अमाात्य वर्ग संत्रसस्‍्त था। इसी समय नंमित्तिको मे भविष्यवाणी को कि विषण 
राज्य को प्रहुण करेगा, पर उससे यह राज्य चला जायगा, किन्तु सेमकुमार सोग हुए 
राज्य को पृनः प्राप्त करेगा और श्रपन कूल के यद्ञ को नि्मेल बनाये रखगा 0 


(५) अमानवीय शक्तियों से सम्बद्ध कथातक रूढ़ियां-- 


मन॒ध्य की सबसे बलवती प्रवृत्ति भ्रात्मसंरक्षण को हैँ, जिसके कारण वह नाना प्रकार 
के भौतिक, प्राध्यास्मिक और सांस्कृतिक प्रथत्त करता चलता हूँ । ईइवर, देवता प्रोर भूत- 
प्रेत की कस्पता भी उसकी इस प्रवुसि के परिणामस्यकृप हूँ। आदिस काल से 
मंलत्य सूर्य, चना, श्रग्ति झौर श्रांधी झ्रावि को शक्तियों में विधदास करता था तथा 
इन्हें देवता समझ कर इनकी पुजा-उपासना भी शरता था। देवी-देवताप्तों के समान ही 
भूतन्ंत में जिषमास करता भी सानव ससाज को झ्ादिस बस्सु हूं। संसार के समस्त 


(>हक वान्‍न्‍क+न्‍के 
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प्राणोत जर्मों भें यह विक्यास दिखलाई पड़ता हैँ । सतीतियों का विश्वास हूँ कि आत्मा 
का व्यक्तित्व श़रोर के सृत हो जाने पर भी बना रहता है इसोक परिणामस्वरूप 
झात्मा के झावाशमन भथवा मत-प्रेत भें विश्वास करन को प्रवृत्ति का विकास हुआा हूं । 


भूत-प्रेतों के अलावा भ्रप्राकृतिक या ग्रमानव ऐसे भी प्राणी हें, जो मानव झाकृति 
को होते हुए भी विज्ञालता और शक्ति में मानव से बहुत आगे हूं। ये झसेमव 
और झताधारण कार्य करने को क्षमता रखते हें। विद्याभर इसी कोटि के प्राणों सामे 
जा सकते हूं। नृज्ञास्त्रशों का मत हूं कि यक्ष, किन्नर, गन्धर्व, विश्ञाघर, नाग भ्रादि 
हिमालय प्रवेश को जातियां थीं, जो कला-कोदाल, नुत्य-संगीत, श्यूृंगार-विलास, 
रसायन, तन्त्र श्रादि में बहुत श्रागे बढ़ी हुई थीं। 


कया के क्षेत्र में प्रलोौकिक और अमानवीय शक्षितियों से सम्बन्धित लोक-विष्वासों 

ने बहुत प्रभावित किया है। पुराण-कथाओं श्लौर निजन्धरी झार्यानो की सृष्टि भी 
इन्हीं विश्वासों के श्राधार पर हुई है। हरिभत्र को प्राकृत कथाओं में इस क्रणी को 
निम्न कथानक-रूढ़ियां पायी जाती हूँ :-- 

(१) राक्षस या व्यस्तर का वार्सालाप, 

(२) व्यन्तरी को प्रेम याजना और रूपान्तर हारा नायक को धोखा वेना, 

(२) व्यम्तरो द्वारा बलिदान की भांग, 

(४) व्यस्तर द्वारा विचित्र कार्य, 

(५) विज्याधरों दवाश फलप्राप्ति के लिए नाथक को सहयोग, 

(६) विद्याघरों का संसर्ग, 

(७) प्रवह्य शक्ति हारा कार्यसाधन। 


१-“राक्षस या व्यन्तर का वात्तलाप 


दशवं कालिक की हरिभिव्र-बलि में राक्षस झोर ब्यन्तर इन दोनो के वार्तालाप रूप 
कथानक रूढ़ि का प्रयोग हुआ हे । बताया गया है कि राजा श्रेणिक को एक स्तम्भ का 
प्रासाद लेयार कराना था। उसने श्रपन यहां के शिल्पियो को झश्लाज्ञा दी कि यह प्रासाद शीह्म 
ही बन जाना चाहिए। लकडी काटने वाला वन में गया और एक सीधा वक्ष देखकर 
उसके पास खड़ा! हो गया और कहने लगा--जिसने इस वक्ष को अभिभृत किया है, वह 
दत दे। प्रकट होने पर से इस वक्ष को नहीं का्टूगा, श्रन्यथा भे इस वक्ष को भ्रभी 
काट वूंगा। इस बात को सुनकर वृक्षयासी व्यन्तर ने झपता वर्शन दिया और कहा--- 
“ब्राप इस ब॒क्ष को न कार्ट, में एक स्तम्भ का प्रासाद बना दूंगा, जो सभी ऋतुओं 


में प्रानत्व और शभ्रारास देने बाला होगा” इसको पहचात्‌ उस व्यन्तर ने वह विखित्र 
भवन बला दिया।' 


. इसी कथा से श्रागे जेक्ष्यपुन्नो श्ौर राक्षस के वार्तालाप का जिक श्राया है। माली 

के पास जात समय उस बंह्यपुत्री को एक थोर मे पकड़ लिया और लोर से छू टर्स पर 
उसे राक्षस ने पकड़ा। जब राक्षस को उसका सत्य समायार भ्रवगत हो गया, तो उसमे 
उसे प्रसक्ष होकर छोड़ दिया। 
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रे इस कथानक रुूढ़ि धारा हरिमा ने अपनी कया में भिम्त बातों को उत्पन्न किमा 
(१) घटलाओ्नों की नई सोड़, 
२) कथा सें चमत्कार, 
(३) कथारस की |: ४ दम 
रे कयानक की ग 
५) भाज और विचारों को शभ्रन्विति। 


२--व्यन्तरी द्वारा प्रेम याचना और रूपान्तर द्वारा 
नायक को धोखा। 


इस कथानक रूढ़ि का प्रयोग समराइच्चक्रहा को अष्टम भव को कथा में हुश्रा हैं । 
सुसंगता गणिनों श्रपती आत्मकथा कहतो हुई बतलाती हूँ कि मेरे पति के सुर्दर रूप को 
वेखकर सनोहरा नाम को यक्षिणी--वध्यन्तरी मुग्ध हो गयी और उनसे प्रेम याखना करने 
लगी। जब उसका मनोरथ सफल न हुआ तो उसने जब से शयन कक्ष से निकल कर 
किसी कार्य से बाहर गयी हुई थी, मेरा जंसा रूप बनाकर वह मेरे स्थान पर सो गयी। 
उसने राजा से मेरे ही समान चेध्टाएं कीं। जब मे कार्य सरपन्न कर घर में प्रविष्ट 
हुई तो श्रपन स्थान पर अपन ही समान एक सुन्दरी को पाया। मेने झ्षने पतलिदेज 
से निवेदन किया, तो उन्होंने असवद् मुझे हो घर से सिकाल दिया। 


इस कथानक रूति के द्वाश हुरिभद्र ने कथा को गतिशोल बनाया हूं । कथा इरा 
स्थल से नाना प्रकार को भंवरों को उत्पन्न करतो हुई प्रवाहित हुई हूँ । 


३--व्यन्तरी द्वारा बलिदान की माग 


तायक को कयाफल को प्राप्ति में भ्रनेक प्रकार को बाधाओं का सामना करना 
पढ़े, इसके लिए कयाकार एक व्यन्तरो की योजना करता हूँ । जब नायक कोई साहसिक 
कार्य सम्पन्न करता हूं श्रथवा किसी स्थास से पनादि की प्राप्ति करता हूँ, उस समय 
उ्यन्तरी अलिदान को सांग कश्ती हैँ। नाथक अपनो उदारतावदा स्थय का ही बलिदान 
करना चाहता हैँ, पर बलिदान के स्थान पर उसे थन या किसी सुन्दरी का लाभ हो 
होता हूँ । हरिभव्र ने छठयें भव की कथा में इस कथानक श्रभिप्राय का श्रयोग किया 
हैं । धरण स्वण्ण द्वीप से भ्रपरिमित स्वर्ण इष्टिका ले जाने लगा। इस द्वीप की स्थासिनो 
बाणमन्तरी कहने लगी--अलिवान विये बिना यहां से स्वर्ण नहीं ल॑ जाया जा सकता हैँ । 
धरण अपनी पत्नी लक्ष्मी को झपते सित्र को साथ जलयान द्वारा भेज देता हूं श्रौर 
स्वर्य श्रपन को अलिदान के रूप सें समर्पित कर देता हूँ । व्यन्तरी धघरण के प्राण लेना है 
चाहृतो हूँ कि हे मकश्डल शाकर उसके प्राणों की रक्षा करता हूं । 
इस कम्ानक रूढ़ि का प्रयोग प्रनेक दस्तकशाओरों और लोककभाझरों म॑ भो पाया जाता 
हैँ । इसके द्वारा कथाकार मिम्न कार्य सिद्ध करता हैँ:-- 
(१) कथा में चमत्कार, 
(२) प्राइचर्य तस्व की योजना, 
(३) कथानक में मोड़, 
(४) गति एवं बक्ता। 
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शहद 
४--व्यन्तर द्वारा विचित्र कार्य 


प्राकृत कयाओं में व्यन्तरों द्वारा विचित्र कार्य सम्पावन की कथातक रूढ़ि बहुलता से 
प्रयुक्त हैं। “उचासगदसाञो” को सभी कथाप्रों में प्रायः ब्रती भावक की परीक्षा कोई 
इयन्तर लाना प्रकार की बिशित्र शोर ह्राइचयंजनक चेष्टाओं के सम्यादन हारा करता हि 
“जायधम्भकहाशो” में भी व्यन्तर का निर्देश मिलता है । हो सप्लमभव को कथा में 
लित्र मिसित मयूर द्वारा व्यल्तर के प्रभाव से हार को निगलने झोर उगलने की बात 
कही हूँ'। यहां लंखक ने नाथिका की परीक्षा लेने के लिए इस कथानक रूढ़ि का 
प्रयोग किया हूँ । गणचन्द्र को वाणमन्तर प्रनेक उपसर्ग देता हूँ । उसके ये उपसर्ग माल- 
वीय शक्ति के रूप में नहीं शा हे, बल्कि झ्रमानवीय शक्षित के रूप सें व्यवहूत 
हूँ ।* इस रूढ़ि द्वारा प्रधानतः निम्न कार्य निष्पन्न हुए हू :-- 

(१) नाथिका को संकट में डालकर भ्रदभुत रूप से उसको सत्य की सिद्धि 


(२) स्थिर और रुक-दक कर प्रवाहित होने वाले क्याप्रवाह में श्राइयर्यथ का 
मिश्रण कर उसे गतिशील बनाना। 


(३) चमत्कार उत्पन्न करना। 
५--विद्याधरों द्वारा फल-प्राप्ति कें छिए नायक को सहयोग 


सप्ृद्र तट पर बिलासबती को जब विद्याघर श्रपनी विद्या के प्रभाव से भ्रपहरण 
कर लता हूं ', तो दयालु विद्याधर सनत्कुमार की सहायता करते है । उनके द्वारा बिलास- 
बती का भ्न्दंदण किया जाता हूँ। विद्याओं की साधना द्वारा सनत्कुमार भी विद्याघरों 
ज॑सी शकित पष्त कर लेता हू। वह श्रसंभव प्रौर विचित्र कार्यों को करने की योग्यता 
प्राप्त करता हूं। विद्याघरों से उसका युद्ध और संधि होती है तथा उसे प्रपती नायिका 
विलासवतो की प्राप्ति हो जाती है। इस अ्रभिप्राय का प्रयोग श्रधिकांश प्राकृत कथाओं सें 
पाया जाता हूँ । इस रूढ़ि के प्रयोग द्वारा कथा को दिला ही बदल जाती हूँ; कथा 
विपरीत दिज्ा से हटकर समानान्तर दिक्ञा को प्राप्त होतो हैँ । नाथक-नायिका साभिक 
वियोग वच्मा को पार करते हुए संयोग को झोर बढ़त हैँ। कथाकार घटनाश्रों को गति 
झोर स्थिति को योजना इतनो दक्षता से करता हैं, जिससे भाजनाप्रों में पूरा तनाव 
उत्पन्न होता है। 


६--विद्याधरों का संसर्ग 


कथाकार नायक को कठिनाइयों में डालकर उसे किसी विद्याघर था अन्य किसी 
प्रभानवोय शक्ति के साथ सम्बद्ध दिखलाता हुँ ।मिराशा और झत्यधिक विपक्चायस्था में 
नायक को देखकर प्रकृति भी बिचलित हो जाती हूँ । भ्रमानवीय दाक्तियों को भी नाथक 
के साथ सहानुभूति उत्पन्न होने लगती हूं। पाठक जब यह समझते हूं कि उनके द्वारा 
अद्ापान्न नाथक ह्रथय सवा के लिए श्रपना भ्रस्तित्व विलीम कर रहा है, उस सभय मे 
भ्रदूभत शक्तियां नायद के साथ सहानुभूति प्रकट करती है धौर नायक इन बिद्याघरों 
के संसर्ग से श्रपनी प्रिया को प्राप्स करता है। विद्याधर झौर नाग जाति के व्यक्तियों 
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१>स०प० ६१६। 


२--अष्टभव की कथा में श्राद्यान्त प्रमानय और मानव सपष । 
३--स०, पु्‌०४३३। 











। 


समतकृत करने को साथ गतिशील भी बनाता हूँ। यह संसर्ग 

होता रूप भे विपन्ष नायक की सहायता 
घोर उपसगे दिया जाता है । द॑ 
ही दृष्ठियों से यह कथातक कूड़ि समान रूप से ही रूपा में गतिसत्व घर्म उत्पन्न करती 
ह्‌ 


4, अं: 


७--अदृश्य शक्ति द्वारा कार्य-साधन या कार्य-विराधन 


जब नायक प्रपने अल-पोरथ द्वारा कार्य सम्पन्न नहीं कर पाता हैँ, उस समय विद्याधर 
और नाग श्रादि के झतिरिक्त कोई ऐसी अवृदय शक्ति कार्य म॑ सहायक होती हें, 
जिसे नगरदेत्र, प्रामदेव, बनवेत या रक्षपाल कहा जा सकता हूँ। इस परोक्ष शक्तित के 
द्वारा नायक की प्राणरक्षा तो होती ही हूं साथ हो वह निर्दोष भी सिद्ध किया जाता 
हैं । यज्ञदेव चन्दनसाथ्थवाह के यहां से चोरी कर सारा सामान चकद व को यहां रख वेता 
हूँ श्रौर चक्रवेज फो राजा से जोर कहकर उसे गिरफ्तार भी करा देता हूँ । राजाशा से चक्रदेध 
निष्कासित कर दिया जाता हूँ । झतः वह भ्रात्महत्या करना चाहता है । इस कार्य को पूर्ण 
करने के लिए वह अपने उत्तरीय को बट के वृक्ष में बांध कर फांसो लगा लेना 
चाहता हैं, जिससे श्रपनो कलुषित झात्मा को किसीको नहीं दिखला सके। इसी समय 
नगर देवता को खक्रवेब के ऊपर दया उत्पन्न होतो हे झौर बह राज भवन भे जाकर 
राजभाता को सारी स्थिति से श्रवगत करा वेता है।' 

कथाकार ने उक्त स्थिति में उपर्युक्त कथासक रुढ़ि का प्रयोग कर नायक के चरित्र 
फो निर्दोष तो सिद्ध किया हो है, साथ हो कथयानक को दुःखान्त होने से बचाया हूँ । 
इस रूंढ़ि या ग्रभिप्राय के प्रयोग के बिना कथा झागे बढ़ भी नहों सकती थी। श्रतः 
लेखक का यह प्रयास इलाघनीय हे । कई स्थानों पर यह कथानक रूढ़ि नायक के कार्य- 
विराधन के रूप में भी झ्रातो हैं। किसी कारणवश नायक या प्रतिनायक को कष्ट 
देनो वार कार्य भी इसक द्वारा दिखलाया जाता हूँ । पर यह ध्यातव्य हूं कि रूढ़ि के 
इस तरह के प्रयोग द्वारा कथा में वहो चमत्कार उत्पन्न किया जाता हूं, जो कार्य- 
साथन के समय किया जाता हैँ । इस कथानक रूढ़ि को कधष्ट के समय नगर देवता की सहायता 
को लिए उपस्थित होने के रूप में भी किया गया हूं। श्रदुष््य शक्षित क्षेत्रपाल या 
रक्षपाल के रुप में भी प्रयुक्त होती हुई विखलायी गयी हूं । 


३--अतिमानवीय शक्ति और कार्यों से सम्बद्ध कथानक रूढियाँ। 


इस वर्ग में सात्विक प्रकृति के देवताओं भर अलोकिक शक्ष्तियों तथा कार्यों से 
सस्म्रद्ध कपानक रुढ़ियां या भ्रभिप्राय झात हूँ । भारतवर्ण प्राइचर्य श्रौर रहस्य का देश 
हैँ । इससे देवी-देवताझों को कल्पना अलेक रूपों में को गयो हैँ । झत: हरिभन्र जंसे 
श्रेष्ठ कयाकार ने इस कथानक रूढ़ि का प्रयोग मिल्‍न प्रकार किया हूँ:-- 
(१) कठिन कार्य के सम्पादन को लिसित्त सहायक को रूप से देवताओं का 
झषतरित होना। 
(२) विशिष्ट अवसरों पर देव का प्रकट होकर कथा नायक भ्रयवा नायिका के 
प्रण की परीक्षा लेना। 
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१०-समुप्पन्ना ममोवरि नयरदेवयाएं अ्रणुकम्पा। आवेसिकण रायजर्णाण साहिय 
जहूटिडियमेव एवं तीए राइणों ।---स्र०१० ११६। 
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(३) अलोकिक ओर श्राइचर्यजनक कार्य के सम्पादन के सिलित ईयी शक्ति के 
कप में। 

(४) तोर्थ करों को महसा प्रकट करने के रूप में। 

(५) खल नायक बलकर नायक को तंग करने के रूप भें। 

(६) दह्वात देकर नायक को महत्व साधताथं निजाभिप्राय निवेदनार्थ। 

(७) सत्य परीक्षा के रुप से | 

(८) उपासना द्वारा सन्‍्तान प्राप्ति के रूप सें। 


१--सहायतार्थ कठिन कार्यो का सृजन 
कथाकारों को यहू शांली हूँ कि थे नायक नायिका पर किसी भो प्रकार का कष्ट 


धाने से किसी अलोकिक दिष्य शक्ति द्वारा उनकी सहायता दिखलाकर श्रपनी कथा 
चमत्कार उत्पन्न करते हूँ। पौराणिक, निजन्धरी तथा घामिक कयाओं में इस 


4५ 


ह 
। 


हुआ। देव ने सायावी पाते देकर चाणक्य को धनाजंन को युक्षि बतला दो। इस प्रकार 


(१) नायक को समस्या का हल हो जाने से कथा का फ़ल-प्राप्त को श्रोर सुड़ 
जाना। 


(२) कथा से असत्कार उत्पन्न करमा। 
(३) दुष्टान्त के स्पष्टीकरण के लिए पृष्ठभूमि तंयार करना) 
इस कथानक रूढ़ि का हरिभद्र ने उपदेश पद की ८वों गाभा' में थोड़ा सा घुमाव 
देकर भी उपयोग किया हूं। भानव जीवन की बुर्लभता बतलान के लिए को ूह्त प्रिय 
किसो देव से भरत क्षेत्र के समस्त अनाज में एक सरसों का दाना डाल झोर 
उससे एक बुद्धा को उस अनाज से से सरसों का दाना निकालने को लिए नियत किया। 
बहुत प्रयास करने पर भो उस अनाज के ढेर में से उस सरसों के बान का मिलना 
जिस प्रकार दुलभ हूं, उनच्ची भकार भनुष्य जोवन को प्राप्ति। यहां भी इस कथानरू कृढ़ि 
गा झसंभज झौर कठिन कार्य का ही सृजन क्षिया हूँ, जिससे कया में गति उत्पन्न 
हुई है । 
२--कथानक के प्रण की परीक्षा 








सिवा -+-नमन-स मनन कनिन-नानीन न नन न व नमक +-त पल नि+न न नमन न-+म म-++ >> «3 +७७+कम++ मनन >+.५५५२+म के +-+ब>नन+-नन++नक > पन-नन+नना 3-५ ५३५५५७-+3ज+--..कमका+मवा>क-+++-..आ०म३ल्‍मकलक 


१--भण्णे त्ति भरह वण्स्से उप० पृ० २२। 


4 
, 
तर 
बे 
र्ज्ि 
न 
2॥ 
॒ 
' 
तर 
थे, 
5 
रे 


ड करते हुए 

में भीमकुमार को बिचलित करने को लिए झनेरू प्रकार के प्रयास किये, पर बहू सफल 
न हो शका।' अन्त में उसक ब्रत से प्रभावित होकर वह प्रत्यक्ष प्रकट 

गिरकर कमा याचना को। राजा अणिक की परीक्षा भी एक वेव ने इसी भ्रकार की है ।' 
हरिभद्व ने इस कथानक रुढ़ि का प्रयोग निम्न कार्यों के लिए किया हूँ 


(१) कथा को नयी दिक्षा में मोड़ देने के लिए, 
(२) नायक की महसा और गौरव दिखलाने के लिए, 
(३) फथया में कृतृहल और श्राइजयं बनाथे रखने के लिए। 


३--अलौकिक और आदचर्येजनक कार्यों के सम्पादनार्थे 
दिव्यशक्ति का प्रयोग 


जब नायक या नायिका अपने पुरुषार्थ से परास्त हो जाते हूं भौर उन्हें सफलता 
नहों मिल पातों है, तो कोई दिव्य शक्ति भाकर सहायता करतो हूँ। फभी-की यह 
कथानक रूढ़ि नायक की महत्ता विखलान के लिए भी पाती हूं। इसका प्रयोग हरिभव 
को प्राकृत कयाप्रों में हुआ हैँ । एक कया में बताया गया हूँ 
पूर्वक शिवजी को भक्ति करता था। वह स्नान करने के पदचात्‌ गन्‍्दे जल से क्षिव का 
अभिषेक करता और सससाने ढंग से फल-फूल चढ़ाता। शिव जी प्रसन्न 
से बातें करते। एक दिन भ्रक्‍त ब्राह्मण ने शिवजी 
हूँ ँ चर्षों बीत गये, 
भोल से इतने प्रसक्ष हूं कि इससे घंटों बातें करते हूं । शिवजी ने एक दिन श्रपना 
ह भ्राया झोर देखकर दुःखी हुआ, पर पूजा 
कर जलता बना। भोले भी झाया, शिव को एक नेत्र न देखकर उससे अपना एक संत्र 
ने प्रत्यक्ष होकर ब्राह्म से कहा--देलो अ्रपनी भौर 
प्रस्च होकर बातें करता हूं। इस कभा 
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। १--उपदेश पद गाथा २४५-२५०,प० १७५। 
२-- द० हा०,पु० २०४। 
३---दं ० हा०,१पु० २०५। 


प्रात और संस्कृत दोनों हो भाषाओ्रों के जम कथाकार कथाओं ग को चमत्कृत 

बनाते एवं तोर्थ करों की महत्ता बतलाने के लिए देयों का कल्याणकों के समय झाना 

अअओ कई '। जन्म को समय देव # ४ गा तीर्थ कर ०3 कक २४४४५ 
है । व राग्य होने पर झाले हे झौर तोर्थ कर व राप्य 

पृष्ि, हे कह हीने निर्माण भी देवों द्वारा होता हैँ । 


(२) कथाप्रवाह में गति और सरसता, 7 
(३) शभ्राइचरयय और सौन्दर्य उत्पन्न करना, 
(४) निश्चित उद्देश्य को सिद्धि के लिए फलागम की ओर कथा का विकास। 


५--खलनायक बनकर नायक को तग करने के रूप मे 


इस कथानाक रुढ़ि का प्रयोग दो प्रकार से उपलब्ध होता हूँ । कहीं तो कोई देव 
या अन्य फोई दिव्य धाकिति खलनायक बनकर नायक को अन्त तक पीड़ा देने की चेष्टा 
करती हूँ । कहीं एंसा भी देखा जाता हूँ कि कोई ,देव स्वर्ग से आकर नायक को 
सम्बोधन करता हूँ या संकट अयवा कठिनाई के समय नायक की सहायता करता हूँ । 
हरिभद्र को प्राकृत कभाओं में इस कथा अभिप्राय, के दोनो ही प्रयोग उपलब्ध हेँ। एक 
कथा मे बताया गया हूँ कि सुन्दरी का पति नन्‍्द सरकर ,बन्दर हो जाता हूँ । सुन्दरी 
के निमिस से उसे जाति-स्मरण हो जाता हूँ और वह सल्लेखना धारण करता हूं। 
फलतः देव हो जाता है और वहां से बह सुन्दरी को सम्बोधन करने आता हे । 
समराहच्जकहा म॑ वेलन्धर का समरादित्य के उपसर्ग का टूर करमा भो इस कोटि की 
कथयानक रूढ़ि हूँ । गुणधर्म नाम के सेठ का पुत्र जिनधर्म भी स्वर्ग से आकर अपनी भार्या 
ओर भित्र फो सम्बोधित करता हूँ और उन्हें विषयों से छड़ाकर त्याग के सार्ग में 
लगाता हूं । सप्तम भव को कया में इस कथानक रूढ़ि का प्रयोग झुछ घुसाव के साथ 
किया गया हूँ । सर्वागसुन्दरी का विवाह बस्घुदत्त से हो जाता हूँ, सुहाभ रात के दिन 
कोई वेव जाकर सुन्दरी से बात करता हँ, जिससे यह उसके चरित्र पर आश्का कर 
उसका त्याग कर देता है। 


६--दश्शन देकर स्वाभिप्राय निर्वेदन 


जब किसी विवय में वियाद उपस्थित होता हूँ तो कोई दिव्य दकित अपना स्थकृप 
प्रकट कर उस विवाद को शांत करतो है। हरिभव्र ने समराहर्यकहा भें हस कथामक 
रूछि का प्रयोग किया हूँ । 
हि १--उप ०गा० ३०--३४, प्‌० ४०॥ 
२रज'न्स ० स०, पृ० ९२८। 
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समराइच्चकहा के नवस भव की कभा भ॑ बताया गया हूं कि कुमार समरादित्य जब 
अपनी दोनो रानियो को उपदेश देकर उनसे जीवनपर्यन्‍त के लिए विषय-सुख का त्याग 
करा देता हूँ, उसी समय उनके साता-पिता को बहुत चिता उत्पन्न होती हैँ। आगे संयम 
द्वारा संतान-उत्पत्ति की संभावना ही चली जाने से माता-पिता बेचंन हो जाते हूँ। बंश 
परम्परा के समाप्त हो जाने का दृश्य उनकी आंखों के आगे उपस्थित हो जाता हूँ । 
इस हन्द्र को स्थिति मे सुदोना देवी प्रकट होतो हैँ। थहु कहती हँ-- महाराज ! 
विधाद करना निरर्थक 5 के कुसार का मार्ग बहुत उत्तम हूँ, उन्होंने विष त्यागकर 
अमृत ग्रहण किथा हूँ। ससार के विषयों का त्याग करना बड़ा भारी पुरुषाय है । 
आप धन्य हूँ, जिन्हे इस प्रकार का पुत्र ० आ हूँ। म॑ आपके पुत्र के अनुराग 
के कारण अपना निवास छोड़कर इस भवन में हू। आपलोग विधाद छोड़िये और 
पुत्र के कार्य का समर्थन कीजिए! । इस कथानक रुढ़ि का प्रयोग हरिभ्न ने निम्न 
कार्यों की सिद्धि के लिए किया हूँ :-- 
(१) द्न्द की समाप्ति कर प्रकाश का निर्माण। 
(२) कथा को फलोन्मुख बनाना। 
(३) कथाप्रवाह में गति। 
(४) नायक का उत्कर्ष। 
७--स त्य-परीक्षा 


“सता परोक्षा या सत्य क्रिया” कया अभिव्राय का प्रयोग दीर्घेकाल से होता आ रहा 
हूँ । हरिभद्र की कई कथाएं इती अभिप्राथ के आधार पर खड़ी ह। किसी निश्चित 
प्रयोजत को सिद्धि के लिए किसी प्रक/र का सत्यकथन अथवा उस सत्य की परीक्षा या 
पुष्टि के लिए कित्ती घटना का घढित हो जाना इस कभानक रूढ़ि के अन्तर्गत श्लाता है । 


सुभद्रा के चरित्र पर लगे लांछन को दूर करने एवं उसको सतोत्व-सिद्धि के लिए 
एक देव आता हूँ और नगर के समस्त द्वारों को बन्द कर देता हूँ। वह आकाशवाणी 
हारा लोगो को सूचना देता हूँ कि इस नगर के द्वारों को पतित्रता नारी आालनों में 
जरू रछाकर जल के छोंटों हारा ही खोल सकती हूँ। अन्य किसो उपाय से इसके द्वार 
नहीं खुलेंगे और आगे चलकर होता भी बही हूँ '।इस प्रकार इस कथानक रूढ़ि का 
प्रयोग कथा में चमत्कार और कथारस में वृद्धि उत्पन्न करता हूँ । 


८--देवोपासना द्वारा सन्तान की प्राप्ति 


झआरतवर्ष में सन्‍तान का महत्व अत्यधिक हूं। संतान के अभाव में जीवन नौरस 
माना जाता हूं। उत्तराधिकार का प्रइन जीवन के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक हूँ। 
अतः सम्तान को कामना यहां जीवन की भूख मानती गयी हूँ। संतान-प्राप्ति के अभाव 
में देबताओ की उपासना करते हूं और उनकी #पा से संतान प्राप्त कर वंश-ब॒ढ्ि 
करते हूं। हरिभद्र ने इस कथयानक रुढ़ि का प्रयोग समराइच्चकहा के चतुर्थ भव को 
कथा में किसा हूं । वे भ्रमण सार्थवाहू और श्रीदेवी को पुत्र न होने से इन्होंने धनदेव 
यक्ष को उपासना की। उपासना के फलस्वरूप इन्हें पुत्र उत्पन्न हुआं। जो इस भय को 
कथा का नायक हूँ । हस रूढ़ि को उपयोगिता कथा को चमत्कृत बनाने में हूँ। 


१०-सा० स०, पु० ९११-९१२। 
२०- वही, पृू० २३५। 
१ै८--२२ ए ० 
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(३) साथक सायिका की कीड़ा सामग्री के रूप भ॑। 
(४) भक्ति करके स्वयं शुभफल प्राप्ति के कप में। 


(१) मिलित 
(२) मछली द्वारा रुपयों का भक्षण। 


“9 9 ४--अशु-पक्षियों से सम्बद्ध कथावक रुढ़ियां 
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श्च्च्सण, पृ० १०८। 
रच्च्चद०ह्र ०या० ५५, १० ७०। 





२७४ 
३--नायक नायिका की क्रीड़ा सामग्री के रूप में 


प्रेसी-प्रे सिका जलविहार, बसन्तविहार या अन्य किसी ऋतु घिहार के अवसर पर 
पक्षियों के साथ कीड़ा कर सनोबिनोद करते हूं । उसके द्वारा किया गया यह बिनोद 
थं सबितक नहों होता हैं, बल्कि यह सामान्य रहता हैँ । कथानक कूढ़ि के रूप में प्रयुक्त 
घटना आगे बाली घटनाओं को बहुत गतिशील बनातो हैँ । समत्कमार और विलासबती 
की कथा में बताया गया हूँ कि हत दोनों का वियोग इलीलिए हुआ कि हन्होंने पुर्बवजन्स 
भें जलविहार के समय मात्र सनोविनोद के लिए अऋवाक अकवाकी को रंगीन कर 
दिया था, जिससे जे आपस भें एक-दूसरे को पहचानने में असमर्थ रहे। एक-दूसरे को 
भूल जाने के कारण उन्हें वियोगजन्य कष्ट भोगना पड़ा। जब अल से छोड़ वेने पर 
उनके शारोर का रंग निकल गया तो आपस में एक-दूसरे को पहचान सके। 


४--भक्ति करके स्वयं शुभ फल प्राप्ति के रूप में 
मनुष्य के समान पशु-पक्षी भी भक्ति कर अपनी आत्मा को शुभ परिणामों 
करना चाहते हूं। वे भी मनुष्य की तरह अपने हिताहित का विचार करते 
ओर हम मेढ़क को कमल-पं चर केकर भगवान्‌ महावीर की पूजा करने के लिए उद्चत 
देखते हूं, तो दूसरी ओर सानर शिवजी की भवित करता दिखलाई पड़ता हूँ । 
पशु-पक्षियों के कार्यों का उल्लेख कथाओ में कई रूपों में जाया हँ। हरिलद्र ने एक 
लधुकथा भें बताया हू कि एक तोता भक्तिपूर्वक आमामंजरी लेकर भहावन में स्थित 
जिनवे त्यालय में जाकर जिनेख भगवान्‌ की पूजा करता हूँ। पूजा के इस फल से वह 
राजकुमार के रूप में जन्म धारण करता है! इस कथयानक रुढ़ि का प्रयोग कर 
ने निम्न कथाकार्मों की सिद्धि को हूँ :-- 


(१) घटनाओं मे आकस्मिकता का प्रयोग) 
(२) भावनाओं का उदात्तीकरण । 

(३) कथा में गतिधर्म। 

(४) घटनाओं को चमत्कृत करना। 


&/ 


६--तन्त्र-मन्त्र, जादू, चमत्कार और औषधियों से सम्बद्ध रूढियां 


तन्त्र-सन्त्र, जादू, चमत्कार और औषधियों के प्रति लोकमानस की पूरी आस्था हूँ। 
योगी, सिद्ध, तांत्रिक, सान्त्रिक और जमत्कारी व्यक्तितयों के प्रति सनुव्य सदा श्रद्धानमित 
रहता है । इस अठ़ा का एक कारण मह भी हूँ कि छोग इस असाधारण व्यक्तियों से 
डरते हूँ । हरिभद्र ने कथाओं में तल्ज्-मन्त्र के असत्कार स्वकूप निसन कयानक रुढ़ियों 
का प्रयोग किया हूँ :-- 
(१) ओऔवधियों का चमत्कार, 
(२) मन्त्र शक्तियों का चअमत्कार। 
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(३) पट चमत्कार । 

(४) गुटिका और अंजन प्रयोग द्वारा अवृश्य होना। 

(५) चमत्कारपूर्ण सणियों के प्रयोग। 

(६) सृतक का जीवित होना। 

(७) विद्या या जादू के प्रयोग द्वारा असंभव कार्य-सिद्धि। 
(८) रूप परिवतंन। 


१--औषधि का चमत्कार 


औषधियों के खमत्कार सुदीर्ध प्राचौन काल से चले आ रहे हूं। लोकमानस का यह 

विश्वास हूँ कि औषधियों के प्रयोग से मृतप्राय व्यक्ति जीवित हो जाता हूं और स्वस्थ 
व्यक्ति तत्काल मृत्यु प्राप्त कर सकता हूँ। हरिभद्र ने इस कथानक रुढ़ि का प्रयोग कथा 
की दिशा को मोड़न में बड़ो कुदइलता से किया है। छठयें भव को कया में बताया 
गया हू कि धरण ने हेमकुण्डल से इस प्रकार को चमत्कारपूर्ण औषधि प्राप्त की थी, 
जिस औषधि के प्रयोग द्वारा धड़ से छिन्न व्यक्ति का सिर भी जुट सकता था। इतना 
ही नहीं, कितु इस औषधि के लूगाते ही अड़ा-सा-बड़ा घाव भर सकता था। धरण ने 
इस औषधि का सबसे उपयोग सिह द्वारा घायल किये गये कालसेन नामक पल्ली- 
पति को, जो कि मुत्यु को गोद में पहुच्च चुका था, बचाने के लिए किया। औषधि के 
खमर्कार से पललोपति तत्काल अच्छा हे जाता हूँ। उसके सभी घाव भर जाते हूं। 
जादू के प्रयोग के समान वह तत्काल चगा हो जाता हैँ'। इसके अनस्तर इस औषधि 
का प्रयोग हेमकुण्डल ने स्वर्णद्वोप में व्यन्तरो हारा घरण को मृतप्राय बनाये जाते पर 
किया है। इस प्रसंग में भो मरते हुए धरण को प्राणरक्षा हो गयी हूँ। इस कंथानक 
कंढ़ि का प्रयोग निम्न कथा तथ्यों की सिद्धि के निमित्त किया गया हैँ :-- 

(१) कथा को गतिशील बनाने के लिए। 

(२) कथा के प्रवाह को अभीष्ट दिला में सोड़ने के लिए। 

(३) आहइचर्य और कुतृहल के सृजन के लिए। 

(४) ताथ्रक के चरित्र का उत्कर्ष दिखलाने के लिए। 

(५) इलथ चेतना को जाग्रत करने के लिए। 


२--मंत्रशक्तियों का चमत्कार | 
लोकमानस अनादि काल से आइचर्यपुक्त शक्तियों पर विश्वास करता चला आ 
रहा हूँं। बंदिक युग से ही मंत्र का प्रभाव सर्वविदित रहा हैँ। मंत्र प्रधानतः चार प्रकार 
के मान जाते हें--वेवमंत्र, गुरुमत्र, प्रार्यतासंत्र ओर अमत्कार-मत्र। चमत्कार सन्रों के 
सारण, भोहर और उच्चाटन ये तोन सुरुय भेद हे। सातबों-आठवों शरती में सन्त 
शक्तियों के प्रभाव का बड़ा जोर था। भारत में उस समय तनन्‍त-मन्त्र का सम्प्रदाय सब के 
लिए आकर्षण की वस्तु बना हुआ था। बोढ़ों में अनेक ताम्व्रिक योगी अपनी सिद्धियां 
विखललाकर अताधारण कार्य सम्पन्न करते थे। हरिभद् के कथासाहित्य में भी इस भणी 
की कई कथानक रा़ियां पायी जातो हे | पंचल भव की कमा में आया हूँ कि सनत्कुमार 
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का परिचय एक सिद्धसेन नामक मांजिक से होता हूं। यह मान्त्रिक इनको मंत्र का 
चमत्कार विखलाने के लिए नगर से बाहर एक मंडल बनाता हूँ और सर्थप द्वारा देवी 
कर अछूबान करता हूं। कुछ ही क्षण में देवी उपस्थित होकर अपना दर्शन देती हैँ । 
समस्कुृमार भन्‍त्र चमत्कार को देखकर आइचर्य चकित हो जाता हूँ'। 

सिथिछाधिपति विजयधर्म राजा को पत्नी अत्धयर्मा को किसी सान्त्रिक ने मंत्र-सिद्धि 
के निमिल छ: महीने के लिए अपहरण किया था। इसी प्रकार उत्पला नामक परित्राजिका 
ने अन्घ सुन्दरी के पति को, जिसका अनुराग मदिराबती से था, उच्चाटन प्रयोग द्वारा 


उसे मदिरावतों से पुथकू्‌ किया'। हरिभद्र ने इस कया अभिप्राय के प्रयोग द्वारा मनिस्‍न 
कार्यों की सिद्धि को है :-- 


(१) कथा की नयी दिशा की ओर मोड़। 

(२) आदइचर्य और कुतहल का सृजन। 

(३) रुकते हुए कया प्रवाह को गतिशील बनाना। 

(४) फलागम की ओर बढ़ती हुई कया में संघर्ष और तनाव उत्पन्न करना। 


३--पदठ चमत्कार 


सनत्कुमार को मनोरथदत्त से “नयन मोहन! नास का एक चमत्कारपूर्ण बस्त्र प्राप्त 

होता है । इस वस्त्र में यह विशेषता है कि वस्त्र से आच्छादित व्यक्ति को कोई आंखों 
से देख नहीं सकता हूँ । वस्त्र का प्रयोग करते ही व्यक्ति अदृष्य हो जाता हूं। सनत्कुमार 
न समुद्र तट पर बिलासवती को यह वस्त्र देकर अदृद्य किया था, कितु विद्याधर में 
मान्त्रिक शक्ति से उसे देख लिया और उसका अपहरण किया। हरिभव्त ने चमत्कारी 
पट का प्रयोग कथानक झूढ़ि के रूप में किया है । इसके प्रयोग द्वारा निम्न कथा तथ्य 
निष्पन्न हुए हूं :-- 

(१) सरल मागें से घढित होने बाली घटनाओं को वक्त बनाना। 

(२) कथारस को घनोभूत करना। 

(३) नायक में आत्मविद्ववास उत्पन्न कर उसे साहसिक कार्य करने की ओर 

प्रवृत्त करमा। 


४---शुटिका और अंजन प्रयोग हारा अदृश्य होना 


कथा में चमत्कार उत्पन्न करन के लिए कथाकार इस कथानक रूढ़ि का प्रयोग 
करते हूं। छठये भव की कथा में इस कथानक रूंढ़ि का प्रयोग हरिभव्र ने किया हे। 
अण्डरदर नामक चोर के पास “पर दुष्टि मोहियो” नास को चौर गुटिका थी, जिसे जरू 
से, रगड़कर आंख में रूगा लेने से व्यक्ति अन्य लोगों को तो देख सकता था, पर अन्य 
व्यक्ति उसे महीं देख सकते थे। लक्ष्मी से जल लेकर चअण्डरुद्व ने इस गुृटिका का प्रयोग 
किया भा और घरण को चोरी के अपराध में फंसा दिया था। 
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४--बही, पृ० ५२१। 


रज८ 
५--चमत्कारपूर्ण मणियों के प्रयोग 


मणि, मंत्र-तंत्र का प्रचार प्राजीन काल से ही भारतवर्ष में रहा है। अन्कान्ता, 
सुर्धकान्ता, चिस्तामणि आदि सजियाँ अनेक प्रकार के इष्ट कार्यों की सिद्धि करने बालो 
हैँ । इनके प्रयोग से रोग, शोक, दारिद्रय आदि क्षणभर में बिलीन हो जाते हूँ 
भी सणियों को सुद्रिका में जड़वाकर छोग धारण करते हे। मणियों के प्रयोग 

भी कभप्माकारों के लिए प्रिय रही है। कथासरित्सागर में भी इस रूढ़ि का प्रयोग 
हूँ । हरिभव्र ने इस रूढ़ि का प्रयोग सप्तम भव की कथा में किया हेँ। समरकेतु 
अत्यधिक बीमार है, उसको स्थिति मरने की हूं । यहां आरोग्य मणि का प्रयोग कर उसे 
स्वस्प किया जाता हेँ'। इस कथानक रूढ़ि का व्यवहार निम्न प्रयोजनों को सिद्धि के 
लिए किया गया हूँ:--- 

(१) दकती हुई कथा को आगे बढ़ाने के लिए। 

(२) कथा प्रवाह को तोमर बनाने के रिए। 

(३) कथानक को समत्कृत बनाने के लिए। 


जब कढे4 


६--मृतक का जीवित होना 


प्र बलित था। 0७५ 8 में भी यह विश्वास कार्य करता था। हरिभव्र ने इस कथानक 
8 की कंथ! में किया है | चाण्डाल धन को फांसी पर लटकातने 
ले जा रहा हूँ । इमशासभूमि भ॑ पहुंचकर वह उसकी हत्या करना चाहता हूँ, पर न 
मालूम प्रेरणा है, जिसके कारण यह ऐसा नहों कर 
है। इसी हन्ह की स्थिति में एक घोषणा सुनाई पढ़तो है कि आवस्तो नरेह्ा के बड़ 
पुत्र घुमंगल की सर्प के काटमे से मृत्यु हो गयी है। जो इसे जीवित 
सुंहमांगा : के सिलेगा। इस धोषणा को सुनकर धन चाण्डाल से कहता हूँ कि 
मुंत पुत्र को जीवित कर सकता हु। फलतः दोनो उक्त घटनास्थल पर पहुंचते 
गादइ-मत्र के प्रयोग द्वारा है कर को जीवित कर देता हूँ । इस कथानक रूढ़ि 
हरिभाव्र ने सिमन उह्ेध्यों को सिद्धि के लिए किया हूँ -- 
(१) अन्त होते हुए नायक को रक्षा के लिए। 
(२) शा होते हुए कथानक को झटके के साथ एकाएक आगे बढ़ाने के 
॥ 


संत्र-तत्र के प्रयोग द्वारा मृतक व्यक्ति को जीवित करने का विश्वास पुराणकाल में 


.॥ 
ञ 
॥ 
व 
+ 4 


(३) नयी विश्ा की ओर कथा को मोड़ने के लिए। 

(४) नायक को प्रशाशील दिखलाकर उसे निर्दोष सिद्ध करने के लिए। 
(५) रहत्य और आदइचर्य की सृष्टि के लिए। 

७--विद्या या जादू के प्रयोग द्वारा असंभव कार्य-सिद्धि 


भारतवर्ष जादू का देश रहा है । प्राचीन काल से ही जादू और बिशाओं के अमत्कार 
बिखलाय जाते रहे हे। हरिभव्र ने इस कथानक रूढ़ि का प्रयोग एक लधुकया में किया 
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९--लौकिक कथानक रूढियां 


प्रेम या यौन ध्यापार को सम्पन्न करन के लिए कयाकार लौकिक कथानक रूढ़ियों 

का प्रयोग करता हूँ । इस श्रेणी की कथानक हढ़ियां हरिभद्र की प्राकृत कथाओं सें निम्न 
प्रकार से उपलब्ध होती हूं :--- 

(१) किसी निर्जत स्थात सें अथवा बसम्तविहार के समय वन सें अथानक 

किसी रूपबती रमणों का साक्षात्कार। 

(२) घोड़े का मार्ग भूलकर किसी विचित्र स्थान में पहुंचना। 

(३) मायिका के अनुकूल न बनने पर लायक हारा उसकी हत्या का प्रयास 

(४) अभीष्ट सिंद़ि के लिए नायिका का नायक के प्रति कुद होना। 

(५) पूर्ष सन हासुरागवश् साथिका की प्राप्ति और विपत्ति। 

(६) प्रेभाधिक्य के कारण वियोग की स्थिति में आत्महत्या की विफल लेष्टा। 


(७) अन्य के द्वारा प्रिया का प्रसादन करते देख प्रिया का स्मरण और उसका 
प्रभाव । 


(८) सुन्दरी नायिका को प्राप्ति में बाधक धर्म का परिवर्तस। 

(९) कल्पपादप या प्रियमेलक बुक। 
(१०) लायक को धोला देकर नायिकाका अन्य प्रेमी के साथ अवंध सम्बस्ध। 
(११) रुजी का प्रेम लिवेदन ओर इच्छा पूर्ण मे होने पर घड़यन्ज। 


(१) किसी निजजन स्थान में अथवा वसन्तविहार के समय बन में 
अचानक किसी रूपवती रमणी का साक्षात्कार। 


इस कथानक झढ़ि का प्रयोग समराइस्थकहा के द्वितीय भव और पंचस भव कया में 
विश्ेथ रूप से हुआ हूँ । यों तो यह कथालक रूढ़ि इतनी अधिक लोकप्रिय है कि इसका 
व्यवहार समग्र भारतीय साहित्य में उपलब्ध हैँ। सलिहकुमार और कुसुमावली का 
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के समय साक्षास्कार होता हैँ । दोनों ही एक-दूसरे को आत्मसमपंण कर देहे हूं। यह प्रेम 
विवाह में परिणत कराता है। इसी प्रकार सनत्कुमार और विलासवती के प्रेम का 
आरम्भ भी होता हूँ। थे दोनों प्रेसी-प्रेसिका अनेक प्रकार के कष्ट सहन करने के 
उपरान्त मिलते हैँ । इनके मिलन और विछुड़न व्यापार भी पृथक्‌-पृथक कयानक रूढ़ि को 
ब्राप्त होते हूँ । इस कथानक रूढ़ि द्वारा कथाकार ने कथा में विभिन्न प्रकार को सोड़े 


उत्पन्न की हे । 
(२) घोडे का मार्ग भूलकर किसी विचित्र स्थान में पहुंचना। 


इस कथानक रूढ़ि का प्रयोग दो प्रकार से किया गया है । घोड़ा नायक को भगाकर 
निर्जन भूमि में किसी प्रिया से मिलाता हूँ अथवा किसी त्यागी-श्रती मुनि से। हरिभद्र 
की फथाओ में दोनो हो प्रकार से इस कथानक रूढ़ि का प्रयोग पाया जाता हूं। सुनि 
या साधु से मिलाने पर नायक अपने विगत- शुभाशुभ को जानकर ब्रत धारण करता हूँ । 
समराइच्चकहा की प्रायः सभी कथाओं में उक्त प्रकार के कथा अभिप्राय का प्रयोग 
किसी-न-किसी रूप में पाया जाता हूँ। 


(३) नायिका के अनुकूल न बनने पर नायक द्वारा उसकी हत्या का 
प्रयास । 


शद्देव सोमा को धर्माराधिका और विषयों से बिरवत जानकर भौतर-ही-भीतर बहुत 
रुष्ट हुआ। वह सोचने लगा कि जबतक यह धर्म का त्याग नहीं करेगी, सासारिक 
विषयों के सेबन करने में उत्साहित नहीं होगी। अतः पहले उसने सोभा को धर्म छोड़ 
देने के लिए समझाया और जब न सानी तो सर्प द्वारा इुंसवा कर उसे भार डालना 
थाहा। इस कथानक रूढ़ि द्वारा कया में चमत्कार उत्पन्न किया गया हे । 


(४) अभीष्ट सिद्धि के लिए नायिका का नायक के प्रति क्रुद्ध होना 


सत्याप्रह करना, हुठ करता और रूठकर कोप भवनों में दयन करना यह नारी का 
स्वभाव हूँ। जब वहू सरलतापुर्वक किसो कार्य को नहीं कर पाती हैँ, तो हुठ या जिहू 
द्वारा पूरा करती हूं। कयाकारों के लिए यह एक कथासक रूढ़ि बन गयी हूँ। हरिश्त्र 
ने इस रुढ़ि का प्रयोग द्वितीय भव की कथा में किया हूँ। जालिनी अपने पति से जिह 
करते हुए कहती हैँ कि इस शिखिकुमार को घर से न निकालोगे तो में जल भी ग्रहण 
न करुंगी। अपने प्राण यों ही त्याग दूंगी। वह दुराग्रह द्वारा अपने पति ब्रह्म दस को 
शिखिकुसार के त्याग कर देने के लिए लाज्वार कर देती है। अपने पिता की इस दुर्भति 
को देखकर शिक्षिकुमार स्वयं घर से चला जाता हूँ । कथा को अभीष्ट दिशा में ले जाने 
के लिए ही इस अभिप्राय का प्रयोग किया है। 


(५) पं सस्‍्नेहानुरागवश नायिका की प्राप्ति और विपत्ति 


प्रेम क्षेत्र बहुत विस्तृत हूँ। नारी पूर्व हरा राग के कारण जिसे जाहती हूँ, उसौ- 
को प्राप्त करने का प्रयास करती हूं। वह प्राप्त भी हो जाता है। पर कथासृत्र में यहां 
एकाध गांठ एंसी रूग जाती हूँ, जिससे पुनः वियोग और बिछोह का अवसर आता है। 
भाथक सित्र या अन्य सहयोगियों की सहायता लेकर कार्य संखूग्मभ हो जाता हैँ ओर 
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नाथिका को पुनः प्राप्त करता हैँ । इस कथानक कढ़ि का अयोग हरिभत् ने आवस्तो के 
गस्घर्यदत्त का विवाह इन्दल नामक भ्रेष्ठ को पुत्री वासवदसा के साथ अनुरागवश कराया 
हूँ । जियाह के उपरान्त कयासृत्र ज॑से ही लक्य की ओर बढ़ता हूँ कि नुपतति कुपित 
होकर आशा का हु का हरण कर लेता हूं। कथासृत्र उससे जाता हूं। नायिका विछोह को 
सहन करने में अल हैँ । कथाकार कथासृत्र को सुलझाने का पुनः प्रयास करता हूँ । 
गन्धर्वंदस राजा को उपहार देकर प्रसन्न करता हूं और छंठगत-प्राण बासबदत्ता को प्राप्त 
कर कथा को सांप को तरह गति और फिसलन के साथ आंगे बढ़ाता हूं। 


(६) प्रेमाधिक्य के कारण वियोग की स्थिति में आत्महत्या की विफल चष्टा 


सायक या नाथिका जब एक-दूसरे से विक्ुड़ जाते हूं, तो थे प्रेमाधिक्य के कारण 
आत्महत्या करने की विफल लेष्टा करते हूँ । इस कथानक रुढ़ि का प्रयोग हरिभव्र ने 
समराहक्ष्चयकहा मे नायक के विछुड़ने पर नायिका हारा और नायिका के विछुड़न पर 
नायक द्वारा कराया हूं। सप्तम भव में शांतिमती सेनकुमार के न सिखने पर अज्ञोक वक्ष 
की डाल से लटक कर आत्महत्या की चेष्टा करती हूं। वह बल देवता को सम्योधन 
करती हुई कहती हँ-- वन देवता ! मंने आयंपुत्र के अतिरिक्त अन्य किसी का मल से 
भी चिन्तन नहीं किया है, अतः आयंपुत्र मुझे अगले भव में भी पति के रूप में प्राप्त 
हों। इस प्रकार कहकर यह फांसी रूगाती हे, पर गांठ खुल जाने से वह गिर जाती हूँ 
और मूछित हो जाती हूँ । पंचम भव की कथा में सनत्कुमार विलासवती के विछोह से 
घबड़ाकर आत्महत्या करना चाहता है, पर विद्याधर के सहयोग से बह अपने संकल्प 
से बिरत हो जाता हँ । इस प्रकार हरिभद्र ने इस कयानक रूढ़ि द्वारा निम्न कथातसस्‍्तवों 
की सिद्धि की हूँ :-- 


(१) आन्सरिक विचार धाराओं को यथातथ्य रूप देना। 
(२) भावों को आत्मनिष्ठ न बनाकर संप्रेषणोय बनाना। 
(३) कथा को नयी दिशा को ओर सोड़ना। 

(४) घटनाओं को सक्रिय और सजीव बताता। 

(५) कथा मे गति धर्स की तीब्ता। 


(७) अन्य के द्वारा प्रिया का प्रसादन करने देख प्रिया का स्मरण और 
प्रभाव । 


कुछ भावनाएं अन्य व्यक्षितयों को कार्य करते देखकर उदब॒द्ध होतो हें । 
अपनी प्रिया के पास एकाम्त से प्रेमसंलाप करता हूँ था रूठी हुई भानिनी 
नायिका का प्रसादन करता हूँ, तो देखने वाले व्यक्ति को प्रिया का २सरण हो आना 
स्वाभातिक हैँ। बह स्मरण कथानक रूढ़ि अन गया हूं। हरिभद्द ने इसका प्रयोग छठवतों 
संज की कथा में किया हैं। रेविल को नागलता मण्डप में अपनो कुषित प्रिया को प्रसद्य 
करते देख धरण फो रूदमोी का स्मरण हो आता हूँ और उसके मिन्‍्हा कार्यों का चिग्तन 
कर उससे और अधिक विरक्ति हो जाती हूँ । 


रष२ 
(८) सुन्दरी नायिका की प्राप्ति में बाधक धर्म का परिक्‍तेन 


भ्राकृत कथाओं की थह सर्बभान्य और प्रथलित रुढ़ि है । इसका प्रयोग 
कोषों में अनेक स्थलों यर मिलता हूँ। नायक किसी सुन्दरी को देखकर 
हैं, वह उसके साथ जिवाह करना चाहता हैँ। जब याचता के लिए सुम्दरी 
पास जाता है तो पिता यह कहकर इन्कार कर देता हूँ कि में 

पा। फलतः ६२३७ अपनी कुल परम्परा से मकर धर्म को अर 
धारण कर हक: पेश है । ने इस कथानक कूढ़ि का व्यवहार एक 
में किया है। एक बोढ़घर्मोवलम्बी भावक पुत्र जिनदस की सुर्दरी कन्या सुभद्ा 
बा दीप चाहता हूं, पर जिनदत्त विधर्मी को कन्या नहीं देना चाहता | 
वह कक ज॑तधर्म धारण कर लेता हूँ'। इस कथानक 
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छझढ़ि हारा कथा को 
! गया हूं तथा यह कथानक रूढ़ि समस्त कथा का आधार भी बन गयी है । 


(९) कल्पपादप या प्रियमेलक वृक्ष 


प्रेसी-प्रे मिकाओं का जो मिलन तोर्थ होता है, उसका कथाओं या काव्यों की 
बहुत महरव हूं। हरिभद्र ने इस तीर्थ को स्मरणीय बनामे के लिए उक्त कथानक 
का प्रयोग किया हैँ । सेनकुमार और शांतिमती का वियोग समाष्त होकर थे अशात 
वाले वक्ष के निकट मिलते हूं। दीधंकालीन वियोग के पह्चात्‌ प्रेसी-भेमिका का 
सिलन और उनका बह सिलनस्थल दोनों ही चिरस्मरणीय हूँ । अतः जे 
कल्पपावप यथा प्रियमेलक सानकर उसकी पूजा करते हूँ । हस कथानक रूढ़ि 
हारा हरिभव्र ने कथा को एक नयी दिशा की ओर मोड़ा हैं। कथा को विवाद के मार्ग 
हटाकर प्रसन्नता के सार्ग पर गतिशील किया हूँ । 


#शश्ज्षद 
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(१०) नायक को धोखा देकर नायिका का अन्य प्रेमी के साथ अवैध सम्बन्ध 


इस कथानक रूढ़ि का व्यजहार अधिकांश प्रायीन कथाओं में हुआ हैं। नाथिका किसी 
कारणबश नायक से धृणा करती है और अन्य व्यक्ति से प्रेम करने रूगती हैँ । बह 
अपने प्रेम को ० बनाने के लिए नायक की हत्या भी कर देती है। इस प्रकार 
कथा का घरातल इत्र ओर को भुड़ जाता हँ और कथा विश्ञा बदल कर दूसरी ओर 
चलने रूगती हूँ। हरिभद्र ने समराइच्चकहा में कई स्थानों पर इस कथारुढ़ि का 
प्रयोग किया हूं। नयनावलली सुरेन्द्रदत राजा को अपनी चाटुकारिता द्वारा विध्यास 
दिलाती हूँ और कुब्जक के प्रेम में अंधी होकर उस राजा की हत्या कर वेती हूँ । 
धनभ्ली और लक्ष्मी भी इसी कोदि की नायिका हूँ । अपने पतियों को कष्ट देकर अन्य 
अप करती हूं, जिसके फलस्वरूप कथा में तनाव उत्पन्न होता हूँ और कथा 
आगे हूं 


(११) स्त्री का प्रेम निवेदन और इच्छा पूर्ण न होने पर षड़यंत्र 


पौराणिक कथाओं में इस कथानक रूढ़ि का प्रयोग प्रचुश्ता से हुआ है। हरिभद्र के 
पात्रों में अनंगबती ने समत्कुमार के समक्ष इस प्रकार का है. ९३४ प्रेम प्रस्ताव रखा हूँ । 
सनतछुमार न ज्ञान का और सन्‍्मार्ग का उपदेश वेकश उसे शांत किया है, कितु पीछे 


१--जिणदत्तस्स सुसावगस्स सुभहा नामधूया--द ०हा ०, पु० ९३। 
२--सूणमेसों रबु सो पियमेलओ, कहमन्नहा एयमेय हब से पु० ६८८। 





उसने जार रखकर सनत्कुमार पर बलात्कार का अभियोग लूगाया हैँ । महाराज ईशानचमा 

विध्वास हो जाता हैँ और वे विनयन्धर को बुलाकर 
सभत्कुमार की हत्या कर देने का आदेदा देते हूँ। इस प्रकार इस कथानक ढइृंढ़ि ने 
निश्चित विशा से भोड़ा हैँ । 


् 

अं 
+ 
अक्ष्त4 


७--कवि कल्पित कथानक रूढियां 


कथासाहित्य में लेखक कुछ ऐसे साधारण अभिप्राय--माइमर भोटिबन्स का प्रयोग 
करता है, जो कझाकार को अपनो कल्पना की उपज प्रतोत होते हूं 8: +ेक कथाकार 
कल्पना का आश्रय लेकर कुछ सौलिक उद्भावनाएं करता है, जिनको कथारत 
के सजन के लिए होती हूँ। यद्यपि यह सत्य है कि थे साधारण अभिप्राय भी परम्परा 
से ही प्राप्त होते हूँ । नवीन अभिप्रायों का प्रयोग तो कम ही हो पाता हूँ। हरिभद्र को 
प्राकृत कथाओ में निम्तांकित इस श्रेणी को कयानक राढ़ियां उपलब्ध होती हूँ :--- 
(१) सिहल द्वीप को यात्रा और विपत्ति--आवस्ती के नरेश को कन्या सिहऊ 
द्वीप की यात्रा करतो [है, यान भंग होने से विपशि, पु० ३९९॥ 
(२) उजाड़ नगर की प्राप्ति--यान भंग होने पर तटबर्तों उज़ाड़ नगर में घन 
पहुंचा । 
(३) जलूयान का भंग होता और काष्ठफलक को प्राप्ति द्वारा प्राणरक्षा, स० 
पृ० २५३, ४०४, ४०८, ४२६, ४४६, ५४०॥ 
(४) चित्रदर्शन ४ घर अवण दारा आकर्षण--गुणचन्द्र रत्नवती के चित्र को 
देखकर काजादित होता हूँ । 
(५) नगर के स्त्री-पुरुषों के सामान्य वर्णन, ९, ७५, १६२, २३४। 
(६) राजसभा में आइचर्योत्तावदक वस्तु के सम्बन्ध में प्रदन १/४५। 
(७) शरदोत्सव, बसन्सतोत्सव की त॑यारियां और इनमे नायक-नायिका का वरदान, 
२,७८-७९। 
(८) विपरीत परिणास--प्रतिनाथक नायक को सारना चाहता हूं, पर स्वयं सर 
जाता है। 
(९) जंगली हाथी का अनुधावन और अभीष्ट की प्राप्ति--हाथी से रक्षा करन 
के लिए धनदेव बड़ के वुक्ष पर खढ़ता हैँ और वहां रत्मावछी पाताहु । 
(१०) यात्रा के समय विचित्र दृश्य और बिरवित--अजगर कुशर को, कुरर सांप 
को और सांप सेढ़क को भक्षण कर रहा था, इस वृश्म से विरक्ति। 
(११) संयोग और भाग्य कौ योजना--धनदेज को सरने के लिए समुद्र में डाला, 
पर खारे जल द्वारा व्याधि का निवारण, पु० २५३॥। 
(१२) विरोधी शत्रु को कार्यसिद्धि के लिए भित्र बतना--जालिती, शिलिकुमार 
को सित्र बनाकर हत्या करती हूँ। 
(१३) हे 38 उपकारी की प्राप्ति--कापालिक के बेश में महेश्वरदस का 
। 


(१४) चित्रपट द्वारा बरान्वेषण, पु० ७४३। 

(१५) राहुस्पोद्धाटन--अर्जुन के मरने का रहस्य बारह वर्ष के बाव पुरन्दर द्वारा 
उद्धाहित, बता का रूप घारण करने बाली ब्यन्तरी का बीतरागी 
की प्रतिसा के उल्लंघन हारा उद्धाटितां 


र्ष४ढ 


८--शरीर वैज्ञानिक अभिप्राय 


कुछ कथामक रुढ़ियां ऐसी हूं, जिनके शरीर वंज्ञानिक तथ्य हू --जंसे गर्भिणी की 
दोहुद कामना। यह एक वंशानिक और अनुभवसिद्ध तथ्य है कि गर्भिणी स्त्री के सम 
भें असामयिक वस्तुओं के खाने की इच्छा उत्पन्न होती हँ, उसके दारीर में कुछ तश्वों 
की कमी रहती हूँ, जिनकी पूर्ति के लिए उसके सन में विविध अस्थाभाविक वस्तुओ को खाने 
की इच्छा उत्पन्न होतो है। गभिणी स्त्री का आदर अधिक किया जाता हूँ, इसलिए 
उसकी समस्त कामनाओ की पूर्ति की जाती हैँ। इसी व॑ज्ञानिक तथ्य के आधार पर 

रभद्र ने अपनी प्राकृत कथाओं मे निम्नांकित इस श्रेणी की रुढ़ियों को स्थान दिया 

(१) बोहद--यह अत्यन्त प्रिय कथानक रूढ़ि है। हरिभद्र ने इसका प्रचुर सात्रा से 
ध्यवहार किया हंं। द्वितीय भव की कया में श्रीकान्‍्ता को अभयवान, तीर्थाटन 
आदि का दोहद उत्पन्न होने कौ बात कही गयी है। तृतीय भव की कथा में जालिनी 
को समस्त प्राणियों को आनन्दित करने, देवायतनों की पूज! करने एवं धर्म संलग्न 
तपस्थियों की परिघ्र्या करने का दोहद उत्पन्न होता है। ह्वितीय,,भव की कथा में 
कुसुमावली को अपने पति सिहकुमार की आंतें भक्षण करन का दोहद उत्पन्न होता हूँ। 
इस दोहद की रूढ़ि द्वारा कथानक को चमत्कृत करने के साथ कथा में गतिशीलता भो 
उत्पन्न की गयी हूँ। 

(२) शारीरिक लक्षणों हारा भविष्य निरूपण--जब नायिका अपने प्रिय के किसी 
कठिनाई में पड़ जाने के कारण घबड़ा जाती हूँ, उस समय कोई आचार्या उसके शारीरिक 
लक्षणों के निरूपण हारा उसे धैर्य बंधाती हे और कहती हूँ कि तुम्हारे अंगों की यह 
आह्ृति ही तुम्हारे अबधव्य फी सूचना देतो हैँ। आठवे भव भें रत्नवती को सुसंगता 
गणिनों उसके स्वर एवं शारीरिक लक्षणों द्वारा धंये देतो हुई उसके स्वर्ण भविष्य की 
सूचना देती हू । 

(३) पृन्न-प्राप्ति के लिए वरदान को कामना--श्रोदेवी ने वरदान प्राप्त किया। 

(४) किसी अवसर विशेष पर शिरोवेदना--यह कथानक रूढ़ि बहुत प्रिय हूँ । 

, हँरिभद्र ने गुणसेन को शिरोबेदना द्वारा अग्निशर्मा को पारणा में विध्न दिखलाया 
हूं । यह कथा को गति प्रद्ेन करती हूँ । 


. (५) भयंकर व्याधि को बूर करते के लिए अदृश्य सहायता की प्राप्ति--अहेइल को 
भयंकर व्याधि उत्पन्न हो जाती हँ, उसके शमन का उपाय वंद्यों के पास नहों। अतः 


अवृश्य शक्ति आकर सहायता करतो हूँ । यह कथा री गे 
5 हूँ । यहू कथानक रूढ़ि रुकतोी हुई कथा को आगे 


९---सामाजिक परम्परा, रीति-रिवाज और परिस्थितियों की 
द्योतक रूढ़ियां। 


समस्त कथानक रुढ़ियां सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से उत्पन्न होती हूँ । 
कया भे॑ चमत्कार एवं अन्य गुणधर्म उत्पन्न करने के साथ ये अपने समय की सामाजिक 


और सांस्कृतिक स्थिति पर पूरा प्रकाश डालती हूं। हर 
श्रेणी की निम्न कथानक रूढ़ियां उपलब्ध हूँ :--- है. हिल की भाहत कपाओं मे इस 


(१) मानव बलिदान--हरिभद्न ने अतलाया हूँ कि कालसेन देवी को प्रसक्ष करने 
भानबबल देने का प्रबन्ध करता है। उसके अनुचर भनुष्यों को पकड़ कर खाते 





श्८५झ 


हैं। इन व्यक्तियों में घरण भी एक है। सनोरयदत की बलि करते समय वह घबड़ा 
जाता हूं, अतः: घरण उससे याश्रता करता हूँ कि आप इसे छोड़ दोजिए और इसके 
बदले मे मेरा बलिदान कोजिए। कारूसेन तत्काल अपने उपकारी को का लेता हूँ 

और बह घरण की सहायता करता हूँ। इस कथानक रूढ़ि द्वारा तीन सिद्ध होती 


(१) बलिदान को प्रया का विरोध। 
(२) नायक का सरित्रोत्कर्य। 
(३) परहितार्थ स्वयं कृष्ट सहन करना। 

(२) परहितार्थ स्वय कष्ट सहन करना--इस रूढ़ि का प्रयोग पांचवें और छठकें 
भवों की कथाओ में हुआ हैँ! जयकुमार विजय को सुख देने के लिए स्वयं अनेक कष्ट 
सहन करता हूं। इसी प्रकार धरण स्वय करोड़ों प्रकार की विपत्तियां सहकर अपनों 
धोखे बाज पत्नी की प्राणरक्षा के लिए मांस, रक्त तक का दान कर देता हूं। 

(३) स्वासिभकक्‍त सेवक, स्नेही भिन्र और प्रत्युपकारी की योजना--इस कथानक 
रूढ़ि का व्यवहार, हरिभव्र ने प्रायः प्रत्येक भव की कथा में किया हे। सनत्कुमार का 
विभावसु भित्र द्वित्तीय प्राण था। कालसेन और मौर्य चाण्डाल जंसे कृतज्ञ व्यक्ति भी कथा 
को पर्याप्त गतिजश्ञीरू बनाते हे । 

(४) सांकेतिक भाषा--इस कथानक रुढ़ि का प्रयोग हरिभव्र ने एक रूघु कथा में 
किया हूं। कथा में बताया गया हूँ कि एक धनिक की बहू नदी में स्नान करने के 
लिए गयी, उसे देखकर एक युवक बोला--“ताना तरंगों से सुशोभित यहां तदी वक्षों 
सहित नम्तस्कार करती हूं ।” स्त्री ने उत्तर दिया---निदी का कल्याण हो' ।” इस प्रकार 
सांकेतिक भाषा के प्रयोग द्वारा कया को गतिशील बनाया हूँ । 

(५) कुलटाओं की अनेक प्रअंचनाएँ--हस कथानक रूढ़ि का प्रयोग हरिभत्र की अनेक 
लघुकथाओं में पाया जाता हूं। एक कया में बताया हूं कि एक वणणिक्‌ की भार्या किसी 
अन्य व्यक्ति से प्रेम करने लगी। अतः उसने अपने पति को ग्राड़ी में ऊंट के छेंडा 
भरकर बेचने भेज दिया। उज्जयिनी भें पहुंचने पर मूलदेव की आालाकी से उसने उन 
लेडों को बेचा और पत्नी के चरित्र से अवगत हो, उसे सुधारा । हरिभव्र ने 
“नारी बुद्धि कौहल' ”, शोषेक कथा में धनिक ओर राज परिवार की कुलटाओं का 
कयानक टढ़ियों के रूप में उल्लेख किया हूं । 

(६) गणिका द्वारा दरिद्र नायक को स्वीकार करना और अपनी साता का तिरस्कार 
“-हूरिभद्र की एक कथा में आया हूँ कि प्रसिद्ध गणिक देवदतता ने धनिक अचल का 
त्याग कर अपनी सां, की अवहूं लगा कर मूलदेव को अपनाया। 

(७) पारणागत को रक्षा--पह हरिभग्न की अत्यधिक प्रिय कयानक रूढ़ि हूँ। 
समराइच्यकहा में इसका कई स्थरों पर प्रयोग आया हूँ । सोौर्य ज्ाप्डाल को धरण शरण 
देता हूँ, सनत्कुमार चोर को शरण देता हूँ तथा सनत्कुसार का पिता वीरमदेव को 
झरण देता हैँ और वीरमदेव एक जोर को। शरण देने बालों को अनेक कष्ट सहन करने 
पड़ते हूँ, जिनके कारण कथा में गति अतती है, पर धारण देनेवाले अपने प्रण पर रहते 

[| 


१--द०हा»०, पृ० १९३। 
२-+जही, पृ० हट] | 
३--बही, पु० १९३-९४। 
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विषज्ञ नाथक के छिए अकस्मात्‌ सहायक को प्राप्ति। 
धरण के कंठगत-प्राण रहने पर रत्नद्वीप से हेमकुंडल आता हैँ और उसे व्यस्तरी " 
अंगुल से छुड़ाकर बचाता हूँ । 
१०--आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक रूढ़ियो| 


हरिभव्र एक समस्त हूं। अतः इन्होंने अपनी प्राकृत कथाओं मे आध्यात्मिक और 
मतोविशञान सम्बन्धी अनेक रुढ़ियों का उपयोग किया हैँ। यह सत्य हैँ कि भारतीय 
संस्कृति का मूलाघार आत्मा का अस्तित्व हूँ लथा जन्मान्तर और कर्मफल की अनिबार्यता 
में विदयास करना भी आवश्यक हूँ। इस वर्ग की प्रमुख कथानक रूढ़ियां निम्न हूँ :-- 

(१) संसार की कठिनाइयों से संतप्त नायक को केवली या युद की प्राप्ति-- 
समराइस्चकहा के प्रत्येक भव में। 

(२) आचार्य या गुरु से निर्वेद का कारण पूछता। 

३) पुर्दभवावली कथन। 

] निदान का कथन, पु० ५४। 

(५) कथाक्रम में धर्म के स्वकूप श्रोर शानप्राप्ति की जिज्ञासा--प्रायः सभी भवयों की 
कथा में । 

(६) सम्पकक्‍त्व प्राप्ति का कारण जानना--राजा अरिमिदेन ने अवधिज्ञानी मुनि 
अमर गुप्त से सम्यकक्‍तव प्राप्ति का कारण पूछा--उत्तर में भवावलली 
कथन। 

(७) असंभव बात का कारण जानने को इच्छा--नारियल के बुक्ष को जड़ पर्वत 
से फूटकर नीचे क्‍यों गयी हूं ? उत्तर में अवान्तर कथा जाल। 

(८) ब॑राग्य प्राप्ति के निभित्तों को योजना--श्वेत केश, शवदर्शन, रोगी व्यक्षित 
का दर्शन और वृद्ध व्यक्ति का वहंन--वं राग्य वृद्धि में सहायक हूँ । 
हरिभद्व ने सुरेन्दद्स राजा को “जाव आगओ में पलियच्छलेण धम्मदूओो 
द्वारा विरक्‍त किया हूँ। के समरादित्य को अन्य शेष तीनों ही 
निर्मित दिखलाई पड़े हूँ। उसका ब॑ राग्य भाव बृढ़ हुआ हूँ । 

९) केबललान को उत्पत्ति के समय विचित्र आइज्चयों का वदर्शत--समराइचलकहा 

हे के सभी भवों में जहां भी केवलजशान को उत्पत्ति का वर्णन हूँ, 
वहां पृथ्वों चंचल हो जातो है, सुगन्धित बायु जलने लगती है। पश्ञु 
अपना स्वाभाविक व रभाव भूल जाते हूं, समस्त ऋतुओं के फल-पुष्प 
एक साथ प्रकट हो जाते हूँ, पशु-पक्षी सभी प्रभुदित हो जाते हैँ और 
सर्वत्र आनन्द तथा प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती हूँ । 

(१०) जातिस्मरण--तूर्वभव का स्मरण होने से पात्र की जीवन धारा ही बदरू 
जाती हूँ। सर्वत्र हूस कयानक रूढ़ि का प्रयोग हरिभद की प्राकृत कथाओं 
में पाया जाता है। 

(११) जन्म-जन्मान्तरों को भ्ूंजला तथा एक जन्म के कु का अगले जन्म में भी 
शत्रु के रूप में रहना--समराइब्चयकहा के भव्रों की कया में यह 
हड़ि व्यवह्ृतत हूं। 

(१२) तपस्था के समय में उपसगे और उनका जीतना--हसका भी व्यवहार प्रायः 
सर्वत्र हुआ हूँ । 


इस प्रकार हरिभद्र ने कथानक रूढ़ियों का प्रयोग कर अपनी कथाओं फो सरत्त, 
गतिक्षीस, चमत्कारपूर्ण और प्रमाबोत्वादक बनाया हूँ । 


सप्तम प्रकरण 
भाषा-शेली ओर उद्देश्य 
१---भाषा शैली 
भाषा सनोभावों झौर विचारों का वहन करती हैँ झोर पाली उन सतोभावों श्रोर 
विचारों में संगति स्थापित करती हूं । कारण झालोचक भाषा को फूल झोर शाँली 
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मोहक, रसमणीय झौर प्रभावोत्पादक बनायी जाय। भ्रण्छी-से-प्रच्छी 
हंली में रमणीय प्रतीत नहीं होती हूं । प्रतः पली का किसी भी कृति से 
भहस्व हूँ । 

दबांली को दो उपादान तस्व हं-- बाह्य झौर ध्राम्यस्तर” । बाह्य 
ध्वनि, शब्द, वाक्य, भ्रनुच्छेद, प्रकरण ध्रौर चिह्ठ प्रात हूं । प्रास्यन्तर 
स्वच्छता, स्पष्टता और प्रभावोत्यादकता परिगणित हूं 

हरिभद्र ने अपने विचारों ओर भाजों को पग्रभिव्यक्त करने के लिये 
शैली को अ्रपनाया है, वह पंडितों की भ्रपक्षा सुसंस्कृत भोताह्ों के लिए 
और बाण ने राज सभा के लिए लिखा हूँ, पर हरिभद्र ने सुसंस्कृत पाठकों 
गद्य में जंन भहाराष्ट्री में शौरसेनी का पुट बेकर एक नया संयोग उपस्थित 
का 


॥॥ 


व अ,.. 
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इनकी शंली में शब्द शौर श्र्य, भाषा शौर भाव का राचिर सामंजस्थ लक्षित होता 
हूँ । 

इनकी पाली को सुभग शौर भनोरस बंदर्भी शैली कह सकते हैँ । वर्णन प्रणाली 
सरल और प्रासादिक हूं । भाषा को अलंकारों को भ्राइम्वर से लिज-जिजिज्न असाने 


का 
प्रयास कहीं नहीं विखलायी पड़ता । गद्य में अपनों विशेषता हूँ ।हैं इसका रा्य न तो 
सुबन्धु को समान “प्रत्यक्र इलेबसथ हूँ और न बाण के 
से खुशोभित ही । वाबय प्रायः छोटे-छोटे हूं । वाक्य विन्यास से भी झ्ायास कहां 
नहीं हूं । संक्षेप में इनकी शैसी में स्पष्टता, रस की सम्यक अभिव्यक्ति, दाब्द विन्यास 
की श्रारता तथा कल्पना को उ्बेरता पायी जातो है । इनको शैली में निमम दोषों का 
शभाव हूं :-- 
(१) प्रनिश्चित, जटिल झोौर लम्ब वाकयों का प्रमोग, 
(२) विभिन्न शब्दों द्वारा एक ही भाय की पुनरक्ति, 
(३) भ्रमावइयक झ्रोर श्रतुश्चित धाब्दों का प्रयोग, 
(४) शब्द ध्थया वाक्स में प्रर्ष-स्पष्टता का भ्रभाव, 
(५) शब्दारम्वर, 
(६) पाबष्डित्य प्रदर्शन की चेष्टा, 
(७) बिचारों की अ्सम्यद्धता। 
गुणों की दृष्टि से ग्रभिव्यंजता के दि, झ्मृक्रल, स्वस्मधुरता झोर भधाथता ये चारों 
४ पायें जाते हूँ। पहभिध्यक्मना भें शचि होगे पर परिमाजित भाषा का रमवहार 
जाता हूँ । समराइज्यकहा में शब्द शोर वाक्य नपे-सुले हूँ । जहां मगर, बन, 


रैषप 


सभा श्रादि का वर्णन प्रस्तुत किया जाता हँ; वहां बाक्य कुछ लम्ब हो जाते हें भ्रौर 
जहां मात्र कथानक छा विस्तार दिखलाया जाता हूँ, वहां वाक्य छोटे रहते हूं । उपदेश 
या धर्मतत्व को निरुषण को समय भाषा सरल, स्वच्छ और प्रभावोत्पावक होती हूं । 
झभिप्राय यह हूँ कि वर्णन के भ्रनुसार परिमाजित भाषा का प्रयोग हरिभद्र की विधाषता 

१ प्रसुक्रम का अभिप्राय यह हूं कि भाषा से बोधगम्मता है । हृदय भ्रोर मस्तिष्क 
में आतन्द का उद्रेक करते के लिए भाषा-हाली में तिविधता का प्रयोग करना स्वर मधुरता 
के प्रन्तगंत झाता हूँ । 


एकरसता का रहना एक दोष है, पाठक एक ही शैलों का झास्वादन करते-करते 
ऊब जाता हूं । हरिभद्र को शैलो की विविधता कृति श्रास्वादन में रुचि उत्पन्न करने के 
लिए बहुत बड़ा गुण है ! रचना में विचारों के अ्रनुरूप भाषा का प्रयोग करना यथार्भता गुण 
कहलाता है । एकाघ उदाहरण देकर हरिभव्र के उक्त गणों को स्पष्ट किया जायगा। 
रत्तगिरि पर्वत के रस्य निवासस्थान का वर्णन करत हुए कहा हैँ -- 


पेच्छत्तो ये रुइरवदरिमन्दिरामलमणिभित्तिसंकन्तपडिमावलोयणपणयक्रुवियप्सायण- 
सुयदइपदसणाहियकुवियविय इढ सहियणो हसियसुद्धसिद्धंगणएसणाहू, कत्थट्ट य परयारचलियव- 
रचमरिनियरनोहारामलचन्वमऊहनिम्मलुद्ामयम्रजवलविक्खे बवीइज्जमाणं,. कत्यद ये 
नियम्बोवद यवियश्घणगज्जियायण्णणुड्भन्तधयसडाजालनहयलच्छंगनिसियकमद रियमयणाहरु - 
डिजयवरावूरिउदृस, प्रश्नत्य सरतधणचन्दणवण "छंंगविविहपरिहासकी लाणन्दियभयंगमिहुण र- 
सणिम्म॑ ति। स० पृ० ६ शड॑ंब-श५४8। | 


इतिवृत्त वर्णन के भश्रवसर पर भाषाशली सरल हो जाती हूँ, शब्द अपना श्र 
स्वयं कहने लगते हूँ ॥ गथा--- 

अत्यि इहेव विजए चम्पावासं नाम नयरं । तत्थाइंयसमयम्मि सुधण्‌ माम गाहावई होत्था, 
तस्स धर्रिणि घणसिरी नाम, ताण य सोमा्िहाणा प्रहं सुपा भ्रासि । संपत्तजोव्वणा थ दिश्ना 
तपन्नयरनिवासिणों नन्‍्दसत्ववाहपुसस्स रुहृदंबस्स। कप्रो य णंण विवाहों। जहाणुरूव॑ 
जविसयसुहमणुहवामों सि। स० पु० २१०४१ 


जहां परस्पर वार्तालाप का भ्रवसर झ्राता हूँ, वहां छोटे-छोटे चाक्‍यों म॑ भाषा सद्क्‍त 
हो जाती हूँ । सरलता श्रीर स्वच्छता के रहने पर भी वाकयों में तीकणता वर्तमान हूं । 
यथा-- 


एयं सोऊण विम्हिया असोयादी । चिन्तिमं व णोहि। अ्रहों विवेगो क्रुमारस्स, 
श्रहो भावणा, ग्रहो भवविराध्रो, श्रहो कयन्ुया । सब्बहा न ईइसो मुणिजणस्य वि परिणामों 
होइ, कि तु पु, पि, जंपसाणों दूसेइ एम अऋस्‍्ढहे त्ति। चिस्तिकण जऊंपियं श्रसोएण । कुसार, 
एवमेय, कितु सब्यमंब लोयसर्गाईयं जपियं कुमारेण । ता भ्रलसिमीए प्रहपरमत्यचिस्ताए । 
न अणासेविए लोयमग्ग इसीए वि पग्रहिगारो लि। स० पृ० ६ ४७३। 


हरिभद्र की शंली में सरल झोर मिश्र दोनों प्रकार के वाक्य मिलते हूँ । सरल 
वाक्यों से समास का श्रभाव हूं भ्रथवा अल्पतसासवाल पद हूं ।_ सिश्चित वाक्यों में लम्बं 
समास भो हूं । ब॑ भव के वर्णन क॑ समय वाक्य सामान्यतः लम्ब झोर पदा्थों का समोव 
रूप उपस्थित करनंवाले होते हूं । हरिभद् दृक्ष्यों को ब्योरेवार उपस्थित करत हूं । 
ब्योरों को मूर्तरूप देने श्लोर उनका सांगोपांग चित्र खड़ा कर दंगे में सिद्धहस्त हें । 
आोकान्ता दंवो ने स्वप्न मे सिह का दर्शन किया । कवि ते इस सिह का भव्य रूप 
उपस्थित करते हुए लिखा हूं । सिह को प्राकृति का पूरा चित्र सामने श्या जाता हू । 
इन पंक्तियों के भ्राधार पर सुन्दर रंखाचित्र बनाया जा सकता हूँ । 


२८९ 


कल ९3-23: क४लकप- पड कक फ विसलफलिह-मबजिसिशानिहस-हंस 
की झापिगलवबटूसुपसन्तलोयणो सियंकल हासरिसनिग्गयदादों 2५ की 
बहुणा, सब्यंगसुन्दराहिरामों सीहकिसोरणों वयण जमुयरं पविसमाणों शि। स० पृ० २,७६१ 
गाए सौंदर्य की वि मे कर सती हु पा या युद्ध का वर्णन करता हूं, 
कठोर ध्यनियों का व्यवहार करता हूं । उस के श्रवण से ही रणकंत्र को झनभूति 
होने लगतो है । 'ाुंगार या किसो सधुर वृदय के बर्जन में धाब्यों का प्रयोग भो सधुर 
हो जाता हू । ध्वनि भ्रवण मात्र से दह्य का झनृमान किया जा सकता हूँ । 


हास्य झौर व्यंग की प्रतिभा भी हरिभमद में हुँ । धूर्सात्यान की व्यंगात्मक पाली 
के अतिरिक्त समराइर्चकहा में भी यथास्थान ध्यंग का प्रयोग सिलता हूँ । दह्षवं कालिक 
की टीका भें उद्धृत लधुकयाप्रों में कई कथाएँ हास्यरस प्रधान हूँ । हिंगुशिव (३० हा० ० 
८७) कथा में श्राशन्त व्यंग व्याप्त हे । प्रामीण गाड़ीयान (द० हा० पृ० ११८) 
इतना बड़ा सड़ड (० हा पु पृ० १२१) में हास्य झौर व्यंग्य दोनों हूं । कथाएं इतने 
सरल झोर सरस ढंग से गयी हूं, जिससे पाठक जिगा किसो झाभात को सनोरंजन 
करता चलता है । मस्तिष्क पर जोर नहों दना पढ़ता | य ॥--- 
जहा तुम खुड॒यं सोदगं णगरदार ठवित्ता भण एस सोदगो ण गीसरइ णगरदारण. . . .। 
द० हा० १० १२२॥ 
झत: स्पष्ट हूं कि हरिभाव्र की अ्यंग प्रतिभा जन्मजात हैँ । प्रायः झ्धिकांश बलतनों 
की उपस्थापना व्यंगात्मक शंली में की गयी हूँ । लघु कथाझों भें भी कोमल, ललित 
झोर मधुर भावनाझों को झभिव्यक्षि भें ध्वनि लालित्य श्रौर भुति-कोमलता विद्यमान 
हूंँ। उद्धुत झौर उप्र भावनाओों की ग्रभिव्यक्ति के झबसर पर झोजपूर्ण ध्यनियों का 
प्रयोग हरिभव्र ने सफलतापूर्वक किया हूँ । 
सम्राहच्चकहा में धांलो को प्रभावज्ञालों बनाने के लिए झ्रमिधा के साथ लक्षणा और 
व्यंजना के प्रयोग भी मिलते हूं । यहां कुछ लाक्षणिक प्रयोगों की चर्चा को जातो हू । 
“भोयाब ह कालघष्टापझोोएण समरज्ण सम्यवन्धनाणि” (स० प्र० भ० पृ० ३१-३२) 
अन्धम पद साक्षणिक हूं । यहां लक्षणा द्वारा कारागृह बद्ध बन्दोजनों को मुक्त करन 
का शादेश विया गया हूँ । “महस्धगुणरपणभूसिया (स० तृ० भर० पृ० १७०) में 
६. पक दाब्द मे लक्षणा हूँ । यहां पर सक्षणादाक्ति हारा गुणरत्न दाब्य रत्नन्रम का 


बं ते “पसावक्चइ रथणी विबण्णमुही” (स० च० भ० १० २६५) पद्च मे रात्रि 
का के आह रूप मुख्याथं में बाधा हैं। ध्तः लक्षणा 7रा 
रात्रि को समाप्ति श्लौर प्रातःकाल के होने का अर्थ बोध होता हू । इस प्रकार हरिभा 
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समराहस्णकहा में “सेइ्णितिलयभूय” (स० हद्वि० भ० पृ० ७५), “रवितुरयसुरागर छिन्न- 
चघणपत्त” (स० द्वि० भ० पु० १३६), “पढ़मामिभासी” (स॒० तृ० भ० प० १६२)। 
“दारपरिग्गहो हि नाम निरोसहों वाही' (स० ल० भ० पृ० ३४२) एवं “भ्रसंजायपक्सो 
विय गरडपोयश्मों” (स० ध० भ० पृ० ५००) प्रभृति अ्रनेक व्यंग्यस्थल उपलब्ध 
हूं। उक्त वाकयों या सन्‍्दर्भों का श्र्थ व्यंजना शक्ति के बिना ग्रहण नहीं किया जा 
सकता है । 


यहां “मेहणितिलयभूय” पद से जयपुर मगर की ओेष्ठता श्रौर बु्दरता व्यंजित होती 
हूँ । मेदनीतिलक शाब्द लक्षणा शक्ति द्वारा श्रेष्ा को सूचना तो दे सकता हैँ, पर 
सुन्दरता को सूचना देने को शक्ति नहीं हूँ । व्यंजना शक्ति के श्लाने पर हो नगर की 
मनोरमता झौर सुन्दरता व्यक्त होतो है । 


“तुरयलुरग्गछिप्निषणपत्त” से वट वृक्ष की ऊंचाई ग्रोर सघनता प्रभिव्यंजित होती 
है । बहु बढ बुक्ष इतना उच्चत और विशाल था, जिससे सुर्य के रथ में जोते गये घोड़ों 
हारा उसको घने पत्ते छिन्न-भिन्न होते थे। बट वक्ष की विशालता को श्रभिव्यंजना 
इस याक्‍य हारा बहुत सुन्दर हो रही हूँ । 

“पढमाभिभासी” पद से निरहंकारी झौर प्रेमिल स्वभाव होने को सूचना मिलती हूँ । 
इस पद में झअहंभाव को पराकाष्ठा के भ्रभाव को व्यंजित करने की पूर्ण क्षमता हैँ । 
जो विनोत और सभ्य होगा, वही प्रथम वार्सालाप कर _ वाला हो सकता हू । प्रहंकारी व्यक्ति 
प्रयम स्वयं वारत्तालाप नहीं कर सकता हँ, जब कोई बातचीत करना शुरू करता हूँ 
तभी वह भ्रपना वार्त्तालाप आरम्भ करता है ॥ प्रतः पढमालिभाषों से व भव होने पर भी 
नम्र होने को व्यंजना प्रकट होती हू । 

“दारपरिग्गहों” पद में विवाह को निरौषधि व्याधि कहना व्यंजना द्वारा संसार बन्धन 
का कारण बतलाना हूँ । यह सत्य हूँ कि विवाह को कारण पुरजन-परिजन के प्रति 
समता जाप्रत होती है ग्रौर यही समता अन्धन का कारण हैँ । विवाहित व्यक्ति हो 
गहस्थी चलाने के लिए आरम्भ, परिग्रह का संचय करता हूं । श्मतः संसार-स्याग करन 
में यह प्रबल निमित्त के मिलने पर भी समर्थ नहीं हो पाता हे । ध्ाखाये हरिभत्र 
ने उक्त सन्दर्भ में विवाह को निरोवधि व्याधि कहकर उसे संसारबन्धन का प्रबल कारण 
व्यक्त किया हूँ । 

“झसंजायपक्खो” सन्दर्भ में असंभव कार्म को सम्प्त करमे की अभिव्यंजना हूँ । 
चतुर्धभव को कथा स पत्नी ति को हत्या करना चाहती है भ्रोर ाण्डाल को उसपर दया 
भ्राती हूँ । यह भी एक सुन्दर व्यंग्य स्थल है । इसी भव को कथा भें “पलियच्छलेण 

/ (स० श्रू० भ० पृ० २८९) में इवेतफदों द्वारा विशक्‍त होने की सुचना 
दो गयी हूँ । यहां धर्मद्ृत पद श्रमणधर्म के प्रेरक के रूप में प्रयुक्त है । “मरणम- 
इन्दो” (स० उ० भ० पु० २२७) द्वारा मृत्यु की झ्रनिवार्यता अ्रभिष्यंजित फी गयी हैँ । 
हा 0 “न पा का बाध्याल, किन्तु 33: घे की में झ्राचरण 7 धभिव्यंजित 

। पष्तों म॑ झलंकार रहने से अ्रनेक पर सुन्दर व्यंजनाएं हैं ॥  झाजायय 
हरिभद्र सूरि ने व्यंजक पदों द्वारा अपनी भाधा-इहली को सुकीला बनाया है । पाठक 


|. 


के ऊपर इस 8 स्थायी और सुक्ष्म प्रभाव पड़ता हैँ। इससे सम्देह नहीं कि 


। 
समय इसको हौलो पारिभाषिक शब्दाबलो से इतनी झ्रधिक बोझिल हो जातो हूँ; 
मत भो ऊबसे लगता हूँ । ज॑नधर्म का सांगोपांग 
उपलब्ध होता है। भ्रवान्तर कयाप्रों में क्‍्लाचार्य उपदेश 
शक द्वारा कभ्ातक को झागे बढ़ाता साधारण 
पाठक के लिए श्रवह्य हैं । शील निरूपण के झवसर पर नीम-जाक्षा पद्धति द्वारा 
नायक के उन्नत स्वभाव का चित्रण कर शंलो को बहुत 
विपरीत पद्धत्ति द्वारा संस्कार विगलित होकर सनोदशा तक 
खक द्वारा कही गयी बात का गयाय॑ अनुभव करने लगता 


समराइस्यकहा में सरल शैली, गुम्फितवाक्य शैली, उक्ति प्रधान शैलो, भलंकृत 
शंलो भर गढ़ शंली इन पायों इंलियों का प्रयोग हुआ हैँ । एक क्रिपाबाले वाकयों 
को साथ श्ननक क्रियावाल दाक्य भी उपलब्ध हें । एक झोर लेखक “पहट्ठआयं लू से 
नाम दहृहचण्डो त्ति। पत्तों शझ्रणेगजणसंतावगारय विसपायवों व्ब जोव्वणं। असमंजस 
ववहरिउमारद्ों । अ्रननया गहिशओ्नो खत्तमुहे । उवणीक्षों राइणो समरभासुरत्स। समाणत्तो 
वज्झो (/” (स० तु० भ० पु० १८४), ज॑से एक किपावाले सरल बाक्ष्यों का प्रयोग करता 
हूँ तो दूसरी झओर--/इश्ो य सो सत्यवाहपुरों पडणसमणन्तरमेव समासाइयपृण्वभिन्नबोहि- 
तव्यफलगों सत्तरतेण समसरिऊण सायरं लवणजलासेवणविगययाही संपत्तों तोरभाय॑'-- 
(स० च० भ० पृ० २५३) जंसे गुम्फित वाक्य सिलते है। लम्ब-लम्ध समास वाले वीर्घकाय 
याकय भी इसो गम्फित दालो के प्रंतगंत भाते हे। यह सत्य हूँ कि हरिभद्ग मे इस 
प्रकार की शैली का प्रयोग कम हो स्थलों पर किया है । इस शैलो का एक उदाहरण 
उद्धत किया जाता हूँ ! 

“““हरपडिप्गह_ उल्लस्बियसुरहिकुसुमदामनियरं 

पज्जलियविदसधूमवत्तिनिवख चडुलकलहसपारावयमिहृणसोहियं॑_ विरश्यकप्पूरयीडयसणा: 
हतस्मोलपडलयं बवट्टियविल वणपुण्णविबिनहवायायणनिमियमभणिवट्यं. सुरहि डवासभरियमणों- 
हरोवणीमक्रणयकुउ्जोल॑ तप्पियवरवारुणीसुरहिकुतुमसंपाइयमयणपुर्य रईए विव सपरिवाराएं 
नवणावलोीए समद्धासियं बासग हंँति ।--स्० जच० भ० पृ० २६२१ 

झलंकृत ध्ली को सत्दर्भों में भ्रलंकारों का सहारा लेकर भाषा को सदक्त अनाया 
गया है । उपसाओों, रूपकों और उत्प्रक्षाओं ने शोलो को सात्र चमत्कृत हो नहीं किया 
हूँ, बल्कि रसानुभूति या कपभारस के आस्वादन में सहयोग प्रदान किया हूँ । यह पाली 
पाठकों का सनोरंजन कराती 5 शक हूँ । हरिसद ने श्रनुप्रास और श्ूंखला 
द्वारा ललित ध्वनि लहरियों को उत्पन्न किया हूँ । हरिभत्र को अलंकृत शंली को 
एक विशेषता वर्णमाधुयय उत्पन्न करना भो है । हारा कथाप्रवाह बड़ी तेजी से 
धागे बढ़ता हे ओर नीरत वर्णन भी सरस प्रतीत होने हैँ । यया-- 

'सागयं रहदविरहियस्स कुसुमचावस्स, इह उवविसउ सहाणुभावों' । तझ्ो सो सपरिझोस 

“ झासि य झहूं एतियं काल रइविरहिप्नो, न उण सपय” त्ति भणि- 

रण 3 3 ++-्त० दि० भ० पृ० ८० । 

यो तो प्रलंकरण शैली भमहाकाव्यों की होती है और भ्रलंकरण के समस्त तस्व झौर 
गुण महाकाय्यों से प्रमुख रूपसे पाये जाते हूँ, पर कया साहित्य में भी अ्रलंकरण का 
झमाव सहीं हैं । वर्णलों को सजीब झौर जमरकृत करमे को लिए कथाकार को हलंकारों 
का ७०५४] करना पड़ता हैँ । प्लंकारों के रहने से भाषा भी सजोब शौर सॉंदर्यपूर्ण 
हो जाती हैं । 
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से समराइच्चकहा में लोक ध्यवहृत रुढ़ियों, मुहावरों भौर सूक्तियों का 
न किया हूँ । लोकोक्तियां भ्ोर मुहाब अक प्रयोग 
कान उनसे परिचित है. प्रतः उनके सें पूरी 
जो बात साधारण रीति से सीधी भाषा कक के 
» वही मुहावरेदार भाषा र 
५848 झोर भाषा एक नया जीवन 0 कु ० 
झर्थ यह नहीं हूं कि झौर मुहावरों को भरमार को जाय 
प्रयोग स्वाभाविक रूप से होना चाहिए | 
हरिभ्न द्वारा प्रयुक्त कुछ सृक्षितयां उद्धृत की जाती हैँ -- 
(१) ने ये सियंकबिस्थाश्रो प्ंगारबुदठीओ पडन्ति--स० प्र० भ० पृ० २०-- 
चन्द्रमा से भंगारों को वर्षा नहीं होती हूं । 
(२) सयलबदुक्खतदबोयभूया असेत्ती--स० प्र० भ० पृ० ३३ वक्ता समस्त 
दुःखों का बीज हूँ । 
(३) ने कुणद पणईण पियं जो पुरिसो विप्पियं थ सत्तूण, कि तस्स जणणिजोव्वण- 
विउडणमंस्तण जम्मेण ---स० प्र० भ० पृ० ३४॥ 
जो हितंषियों का प्रिय और शत्रुओ्रों का भ्रनिष्ट करने में समर्थ नहीं 
हु उसका जन्म लेकर भ्रपतो माता को योवन को विकृत करता निरथ्ंक 
|| 
(४) विचित्र सर्थिणों हि पुरिसा हवन्ति--स० प्र० भ० पृ० ३६। मनुष्य का 
स्वभाव मं होता है, निभिस मिलने से कभो भी परिवर्तित हो 
सकता है । 
(५) नत्यि प्रविसशो कसायाणं--स० प्र० भ्र० पु० १६। कथाय के विययों 
की कहीं भी कमी नहीं हूँ । 
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4 
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(६) सयलपरिहवबीयभूभो एटुहयेत्तो विसंगो--स० प्र० भ० पृ० ३८। थोड़ा 
परिग्रह भी समस्त परिभव--संसार बन्घन का कारण हूँ । 
(७) न सन्यपुण्णाणं' गहेसु_ बसुहारा पडन्ति--सन०्प्र० भ० पु० डे८ 
पुण्यहोनों के धर में धन को वर्षा नहों होती । के 
(८५) कि सलकलंकमुक्क कणयं सामले होइ--स० प्र० भ०पु० ६०। क्या 
शुद्ध सोना पृथ्वो में 5 कर काला हो सकता हू ? हे 
(६) किक दर आप सम्मत्ं---स० प्र० भ० पु० ५६। सम्यग्द्दोम सोक 
ब्रा के लिए बीज हूँ । के 
(१०) न कमलायरं वज्जिय लक्ष्छी भ्रन्नत्य प्ह्रिमई---स० हि० भ० पुृ० ८६॥। 
लक्सी कमलाकर को छोड़कर प्रन्यत्र रसण नहों कर सकतो हूँ । 
(११) कुसुमसारं जोव्यणं--स० तु० भ० पृ० २१४। युवावस्था इत्र के समान 
हूं 


(१२) तिवग्गसाहणमूल प्रत्यजायं--स० च० म० पु० २४०) छन ही त्रिबर्ग 


साधन का मूल हूँ । 
( १३) इत्थिया हि नाम निषातसों बोसाभं--स० च० भ० प० ६4. 
समस्त दोदों को खान हूं! पृ० २५३ । बासनायु (त स्त्री 


(१४) किलेसायासबहुलो गिहवासो--स० अ० भ० पृ० २५५। घर में श्रासस्त 
रहना बहुत कष्ट का कारण हूं । 


२९१३ 


(१४५) प्रहो भाइस्दआलसरिसया जीवलोयस्स--स० ज० मं० पु० १४६। यह 
संततार हस्त्रजाल--जावू के समान हैँ । 


(१६) भ्रचिन्ता ,मन्तसत्ति--स० ढ्वि० भ० पृ० १३२। भन्‍्जदाक्ति झजित्त्म 


(१७) कि ने संभवम्ति लब्छिनिलयेसु कमलेसु किमझो--स० च० भ० पु० 
२६८ । क्या सुन्दर कसलों में कीड़े नहीं होते 
१८) विसहरगय ज चरियं बंकविवर्क सहिलयाजं--स० च० भ० पूृ० ३०४ ॥ 
(१5) ढी-मेढ़ी चाल को समान महिलाओों का होता हू ॥ 
(१९) खयदाढ़ों व्य भुयंगो--स० च० भ० पु० ३३७। विवदम्त रहित सर्प । 
(२०) न लल हक जोग्वणं---स० च० भ्‌ पृ० ३४५११ युवावस्था 
। 
(११) प्रवज्सञा इत्यिय--स० ज० भ० पृ० ३६३। ए्त्रियां भ्रवष्य हैँ । 
(२२) बिरला जाणन्ति गुणा विरला जंपन्ति ललियकव्वाइं । सासमप्नतणा बिरला पर- 
इुक्स दुक्लिया विरला--स० म० प० पृ० ३७२। 
विरल व्यक्ति ही गुणों को जानते हे, विरले ललित काप्य रजत हे, सम्यास 
धारण करनेवाले भी विरले ही होते हूँ श्लौर बिरले व्यक्षित ही पर 
दुःख से बुखित होते हूं । 
(२३) कह तंमि निः्वरिज्जइदुल कभ्डुज्जुएण हिजएण। 
झादाए पड़िबिम्ब॑ व जंभि दुक्‍्ल न संकमइ ।।---स०प० भ० पृ० ३७२। 
(२४) झवियहजणबहुमयं कामाहिलासं--स० प० भ० पृ० ३८६॥ 
(२५) दिवसलनिसिससा संजोगविश्लोया--सं० प० भ० पु० ११३ आई । 
जिस प्रकार दिन के रात्रि और रात्रि के पदचात्‌ दिन का झाना 
हैं, उसो प्रकार संयोग के. पर्चा वियोग और वियोग के पहचात्‌ संयोग का 
प्रनियाय॑ हूं । 
(२६) 20700 2४ झमिलाणकुसुममिय क्षणमे तरमणीयं जोब्वर्ण 
ं की पाई सुहाई, पियजशसमागम 
स० प० भण० पु० ४े१७। . . 
स्‍्वप्म हुई सम्पत्ति के समान ऋद्धि, ताजे पुष्ष के समान क्षण भर 
वाले यौजन, बिजली की चंजलता को समान क्षण भर में बिलोन होसेबाला सुख 
परियजन समागम झनित्य हैँ । 
(२७) नत्थि डुक्‍्करं मयणस्स--स्० प० भ० पु० ४२१॥ 
कामदेव को लिए कुछ भो दृष्कर नहों है । 
(२८) बुण्भजणजणप्ति सुकर्य झसुहफर्ल' होइ सज्जणजणजस्स । 
जहू भुयगत्स विदिन्न खोरं पि विसत्तजमुयह।। स० वब० भ० पु० ५१४। 
३४3] के साथ किया गया उपकार उसी प्रकार झ्शुभ फल देता हूं, जिस प्रकार 
शप्ष को दूध पिलाने पर भी बिप ही उत्पन्न होता हूँ । 
(२६) प्रयासकुसुमतिम्गमण--स०्य०भ०्पृ० ६५१४५॥। ध्यर्थ का कार्य । 
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(३०) पड़िकलस्य विहिणो विवम्भियं--स० वब० भ० पु० ५२२ । 
भाग्य के प्रतिकूल होने पर सभी वस्तुएं विपरीत परिणत हो जाती हैँ । 
(३१) लम्जाबणिज्जयं भ्रणायिक्लणीयम्‌--स० थघ० भ० पृ० ५४५५॥। 
जिसके कहने से लज्जा झाती हो, उसे गोप्य रखना चाहिए । 
(३२) जलणों वि धेप्पइ सुह पवणों भुयगों थ के गह नएण। 
महिलासणों न घंपष्पह बहुएहि वि नयसहस्सेहि ॥--स० घ० भ० पृ० ५४४ | 
प्रस्ति को सुखपूर्वक प्रहण कर सकते हूँ तथा किसो चतुराई से पवन पश्रौर सर्प को 


भी ग्रहण किया जा सकता हू, किन्तु सहस्तों प्रकार को चतुराई करने पर भी स्त्री के 
मम को कोई नहीं ग्रहण--वह्ष कर सकता हैँ । 


(३१३) मइरा विय मयरायवड्डणी चेव इत्यिया हुवइ त्ति ।--स० ष० भ० पूृ० ५५४। 

मदिरा के समान भदराग को बढ़ाने वाली नारियां होतो हूं । 

(३४) सनन्‍्तगुणविष्पणासे असन्तरोसुब्भव य ज॑ दुबखं । 

त॑ सोसेइ समुह कि पुण हियय॑ मणुस्साण ।।--स० स० भ० पृ० ६४६ | 

सदगुण के विनाश झ्लौर भ्सद्‌ दोष के उद्भावन में जो दुःख होता हैँ, वह समग्र 
का शोषण कर सकता हूँ, मन॒ष्यों क हृदय की तो बात ही कया 

| ३४५) कि करेन्ति हरिणया केसरिक्रिसोरयरस--स० स० भ० पृ० ६५६। 

सह शावक का हरिण क्ष्या बिगाड़ सकते हूं । 

(३६) सुगज्ञाणि सज्णहिययाणि---स० स० भ० पुृ० ६५६। 

सज्जन हृदय सुग्राह्य होते हे । 

(३७) ५ 2४2०8 8 ये “>स० स० भ० पृ० ६७४५ । 

विव कपूर्वक उत्साह ही हूं । 

(३८) सुहाहिलासिणा ख्‌ वो थि वज्जियस्वो परसा्नो--स० स० भ० पृ० ७२२। 

सुखाभिलाथी को थोड़ा भी प्रभाद नहीं करना ध्ाहिए । 

(१६) भ्रष्पसाधों हिं नाम, एगन्तियं कम्मवाहिश्रोसहं>»स० स० भ० पृ० ७२२। 

कर्म बन्धन को नप्ट करने के लिए श्रप्रमाव ही एकान्तिक रूप से कारण हूं । 

(४०) दानसीलतवभावणामश्रो ये विसिट्ठधम्भो--स० न० भ० पृ० ९४३ । 

दान, शील, तप और सद्भावना रूप धर्म होता है । 


सृक्ति वाक्यों का महस्व 


सूक्ति वाकयों के प्रयोग से भाषा में लालित्य, प्रोज शौर प्रवाह श्राता है । इनसे 
भाषा अनुप्राणित होती हूँ श्लोर सहज में हृदय में स्थान पा जाती हूँ । रचना में 
चसत्कार उत्पन्न करने के लिए सुक्ति वाक्य प्रत्यावश्यक हूँ । भाषाश ली को भधुर, सरल 
झोर चटोली बनाना सुक्ति वाक्य या मुहावरों का ही कार्य हैं । सुक्ति वाक्य जनता की 
बोलचाल की भाषा से श्ात हे भोर ये भाषा के जीवम्त रूप की सूचना देते हूं । 
किसी भी भाषा में उसकी लोकप्रियता के कारण ही सूक्षित जाकयों का श्रीगणेश होता 
है । भे॑ जनसाधारण की संपत्ति होते हूं । 

साहित्यकार या लेखक झपनी शांली को प्रमावोत्पादक बनाने को लिए ही उक्त 
प्रकार के बाक्‍्यों का प्रयोग करता है । उक्तियां हृवथ पर सीधा प्रभाव डालती 
हैं, जिससे तथ्य को दृदयंगम करने में पाठक को प्रत्यन्त सुविधा प्राप्त होतो है । घटनाक्षम, 
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कारण-कार्य सस्मन्ध, झोर कथानकों को तोत्र बयाने से इस सुक्लति वाक्यों का 
महस्य हूँ । विचार श्रौर सिद्धान्तों की बड़ी-से-बड़ी बात धृक्ति वाक्यों हारा प्रभाव- 
शाली शोर महनोीय हो जाती हे । भ्रापसो वार्तालाप था गोइठी वार्सालापों का महस्व 
तो महावरों झौर सुक्ति वाक्यों के द्वारा ही प्रकट होता हूँ । कथन या संवाद में प्रभाव 
का झंकन वर्तुल उक्तियों या सूक्षितयों के द्वारा ही संभव हूं । 

हरिभद्र की प्राकृत कथाश्रों को भाषा जेन महाराष्ट्री हू । इसमें “य” अति सर्वेत्र 
बर्समान है । गद्य में श रसेनी का प्रभाव भी हूँ । देशी शब्दों का प्रयोग बहुलता से 
पाया जाता हूँ । यहां कुछ देशी शब्दों को तालिका दी जातो है । यद्यपि हन द्वाब्दों में 

कुछ शब्दों की वर॒रत्पात संरकृुत से स्थापित की जा सकत; हूं, पर मूलतः इन दइ०्दों को 

व शी कहा गया हूं. । 

(१) प्रइन्नतुवारं (अविन्त-बुवारं ) २€२ अ्रदशद्वार--बिना दरबाजा बन्द किये 


(२) अ्रडाल ५ ४४ बलात्‌ दे ० १४१६ 

(३) भ्रणक्खो ॒ ४५८ अपवाद 

(४) पभ्रणोरपार ७० झ्तिविस्तुत 

(५) प्रत्याइश्ना. . ४५ सभाभवन 

(६) भ्रन्दयाओे .. ६४७ प्रृंखला 

(७) अ्रप्प्‌ण्णं न ७०४ पूर्ण बे० १४२० 

(८) भ्रस्सा ४५ छर मां दे० १४५ 

(६) प्रयडण * ६५१ कुलटा--देशी ना० १११८ 
(१०) पझ्षड ने १३८ कुंझा दे० ११२० 

(११) श्रवयच्छूह. .#.. १३७ फैलाना या प्रसारित करना 
(१२) झाडियक्तिय .. ६५६ सुभट 

(१३) भ्राढइस ३६ झारब्ध 

(१४) पश्रासगलिशो . ४६१,८३१ झ्राकतान्त, प्रादुर्भाव 

(१५) प्राल ४ ५२७ सियया, ध्सत्‌ बे० १४७३ प्रलपरतो 
(१६) प्रावोल रो ३८३ शिरोभूषण था माला 
(१७) इक्कण ५ €५ चोर बे० ११८० 

(१८) मुक्कोटियं .. ७७८५ उद्वष्टित 

(१९) उरधाव०. .. ५३० समूह दे० १११२६ 
(२०) उड्ढिया नो ७१५ वस्त्रविधशष 

(२१) उत्थरियं ४ ५७६ उठा हुआा 

(२२) उप्यपंक 5 ५३१ समूह-राशि दे० १४१३० 
(२३) उप्पहड है. ६३८ उदभट दे० ११११६ 
(२४) उचष्फाल | ७८५ सूचक दे० १।€० दर्जन ; 
(१५) उल्लुक २५ ३२० ह्तब्ष दे० ११६२ भुटित 
(२६) उधरिहुतो .. ५६२ उर्ध्वाभिमुख 

(२७) उहारा हा ३२३ जन्‍्तुविधाष 


(२८) ऊमिणिया  .. ६४ प्रोंछ्िता--पोंछना 


(२९) भोझूल 


(३०) भोत्यय 
(३१) झोयल्लो 
(३२) झोलगा 
(३३) झोलाव 
(३६४) प्रोवरिय 


(३५) शोसक्‍कण .., । 


(३६) भोहरण 


(१७) प्रोहासियं .. 


(३८) कंकोल्लि 
(३६) कंसार 


(४०) कश्कोशय . . 


(४१) कक्‍सड 


(४२) कच्चोलिय ह 


(४३) कढिण 


(४४) कन्द 


(४५) करणिल्ल | ह 


(४६) कलसल 
(४७) कल्ल 
(४६८) कललोल 
(४६) कसथ्य 
(५०) छुट्टण 
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पझपनोी विश्वेदता हूँ । संक्षप में हम ग्रह कह सकते हूँ कि हरिभा की ध्षैली 
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गाया 


गाया तो प्राकृत का सर्वप्रिय छन्‍्द है । इसका व्यवहार सर्वाधिक हुआ हूं । यह 
संस्कृत का झार्या छत्द हूँ । इसको परिभाषा निम्न प्रकार बतायी गयी हूं +-- 


पढम। बारह मत्ता बोए प्रटठारहेहि संजत्ता। 
जह॒पढ़म तह तीघ्ं दहपंच विहृसिश्रा गाहा।। 
अर्थ--गाथा के प्रथम यरण में १२ मात्राएं होती हूं, दूसरे भें १८ साजाएं, तीसरे 
जरण में प्रथम चरण के समान बारह मात्राएं भौर चोय चरण भें पनाह सात्राएं रहती 
हूं । 
समराइच्चकहा म॑ ८-१० पदों को छोड़ शेष सभी पश्चय गाया छृत्व में लिखे गये 
हूँ । यहां उदाहरणार्थ एकाघ पद् उद्धुत किया जाता है । 
पेच्छन्ति न संगकय्य दुचख अवसाणणं चर लोगाशों । 
दोग्गइपडरणं छल तहा वणवासी सब्यहा धन्ना ॥--स० शभ्र० भ० पृ० १३ 
प्रथम चरण “पेच्छान्ति न संगकर्य ” में १९ माजाएं हूं , द्वितीय चरण “बुफ्ल श्रवसाण् 
अल लोगाशो” में १८ सात्राएं हूं, तुतीय अरणं-दोग्गइपड्ण थे तहा” में १२ साजाएं प्रो 
चतुर्थ चरण “वणवासी सब्यहा धञ्ना” में १५ सात्राएं हूं । 
द्विपदी 


द्विपयो छम्द का प्रयोग समराइआयकहा को हितीम भव में एक स्थान पर पाया जाता 
हैँ । इस छुग्द का लक्षण निम्न प्रकार हूँ :--- 


झाइग इंगु जत्य दो पढ़णहिं विज्जहई तिथि घणहर॑' । 
तह पाइनकजुशअल परिसंठवयहु विविहृणिस सुस्दरं ।॥। 
१--प्रकृत प॑जूलम्‌ पृ० ५२. प्च श८। 
२--बही, पू० १३३, पफद्च १५२१ 
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झर्य---पअ्रधम चरण के झारस्भ में जहां छः मात्रा, शनमन्‍्तर दो चतुष्कल, इसको 
४ दो 


अतुष्कल झोर प्रन्त में छः मात्राएं हों, यह द्विपदी छन्द होता हूँ । अ्रभिप्राय 
यह हू कि द्विपदी छुम्व के प्रत्येक चरण में २८ सात्राएँ होती हू और गह वो चरणों 
का ही छुल्द हूँ । दो चरण रहने के कारण हो इसका नाम द्विपदी पड़ा हूँ। 
यथा 


झहिणवन हनिब्भरक्‍्कण्ठियनिरपच्छायवयणिया । 
सरसमुणालवलयगासम्मि थि सइ सन्दाहिलासिया ॥--स० द्वि० भ० पू० ८६ 
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इस उदाहरण के झारम्भ में “भहिणवन ” में छः माताएं, “हनिब्भ” सें चार मात्राएं, 
“रक्‍क॑” में जार, “प्ठियनिद” में चार, “पच्छा” में चार और “बवयणिया” में छः 
मात्राएं हैं । समस्त चरण में कुल झट्ठाइस सात्राएं हैँ । इसी प्रकार दूसरे चरण 
को झारम्भ में छः सात्राएं, मध्य में पांच बार चार सात्राएं शोर अ्रस्त में एक दीध॑ हूं, 
इस प्रकार कुल २८ मात्राएं हँ । 


दो द्विपदी छन्दों के ही प्रयोग पाये जाते हूँ । 
१। प्रमाणिका 





गाथा भ्ौर द्विपदी सात्रिक छन्दों के श्रलावा प्रसाणिका वणिक छुन्द भो समरादच्घकहा 
में प्रयुक्त हूं । इसकी परिभाषा निम्न प्रकार बतलायी गयी है :--- 


सह गुरू निरन्तरा पमाणिश्ाा अट्ठक्सरा । 
झर्थ---एक लघ्‌ के बाद ऋमदा: एक-एक गुए हो, वह झ्राठ झ्क्षर का छन्द प्रसाणिका 
हैँ), प्रया-- 


पहाणकायसंगया सुयन्धगन्धगन्धिया 
अजायसल्लमण्डिया पदण्णहारचन्दिसा ॥॥ 
लसन्तहेमसुतया फुरन्तशाउहप्पहा ।॥ 
चलम्तकरणकुण्डलां जलन्तसीसभूसणा ।॥। 


इस प्रकार हरिभव्र ने छन्दों के प्रयोग द्वारा अपने पद्यो को सनोरम बनाया हूँ । 
२। उद्देज्य 

कथा में उद्ददय यह स्व हूं, जिसकी सूल प्रेरणा से कया में कलात्मक प्रयत्न, हस्त- 
लाघव झोर विधानात्मक कुशलता का सन्नचिवंश किया जाता हूँ । यह समस्त कथा का 
बह अन्तिम लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए कैयाकार अपनी कथा भें विविध प्रयोग 
करता हूं । समाज था व्यक्ति की नाना परिस्थितियां, समरयाएं झौर उन समस्याप्रों को 
समाधाम श्रादि कथा के उहंदय अनत हूं तथा इसी उद्देध्य के भावविन्दु पर कया का 
कथानक, चरित्र प्रोर झली की अवतारण! होतो है । उद्दंष्य की सिद्धि के लिए कथाकार 


कया के रूपविधान में सामा प्रकार के चमत्कार, हस्तलाघव भोर परिवज्ञों का सुजन 
करता हूं । 


कथा के धरम उद्देश्य में किसो खास सिद्धांत की स्थापना, भानवता झभौर मानव 
की व्याल्या, मनुष्य के झाइवल भावों, अनुभूतियों भौर समस्याप्नों के समाधान 
निहित रहते हू । यह सत्य हैँ कि सी विशेष उद्देदय के भरातल पर ही पूरी कमा 
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प्रतिष्ठित होती हूँ । ऐसो कथाएं प्रपने एकान्तिक प्रभाव मे प्रत्यन्त शक्तिदाली और 
उत्कृष्ट होतो हूं । इनके उद्ेद्य विन्दु से कई तस्वों का सम्मिभण रहता हैँ । 

कथाकार वही माना जाता हे, जो -अत्यक्ष होकर उदय को प्रकट करता हूँ, पर जो प्रत्यक्ष 
उपदश देने ले ता है वह कथाकार के पद से च्यूत हो उपदेशक का पव-प्रहण कर लेता 


हैँ झोर उसको कथा प्रयथन या वार्सा बन जाती हूं । 


कुशल कयाकार जिस विशिष्ट उद्देंद्य को लेकर हैँ, बह जीवन के प्रन्तर्जंगत्‌ 
और मबाँ। कल बात को स्पर्श करता हूं । इन दोनों क्षेत्रों म॑ वह दुष्टि-सौन्दर्य झोर 
हित या को भावना से ओत-प्रोल रहता हूँ । शताब्वियों में जो मानवता का 


इतिहास चला भ्रा रहा हूं, यह केबल स्थूल जग. के उपकरणों से ही नहीं बना, झ्नन्त गंगत्‌ 
का प्रभाव भी उस पर है । उसमें मात्र रूप ही नहीं है, हृदय भी हूं । यदि एक 
ओर भ्रनंग धनु की भांति बाहुलता हूं, तो दूसरी शोर प्रेम की विद्वम सीपोी में सानवता 
का सोती भी हूँ । श्रतएवं कथाकार रागभावों की हभिय्यंजना के साथ किसी विशेष 
उद्देश्य को प्रकट करता हैं । बिना उद्देदय के कथा का निर्माण नहीं हो सकता हूं । 
कथाकार कल्पना से प्रसृत मानव-जीबन के छिप हुए व्यापक सत्य की भव्य झोर विशाल 
अभिव्यंजना किसी विशेष उ्ंप्रय से ही करने मे समर्थ हो सकता हूँ । जोवम और 
जगत्‌ का मारमिक चित्रण सोहेइ्य ही संभव हूँ । इसी कारण कथा का अन्तिम तश्व 


उहू श्य साना गया है । 


हरिभद्र को समराइच्थकहा का उहंष््य संसार के प्रति व राग्य भावना को पुष्ट करता 
हैँ । इसकी कथाएं पहले संसार के भौतिक प्रेम से आरंभ होती हूँ झौर पभ्रन्त सें संसार 
के संघर्षों से उस भौतिक प्रेम को निस्‍्सारता प्रकट की जाती हूँ । जीवन का संकट, 
यौवन का अ्रवसान और स्वार्थों व्यक्तियों की कपट संत्नी झलक उठती हे झोर प्रेमी को 
सन में संसार के माया-मोह से ऐसी प्रतिक्रिया होतो हूँ कि यह वं राग्य की शोर झुक 
जाता हूँ तथा मुनिदीक्षा लंकर बन भें तपस्या करने जला जाता हुँ । समराइस्चकहा 
का प्रमुख उदय तो निदान तस्व का विषईलेषण करना ही हूं । प्रस्थकार से अपने 
उद्देश्य की ओर संक करत हुए लिखा हूँ -- 


सब्वपुन्वकयाण कम्माणं पावए फलवियागं । 
झ्रवराहुसु गुणसु य निमितमिसं परो होई ॥--स०्प्र०>्म०पृू० २। १६० 


मनुष्य अपने पु्ेंकृत कर्मों के फल को प्राप्त करता हूँ । बुराई और भलाई को 
प्राप्ति में प्रन्य व्यक्ति तो निभित्त सात्र ही 2. । तात्पय यह हैँ कि कर्म की धारा 
में पड़ा व्यक्ति श्रपन पूर्व जन्म को किये गये को फल को प्राप्त करता हूं । इस 
कर्मफल भें पर व्यक्ति तो मिमित्त सात्र ही होता हैं । इस गाया से निमतियाद ज॑ सी 
झलक सिलती हूँ, पर हरिभद्र ने भालव, बन्ध शझ्रादि तश्वों की व्यास्या करते हुए कर्म- 
सिद्धांत को स्पष्ट किया हूँ और कर्मंफल की वियेशना अ्रने कास्तात्मक दृष्टि से को गयी 
हूँ । बताया हँ--- 


गण्ठि सिसु दुृष्भेझो ककखड्घणरूदगृढ़गण्ठि ब्य । 
जोबस्स कम्मजणिल्रो घमरागदोसपरिणामों ॥---स० प्र० भ० पुृ० ५६ 


जीव को रागन-हंघ परिणामों से उत्पन्न कर्स की गांठ पझ्त्यन्त क्रंश और वुभभद्य हूं । 
जो प्रशम संबंग, प्रनुकम्पा शोर ब्ास्तिकय रूप समस्यग्यर्धन को प्राप्त कर लेता है, बहु 
युजस्‍्थान भारोहण हारा कर्मों को मष्द करता हूं । 
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५ ॥ 


” को शष्ट करने तथा शाइवत 32894: करने कस शक दिया 

जर्स मूलतः दो प्रकार का होता हूँ, गृ्‌ र॒ मुनिधर्म । गृहस्थ 

सजाजतह, लोग मुणपरत, झौर चार दिक्षात्रत रूप धारह प्रकार का होता हूँ । सुनि- 
काह। 


4, बे 
4 


ै 


4 


य महव- ज्ज -मुस्ती सब- संजम य जोघण्ब । 
सर्च सोयं ग्राकचिणं अल अस्भं सच जइधम्मों (---स० प्र० भ० १पु०--५७ 


कमा, लो सप, संयम, सत्य, शौच, आकिचिस्य ओर ब्रह्मचयं रूप दस प्रकार 
का मुनि या होता है। हरिभव् के इस वर्णन में श्याग को लिये मुक्ति वास 
का प्रयोग हुमा हूँ । इन दोनों प्रकार के धर्मों का मूल सम्यकत्व हूँ । 


सम्यक्त्व के महर्व के संबंध में हरिभद्र ने पर्याप्त प्रकाश डाला हैँ । इसे आत्मझोषन 
का प्रधान कारण कहा है । आत्मघर्म को नोंव यह सम्यक्त ही हैँ । सानव पर्याय को 
प्राप्स कर जिसने इसे पा लिया, उसका हूं दय इतना परिष्कृत हो जाता हूँ, जिससे मोक्ष- 
प्राप्ति निश्चित हो जाती हैँ । 


पांच आस्तिकाय, छः द्रव्य, सात तस्व ओर भौ पदायों का यथार्थ अद्स्‍धान करना 
सम्यक्त्व हूँ । जीव, पुद्गल, धसं, अधर्म, झ्वाकाश ओर काल इन छः द्रव्यों के समूह का 
नास लोक हूँ । ये ब्रब्य स्वभाव सिंड, अनाबिनिधन और त्रिलोक के कारण हूं । 
और पर्यायरूप से व्रव्य स्वमावत: परिणसनधील हूँ । इनमे उत्पाद, व्यय और धाष्य थे 
तीनों स्थितियां एक साथ पायी जाती हूं । 


दृब्य में परिणाम--पर्याय उत्पन्न करने की जो शक्ति हैँ, वहू गुण और गुण से 
उत्पन्न अवस्था पर्याय कहलाती हूँ । गुण कारण हूँ और पर्याय कार्य । होगे त्येक व्य 


न्‍तना गुण विज्िष्ट जीव हूँ । लक है, सेव रच कप अवि 02233 
हु । छहों ब्रव्यों में पुद॒गल द्रव्य हो मूत्तिक हू, शोष पांच ब्रव्य । हमारे 
निक व्यवहार मे जितने पदार्थ आते हे, थे सभी पुदूगल है । पुद्गल द्रव्य को दो 
भेद हूँ। अणु और स्कन्‍्घ। अण्‌ पृदृगल का सबसे छोटा टूकड़ा हूँ, यह इन्हियों के 
द्वारा प्रहण है होता, के वल स्कन्ध रूप कार्य को देखकर इसका अनुमान किया जाता 
हूं । दो था दो से अधिक परिसाणुओं के संयोग से उत्पन्न ब्रव्य स्कन्ध कहा जाता हूँ । स्कम्घ 
के बनने और बिगड़न को किया ब्रब्य में निरन्तर होती रहती हूँ । गमन करते 
जीव ओर पुद्गझों के चलने में सहायक धर्म ब्रब्य होता हूँ । हि हुए धोच और 
*३0४% कक बस बल शक +५ अपर्म हे होता हैं । जो सभी को अबकादा देता 
» उसे आकादा कहते हूं। वस्तुओं को हालत बदलने में कालद्रष्य सहायक होता हूँ । 
उपर्युक्त छः ब्रव्पों में जीव, पुदूगल, धर्म, अथर्म और आकाश ये पांच व्रव्य अस्तिकाय ९ । 

सात तरवों में जौब और अजीव ये दो तस्थ हूँ, थतः इन दोनों को: 
संसार चसता हूं ॥ जोब के साथ अऔषब करे बदल करमों का संबंध 23% 
से चला भा रहा हूँ । जीव को प्रत्येक किया और उसके प्रत्येक विचार का प्रभाव स्वतः 
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झपने ऊरर पहुते के साथ कर्मदर्गणाओं---वाहा भौतिक पदार्थों प", जो लोकाकाझ में सर्वत्र 
व्याप्त हूँ, पड़ता है, जिससे कर्मंपरमाणु अपनी भावनाओं के अनुसार छिच आते हैँ और 
आत्मा के साथ सम्बद्ध हो जाते हैँ। पृवबद्ध कर्म के उदय से राग-ष, मोह, आदि 
जियार उत्पन्न होते हैं और इनमें आसबित होने से नवीन कर्म बन्धते हुँ। जो जोब 
अपने पुरुषार्थ द्वारा विकारों के उत्पन्न होने पर आसकत नहीं होता अयवा विकारों को 
उत्पन्न करने वाले कर्मों को उदय में आने को पहुले ही नष्ट करवेता हैँ, वहु कर्संबन्धन 
से छूटता है । कर्मों के उदय से विकारों का उत्पल्त होना स्वाभाजिक हूं, पर पुरुषार्थी 
द्यक्ति उते विकारों के वश में नहीं होता तथा उन्हें अपना विभाषह़प परिणमन समझकर 
पृथरृत्व का अनुभव करता हूँ । 


तीसरा तह्त्र आख़ब है । कर्मों के आने के द्वार को आख़ब कहते हूं । आत्मा में 
सन, वचन और शरीर को क्िय्रा द्वारा स्पन्दन होता है, जिससे कर्म परमाणु झातं हूँ। 
दूसरे शब्दों म॑ बन्च के कारण को आख़व कहते हे । सिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय 
और योग थे आखब के भव है । चौया बन्य तर्त्र हूँ । आत्मा और कर्सों के सिलने 
या विशिष्ट सस्बद्ध होने को बन्ध कहते है । बन्ध जीव और पुद्गल इन दोनों द्थ्यों 
में होता है । पांचवां संवर तरत्र है । आख्रव का रोकना संवर कहलाता हूँ । छठवां 
तहा्र निजरा हैं । कर्मों का एक देश क्षय-योड़ा झड़ना निजेरा हैँ और समस्त कर्मों का 
क्षय होना मोक्ष नामक सातवां तरुर हूँ । इस प्रकार छः द्रव्य और सात तस्तों के ययार्य 
श्रद्धान हारा सम्यक्त्व प्राप्ति की ओर संक्रेत किया गया हूँ । इस सम्यक्‍त्व के तीन 
भेद हे -- 

उपशम सम्पक्त्व--कबायथ और विकारो को दवा देने पर आत्मा में जो निर्मेलता 
उत्पन्न होती है, बह उपशग सम्पक्‍त्व हूँ । भिथ्यादृष्टि जोबव के दर्शन सोहनीय कर्म को 
एक या तीत, अतन्तानुबन्धी क्रोध, समान, साया और लोभ इन पांच या सात प्रकृतियों के 
उपशम से जो तर्त श्रद्धान उत्पन्न होता हूँ, उसे उपशम सम्पक्त्व कहते हूं । 


क्षाधिक सम्प्त्व--अनन्तानुबन्धी की चार और वशेन मोहनीय की सिध्यास्‍ुव, 
सम्पदुृत्िव्यातत तथा सम्यक्त्व इन सात प्रकृतियों के सबवंया विनाश से जो निर्मेल तरव- 
प्रतीलि होती हूं, उसे क्षायिक सम्यकत्व कहते हे । 


क्षामोपशमिक सम्यक्त्व--अनन्तानुबन्धोी क्रोष, साल, साया, लोम, भिश्यात्व और 
सम्पड्मिय्यात्व इन छः प्रकृतियों में से किन्‍्हीं के उपशम और किम्हीं के क्षय से तथा 
सम्पक्त्व प्रकृति के उदय से जो आत्मदच्ि उत्पन्न होती हूँ, उसे क्षामोपशमिक सम्पक्तव 
कहत हैं । 


इस प्रकार सम्पग्द्शत सहित आवक या मुनिषर्म का निर्दोवरूप से पान करते हुए 
कर्म-वन्धत को नण्ट कर आस्मोद्धार से संलग्न कराला ही इस घर्मकथया का उद्देश्य हूं । 
संभ्प में इसके उद्देज्यों का वर्गोकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता हूँ :--- 
(क) निरान--साकांक्ष कम करते का निषथ। 
(सल) संसार-स्याग । 
(ग) जन धर्म की वीक्षा--आावक या भुनि के रूप में । 
(घ) आत्म कल्याण की प्रेरणा । 
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(ह) कर्मंसन्तति में पड़े रहते पर भी छुभ कर्म करन कौ प्रवृत्ति । 
(थज) पुनजेन्म का विद्वास। 
(छ) दान, झील, तप और सदृभावना रूप लोकघर का प्रथार । 


धूर्ताल्यान का उद्देंदय स्वस्थ जीवन का निर्माण करना हूँ । देबी-वेबताओं और 
ऋंषि-मुनियों के संजंब म॑ जो असंभव और दुर्घट कल्पनाएं पुराणों मं पायी जाती हूँ, 
उनका मिराकरण कर यथार्थ रूप कौ प्रतिष्ठा करना हैं । बूसरे दाब्दों में मिथ्यात्व का 
निराकरण कर सम्यक्त्व कौ स्थापना करना हूं । 


टीकाओं में आयी हुई लघुकथाओं का मूलोहेश्य उदाहरणों द्वारा मूल प्रन्थ के हे द्वान्तिक 
विवयों का स्पष्टोकरण करना है । पर तो भी ये कथाएं अपनी सीमा में स्वतन्त्र हूं 
तथा इनक द्वारा बह्ला जगत्‌ और अन्‍न्तर्जगत्‌ के विभिन्न सबंधों का स्पष्टीकरण भड़ी 
सरलता से होता है । अंतः लौकिक और आध्यात्मिक समस्थाओ को सुल्झाना ही इनका 
उद्देष्य हूँ । 


हरिभद्र सूरि कौ समस्त प्राकृत कथाएं उहेदय की दृष्टि से सफल हूँ । यद्यपि उपदेश 
और घधर्मतरुष की प्रयुरता उद्देश्य को प्रत्यक्ष प्रस्तुत कर देती हूँ, तो भी आख्यान का 
प्रवाह उदंइय का गोपन करता चलता हूँ । वास्तविक उद्देश्य समस्त कथा के अध्ययन 
के अनन्तर ही हाथ लगता हू । अतएव उद्देश्य की दृष्टि से हरिभव्र को प्राकृत कथाएं 
बहुत सफल हूं । 


३०७ 
अष्टम प्ररुतण 


हरिभद्र की प्राह्त कथाओं का काठ्यव्रास्‍्त्रीय जिशलेशग 


साहित्य मानव-सं बे दसाओं का कलात्मक रूप में अभिव्यक्ति करण हूँ । इसमें भावनाओं, 
धोौर कल्पनाओं की अतोत पृष्ठभूसि अंकित रहती है । जिस प्रकार एक नदी अयने प्रवाह के 
अनुशूल तदों का निर्माण कर लछोती हैँ, उत्ती प्रहार साहित्य की संत दना अपने अभिव्यक्ति- 
करण में सिद्धांतों का निर्माण करती चलती हूँ । अतः साहित्य का तात्पर्य जीवन की 
किसो महत्वपूर्ण स्थिति को ऐसे प्रस्तुरीकरण से हूँ, जिसमें उसके रागात्मक रूपों कौ सफल 
अभिव्यंजना होती हैँ । राग मनुष्य की यह प्रवृति है, जो मानव को रूप को साथ 
पंचारित होती है । यह राग प्रवृत्ति स्व और पर को दोनों बाहुओ से समस्त विश्व को अपने 
कोड़ में सम हुए हैँ । विद्व की सम्पत्ति के रूप में यहू रागात्मक सनोभाव सर्वेज 
ही हित-कामना झ भरपूर है । अतएवं स-हित होने के कारण ही साहित्य कहा जाता है । 


साहित्यकार साधारण मनुष्य की अपेक्षा कुछ अधिक भावुक और विचारशील हंता 

हो, पर बह अयने को अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता हूँ । बहू अपने £दय का 

रस दूसरों तक पहुंचाकर उनको भी अरतो तरह प्रभावित करने को उत्सुक रहता हूँ । 

इस प्रकार काव्य के दो पक्ष हो जाते हूं--पहुला अनुभूति पक्ष और दूसरा अभिव्यक्तित पक्ष । 
सो को भावपक्ष और कलापक्ष कहा जाता हूँ । 


तात्पय॑ यह हैँ कि साहित्य में हम अयने भावों, विचारों, आकांज्ञाओं एवं कल्पनाओं 
का अभिव्यजन करते है और साथ-ही-साथ अपने सौन्दय ज्ञान को सहारे उन्हें सुन्दरतम 
बनाने का प्रपास तथा उनमें एक अदभुत आकर्षण का आविर्भाव फरते हूं । इन्हों दो 
मूलतत्तों के आधार पर 20 के वो पक्ष हो जाते हूँ, जिन्हें हम भावपक्ष और कलापक्ष 
कहते है । साहित्य के दोनों पक्षों म॑ घनिष्ठ सबंध हँ और दोनों के समुचित सहयोग 
ओर सामंजस्य से ही साहित्य को स्थायित्व प्राप्त होता है। साहित्य क॑ विकास के 
साथ इन दोनों पक्षो का भी विकास होता जाता हैँ । 

हम हरिभद्र की प्राकृत-कयाओं को काव्यशास्त्रीय विदलेषण को अन्तर्गत उक्त दोनों 
पक्षों पर चियार करंगे | 


१॥ कहलापक्ष 


जिस प्रकार सनुष्य में अपने भावों लभा बिचारों को व्यक्त करते को स्वाभाविक इच्छा 
होती हूँ उसी प्रकार उन भावों तथा विशारों को सुन्बरतम बनाने को अभिलाया भी। 
यही अभिलाबा साहित्यकला के मूल मे रहती हूँ और उसोक्ी प्रेरणा से स्थूछ, नीरस, 
विश खल विचारों को सृक्म, सरस और श्र ललाबद्ध साहित्यिक स्वरूप प्राप्त होता है । 
भावों को अभिव्यक्त करने का साधन भाषा हूँ और भाषा के आधारभूत शब्द हूँ, जो 
याक्यों में पिरोये जाने पर अपनी सार्थकता प्र्दशित करते है । अतः शब्दों तथा वाकयों 
का निरस्तर संस्कार करते रहने तथा उपयुवत रीति से उनका प्रयोग करते रहने से हो 
अधिक-से-अधिक प्रभावोत्पादकता आ सकती हूँ । 


कया-साहित्य में कलापक्ष के अन्तर्गत कयानक-गठत, चरित्र-मियोजन, संवाद-कौशल 
जावि गृहीत किये ऊाते हे, किन्तु इन सजको थिवेचमा मथास्थान की जा शुकी हू । प्राचीन 
तथों का लक्ष्य रसानुभूति कराना हूँ, सात्र शीऊ वेजित्य का प्रवर्शान नहीं है । 

अतः रुपुहुलशुसि और भावुकशूसि इन दोनों को उचित और सम्बुलित अ स्था में मभिव्यक्त 
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करना प्राचीन कथाकृतियों का लक्ष्य हूँ । प्रधानतः इस विद्या में कलापक्ष के अन्तर्गत 
कथांशों कौ भगिमा को अभिव्यक्त करने वाले अलकार, प्रतीक, थिम्य प्रभृति को प्रहण 
किया गया हूँ । हम इस पक्ष के अन्तर्गत निम्न विषयों का विइलेषण प्रस्तुत करेंगे :--- 


(१) अलंकार-बोजना । 

(२) बिम्ब-्योजना । 

(३) रूप-विधान--रंग-संयोजन । 

भाषा शंली भी कलापक्ष का एक अभिन्न अंग हूँ, किन्तु इसका विचार स्थतंत्र रूप से 
हो चुका है । अतः उपमुँक्त विवयों का निरूपण ही यहां अभोष्ट हूँ । 


(१) अलंकार-पोजना 


सानव की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती हूँ कि वहू इस प्रकार कार्य कर, जिससे 
वह सुन्दर दिखायी पड़े, ओर इस तरह बात कहे तथा सुने जिससे सुनने में अच्छी रूगे । 
पशु-पक्षियों में भी इस बात का एकदस अभाव नहीं हूँ । मय्री का मन सुभाने के लिये 
मयूर पृछ फंलाकर उसके सामने नाचता हूं । पक्षिणी का चित्त आक्ृष्ट करने के लिये 
अनेक पक्षियों का स्वर विशिष्ट हो जाता हैँ, जिस प्रकार मुकुट, कयू र, हार प्रभूति 
अलंकार अंगों को शोभा बढ़ाते और देखने सें नेत्रों को आनन्द देते हूं, उसी प्रकार 
दाक्यों के भी अलंकार होते हूँ । अलकारयुकत वाक्यों के सुनने या पढ़ने से कान 
और मन को आनन्द प्राप्त होता हूँ । 

अ र संख्या का निदिष्ट परिमाण और वर्ण का सं रहने से वाक्य सुनने सें सीठे 
प्र तेत ते है, यह शान सनुष्य के मन में बहुत पहल उत्पन्न हुआ होगा। पर मीठे 
छगने मात्र से बाकय सर्जा ग सुन्दर नहीं हो पात, उन्हें मन में जुभना भी चाहिए। अतः 
इस काय की पूर्ति के लिये साहित्यकार वाब्दालंकार और अर्थाल्कार का प्रयोग करता 
हूँ । साहित्य दर्षण में अलंकारो की स्थिति का विवे चन करते हुए लिखा हे --“काव्यस्य 
शब्द था शरीरम्‌, रसादिश्चात्मा, गुणाः शोर्यादिवत्‌, दोषा:काणत्वादिवत्‌ रीतयो बयज- 
संस्थानविश घबत्‌, अलंकारा: कटकण्डरादिवत्‌” इति । 

आचार्य वण्डी ते काव्य-शब्दार्थ की शोभा करने वाला अलंकार माना हूँ '। बामन 
ने यह कार्य गुण का कहा हूं और अतिशय शोभा करनेवाला धर्म ही अलंकार बताया 
हूँ '१ आलनन्‍्दवर्धन मे अलंकार को अंग--शब्दार्थ के आश्चित माना हूं और उन्हें फटक- 
कुडल जआादि के सभान--दब्दा्भरूप शरीर का शोभाजनक कार्य कहा हैं "'। आनन्‍्ववद्धंन 
ने अलंकार लक्षण में अलंकार का रस के साथ कोई संबध निर्दिष्ट नहीं किया। यह 
कार्य सम्मट और विश्वनाथ ने किया हैँ । इनको सत भे अलंकार दशाब्दार्थ की शोभा 
द्वारा परम्परा संबय से रस का प्रायः उपकार करते हूं । अपने अलंकार लक्षणों में 
इन्होंने अलंकार को शब्दार्थ का उस प्रकार अनित्य धर्म माना ४ जिस प्रकार कटक- 
क्णडरू आदि शरीर के अनित्य धर्म हूं । इसी प्रकार जगन्नाथ ने भी अलंकारों को काव्य 

आत्मा व्यंग्य को रमणीयता प्रयोजक धर्म सानकर ध्वनिधादियों का ही समर्थन किया 
हूं । अतएवं किसी भी कृति में अलंकारों का रहना आवध्यक-सा हूँ । 





१०-सा० द०प्र० प० १० ११--चौख्तर्- प्रकादन सन्‌ १९५७ | 
२--काव्यशोभाकरात्‌ धर्मानलंकारात्‌ प्रचक्षते, का> द० २१९। 
३---तदतिशयहे तवस्त्वकका रा", का० द० ३॥१॥२ | 
४---अंगाश्रितास्त्वलकारा मन्तव्या: कटकादिवत्‌ ध्व० २।६। 
५--उपकुवंन्ति त॑ सन्त ये5 झछूढ रेण जातुचित्‌ का० प्र० ८। ६७ । 
६--रसादीनुपकूवन्तो $लकारास्ते इम्भुदादिवत--स ० द० १०।१॥ 





३०६ 


हरिभद ने भाव को तोमर करने, व्यंजित करने तथा उनसे चमत्कार लाने को लिए 
अलंका रों का प्रयोग किया है । जिस प्रकार काव्य को जिरम्तन बनाने को लिये अनुभूति 
की गहराई ओर सूक्ष्मता अपेक्षित हैँ, उसो प्रकार अतुभूति को अभिव्यक्त करने के लिए 
अलंकारों की आवदध््यकता होतो हे । हरिभव्र को कविता कामिनी अनाड़ी राजकुलांगता 
के समान न तो अधिक अलंकररों के बोध्ष से दवी हैँ और न ग्रास्यबाला के समान 
निराभरणा ही हूँ । उसमें नागरिक रमणियाँ के समान सुन्दर और उपपुक्त अलंकारों 
का समावेश किया गया हूँ । 

प्रस्तुत वस्तु का वर्णन दो तरह से किया जाता हँ--एक में वस्तु का यथालथ्य वर्णन 
““+अपनी ओर से नमक-सिर्च सिलाय बिना और दूसरी में कल्पना के प्रयोग द्वारा उपभा, 
उत्प्रे क्षा, रूपक आदि से अलंकृत करके अंग-प्रत्यंग के सौन्दर्य का निरूपण किया जाता 
हूँ । कवि कौ प्रतिभा प्रस्तुत को अभिव्यंजना पर निर्भर हैँ । अलंकार इस विश्वा सें 
परस सहायक दोत हैं। सनोभावों को हृदयस्पर्शी बनाने के लिए अलंकारों की योजना 
करना प्रत्येक कार्ये के लिये आवदयक है । हरिभत्र ने प्रस्तुत के प्रति अनुभति उत्पन्न 
कराने को लिये जिस अगप्रस्तुत की योजना की हूँ , बहू स्वाभाविक एवं मर्मस्पश्ी हुँ, साथ 
ही प्रस्तुत को भाति भावोद्रक करने में सलतम भी । _ समराइच्चकहा में ऐसे अनेक स्थल 
है, जिनमें हरिभद्र ने प्रतंग के मेल में अनुरंजक अप्रस्तुत की योजना कर आत्माभिष्यंजन 
में पूर्ण सफलता प्राप्त की हुं । बस्तुतः हरिभव्र कथाकार होने के साथ एक प्रतिभाशाली 
कवि हूं, इन्होंने चर्मजक्षुओ से देखे गये पदार्भों का अनुभव कर कल्पना हारा एक ऐसा 
नया रूप दिया हूँ, जिससे बाहुय जगत्‌ और अन्तर्जगत्‌ का सुन्दर समन्वय हुआ हूँ । इन्होंने 
बाहुय जगत के पदार्थों को अपने अन्तःकरण में उपस्थित कर भावों से अनुरंजित किया 
हूँ और विधायक कल्पना द्वारा प्रतिपाध विषय को सुन्दर अभिष्यंजना को हूँ । भाव 
प्रवणता उत्पन्न करने के लिये रूपयोजना को अलंकृत और संवार हुए पदों द्वारा प्रमुण्त 
किया हूँ । दूसरे शझठदों में इसीको अलंकार योजना कह सकते हूँ । 


१- दाब्दालंकार । 


शब्दालंकारों म॑ शब्दों को चमत्कृत करने के साथ भावों को तीब़ता प्रदान करने 
के लिए हरिभद्त ने अनुप्रास, यमक, श्रृखला आदि शब्दालंकारों का प्रयोग बड़ी निपुणता 
के साथ किया है । निम्न पद्म में अनुप्रास और यसक थे दोनों अलंकार वशनीय है :-- 
“परमसिरिवद्धमाणं पणदृठमाणं विसुद्धधरनाणं। 
गयजोअं जोइस सयंभुवं यद्धमाणं ले ।” स० पृ० १ 
इस पद्च में 'मार्ण शब्दां की आबुसि तीन बार की गयी हूँ तथा 'ण” वर्ण की पांच 
बार और जो को दो बार आवृत्ति हुई हैँ । अतः अनुप्रास अलंकार है । समस्त पद्ि 
म॑ बद्धणाणं को आवृत्ति दो बार हुई, हैँ, पर दोनों के अर्थ में अन्तर हूँ, प्रथम वर्धसान 
मभाम हूँ और द्वितीय वद्धंमान वर्षनश्ञील के अर्थ में प्रयुक्त हूँ । अतः मसक भी माना 
जा सकता हूँ । 
हरिभद्र ने समराइज्यकहा के गश्न और पद्म दोनों भागों में अनुप्रास अलंकार का 
खुखूकर प्रमोग किया हुं । शायद ही ऐसा कोई पद्च होगा, जिसमें अनुप्रास का प्रयोग 
नम हुआ हो । यहां कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हूँ--- 
(१) रैंसे लिय बायोसे जाइ-जरा-मरणबन्थणविमुक्क । 
तेलोक्कमत्ययत्थं तित्ववर भावों समह॥। स>्पु० १ 
(२) उबणेउ भंग थो जिणाण सुहरालिजालसंबलिया । 
तित्यपब्मससए्‌ तिमसबिस॒रका कुसुसजुट्ठी ॥ स० पृ०२ 
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(३) पसंसह्‌ पसंसिणिज्जाईं, परिहरह परिहरिअच्याई, 
आयरह आयरिअव्वाइं।/ स०पृ०२१ 
(डै) धब्मेण कुछपई घम्मेण ये दविव्वरूवपंपतती । 
घम्मेण धगतसिद्धों धम्मेण सुवित्यडशा किसी ॥ स०्पु०६। 
(५) धम्मो मंगलमउलं ओसहमंउलं उ्॒ सब्वदुक्थाणं । 
धम्मो वलसधि विउल॑ धम्मो ताणं च सरणं च ॥ चसत०पुृ०६। 
(६) तिवदीतरंगभंगुरमज्मविरायन्तहाररम्माओं । 
मुह :रसणाहिणन्वियवित्थिण्णनियम्बधिस्थाओ ।। स०पयु०७३॥। 


(७) 2332 क९१७:33303408% ७७ ४१३३४ || 
सहुयन्द तमुज्जो वियक्म्त्‌ ४ स॒० पृ० छ३। 
(८) नवपरय॒क्ालवियसियकुबवलयदलूकन्तिरायसोहिल्लं । 
कपमुज्जल पि कज्जलयरंजियं लोगणाण जुयं ॥  स० पृ० ९४ । 
(९) जरमरण रोगसमणं जिगवयणरसायनं अमयसार॑। 
पाउ परिणामसुहू नाहूं मरणस्त बोहेमलि ॥। स० पृु० १५८ । 
(१०) गयरागदोसमोहो सब्बन्त्‌ होइ लाणदाणेणं। 
सणुयासुरसुरमहिओ कर्म ण सिद्धि च परदडू। स० पृ० १८९१ 
(११) सब्बजलमज्जणाई सब्वपयाणाइ  सब्वदिक्खाओ । 
एयाइ अवंसासित्तणस्स तणुयं पि ने समाईं ॥ स० पु० ३०४। 
(१२) पहाणकायसंगया सुयन्‍्धगन्धगन्धिया । 
अवायमल्लसण्डिया पइण्णहारलन्विमा ॥॥ स० पृ० ४५२ । 
(१३) संसारसारभूप॑ नयगमणाणन्दयारयं परम॑। 
तिहुपणविम्हपजणण विहिणो वि अउण्वनिम्मभाण ॥ स० पु० ७४२१! 
(१४) भणिय लू भुवणगुरूुण। अहासुहं सा करेह पडिदन्धं। 
भवगहणंसि अतार किज्चसिण नवर भवियाण॥ स० पृ० ८।८१२। 
(१५) विव्वेणं वण्णणं विव्वेणं गन्धेणं दिव्बेर्ण फासेण दिव्बेणं 
संघयणणं दिव्बंण सठार्ण णं विव्याए इड्ढीए दिव्वाए जुईए विव्वाए 
पहाए विव्वाएं छायाए दिव्याएं अच्चीए विन्वे्ण तेएण--स० पू_ ९१९६८ । 
हरिभद्र को अनुप्रासों की प्रधासरहित स्थाभाविक योजना मनोहारिणी है । वाच्यार्थ 
विचित्रता से रिक्त केघल अनुप्रास के लिए शब्दाडभ्वर वेबल्यदोष साना जाता हूँ । 
हरिभद्र में एका् स्थल पर यह दोष बर्तमान हूं । हरिभद्र ने अनुप्रास प्रयोग द्वारा निम्न 
कार्यों को सिद्धि कौ है :-- 
(१) भाषों की अभिव्यक्तित की प्रांजलता । 
(२) भावों को सजाने और रमणीय बनाने में । 
(३) भाषा को मधुर और झंकृत बनाना । 
(४) प्रेषणीयता उत्पन्न करना । 
हरिभद्र ने समराइसलकहा में यसक का प्रयोग बहुत कम किया हूं, पर जिन स्थलों 
पर थमक का प्रयोग किया गया हूं, उनमें कुछ स्थल अवधय हो रमणीय हूं ॥ 
(१) जोव्यणमणुवमसोह कराक्रलायपरिवर्डिद्यर्छाय । 
जणसशतयणाणन्द॑ 


चन्दो व्य कमेण संपतों॥ स० पूृ० ७८ । 
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(२) सेसपलललजलुच्छलन्तुसत्यजलयरमुक्कनायबहिरियविसंमहाडजि--स पुृ० १३५। 
(३) धम्माथम्मववत्यपरिपालणरओो सयलजणमणाणन्दयारी--स० पु० १४२। 
(४) ता सुमरासो परम प्रमपय्साह॒र्ग जिगक्लायं--स० पु० २३२। 


(५) बायसरपन्तहरयरजं खन्तसिवानायभीसगं भोसगदर इड्डमड़यवुरहिगन्ध -- 
स० पृ ७० २६० ॥« 


(६) सणह्ररइपयविसेसयबिसेसभंगुरकयालयसणाहा । 
सबसे सपे चछणिज्जा सोहियसंजमियधम्मेल्ला ॥ स० ७। ६३९। 


उपर्युक्त उदाहरणों में निरथंक और निस्तार्थक सार्थक बर्णों को पुनरावृत्ति हुई हैँ; 
भाषा में प्रवाह और प्रभावोत्पादकता उत्पन्न करते के लिए हरिभद्र ते इस अलंकार कॉ 
प्रयोग किया हैं । 


श्रृंखला नाम का एक नया अलंकार भी हरिभद्र की समराहज्यकहा में आता हूँ । 
यह्ापि यह श्रृंखला अलंकार यम्क से मिलता-जुल्ता हे, पर यथार्थरूप में यमफ नहीं 
हुं । यतः यसक में वुहराये हुए शब्शांद का एक ही होना आवदयक हूँ, पर उसी शब्द 
का रहना आवदयक नहीं हूं । श्रृंखला में एक हो शब्द वुहराया जाता हे, इसमें शब्दांध्ों 
का ठीक एक-सा होना आधश्यक नहीं हूं । 


अ्रं खला एक प्राचीन अलंकार हूँ । इसका प्राचीनतम उदाहरण सूत्रकृतांग के प्रथम 
श्रुतस्कन्ध का श्थवां अध्ययन है । यद्यपि यह भी यसक से ही निष्पन्न शात होता हूँ 
अनुप्रास के समान इसका पूर्वज भी यमक ही हूं, तो भी इसे यसक से भिन्न कहा जाना 
चाहिए। यहां यह ध्यातव्य हूँ कि उत्तरकालीन यमक, जिससे अनुप्रास फी उत्पत्ति हुई 
हैं, आरंभ में शब्दों के बृहरानं को कहा जाता भा। इसके साथ छन्‍्दोबद्ध यद्यों की 
एक श्रृखला सम्बद्ध रहती थी। 


समराइच्चकहा में गद्य और पद्म दोनों में इस अलंकार का प्रयोग बहुहता से हुआ 
हँ । प्रप्ंगों के अध्ययन से अवगत होता हूँ कि इस अलंकार का व्यवहार हरिभव्व ने 
भाषा को सद्ाक्‍्त बनाने के साथ विचारों को प्रेषणीय बनाने के लिए किया हे । इस 
अलंकार का प्रधान उदृंश्य प्रतीयमान अर्य को चमत्कृत करता हूँ, और यह' कारण हूँ 
कि जहां यह अलंकार रहता हूँ, वहां अर्थालंकार की वृष्टि से कारणमाला अथवा समुच्चय 
अलंकार अवश्य उपस्थित रहते है । इस अलंकार को निम्नलखित उदाहरण दह्शनीय हैं :--- 


(१) ओऊललरूग्गमरगयसऊहूहरियायमाणसियचमरं । 
सियचमरदण्डचामी यपरप्पहापिजरदाय॑ ॥। 


अद्यापगयविरायल्तरस्मवरपक्जसुन्दरीबयणं । 

वरपकक्‍्खसुन्दरीवषणजणिमबहुपक्‍्जपरिओसं ॥ 

परिओसपयडरोमंचबन्दिसंघायकलियए रन्‍्त । 

मरक न वन मकर अत मिल दंत सह ॥॒ 

तार्यनिष पसाहियतोरणमहनिरमियसुद्धसलिल हूं । 

ससिल हाविज्जोइयजित्थरसियमण्डबनहूं तु॥ स० पु० ९९। 
(२) सजजलभरियसरोवरधिरायस्तकसलायरोकमलायरपसपसउम्मसमहूरयुंजन्त- 
भसमिरभमरउलों भमरउलुच्छाहिपलुरयजिश्नसहरिसफलालाबिहंसउसमुहलो 
भुह्लमोबालजुबदपारड्सरसम यरवोच्छ ८धकतसरगी सरयसभओ त्ति । 

*न्सण १० २२८ । 


इ्टैर 
(३) बहुजिहृरक्लताहासंघट्टसंभवन्तवणवर्द । 
वणववपलितसकन्दरवबिणिन्तसी ह ॥ 


सीहहयपडिहयहूत्यिकड वरकयारदिसस । 

विसमललणदुक्खहिण्डन्तभीयमुद्धमय ।। 

मपदरहिरपांणमुइयघो रन्तसुत्तवग्ध । 

बरघभपपलायन्तमहिसउलं । 

महिसउलखलणरगरूरागरुयबयगर । 

अधगरविमुक्तनीसाससदृभीम॑ । 

भीमबहुविहभमन्तकव्यायलुत्तसत्त । 

सतसखयकालसच्छहूं सिलिन्यनिल्‍ुयं नाम पथ्वयं ति ॥स० पृ० ५१६ 
(४) पत्तों थ महुरम।रुयमन्दन्बोलेन्तकयल्संघायं । 

संधायमिलियकिपुरिसजक्ख परिहुसवणसण्ड ।॥। 

बणसण्डविविहफलरससंतृद ठबिहंगसहृगस्भीर । 

गम्भीरजलहिगज्जियहित्यपिओसससिद्धयर्ण ॥ 

सिद्धयणमसिलियथा रणसिहरदणारद्धम हुरसंगीय॑ । 

संगीयमुरयधोसाणन्दियनच्चन्तसिहिनियरं ॥॥ 

सिहिनियरलुक्कष्ठियपसच्नवरसिद्धकिन्नरिनिहायं । 

किन्मरिनिहायसे वियरूवंगलवलोहरच्छाय॑ । 

छायावन्तमणोहरमणियडजिलसन्तरयणनिउरुस्वं । 

निउरस्बठिउप्प हुडसिहरुप्पे यं च रमणगिरि ॥ स० पृ० ५४७-५४८ छठ्ठभवो । 

२---अर्थलिंकार। 


अब हम शब्द, अर्य और अर्य के आधित रहने बाल तथा अर्य को चमत्कृत करने बारे 
अर्यालंकारों पर वियार करंगे । अग्निपुराण (३४४।१) में कहा हूं कि अर्थों को अलंकृत 
करने वाल अर्थालकार कहे जाते हे तथा अर्थालंकार क॑ बिना शब्द सौन्दर्य मनोहर नहीं 
हो सकता। अर्थालंकारों में 3: कक भरूकार प्रधान हैँ और सभी सादश्यभूलक 
अलंकारों का प्राणभूत अलंकार उपमा हूँ । अप्पय्यदोक्षित ने अपनी चित्रमीसांसा में 
लिखा हूँ कि काव्यरूपी रंगभूसि में उपसारूपी नटी अनेक भूमिका भंद से नृत्य करती 
हुई काव्य संझों का चित्ततजन करती हूँ । 


सावृद्रय अलंकारों में सावुशयता कहों उक्तिभेद से वाच्य होती हूँ और कहाँ व्यंग्य । 
बास्तव में सावृश्य का नाम ही उपमा हूँ, अतः उपभा अलंकार अनेक अलंकारों का 
उत्थापक हूँ । 

हरिभद्र ने समराच्चकहा में उपसा, अनन्बय, उत्प्रे क्षा, रूपक, इले थ, परिसस्या, धिरोधा- 
भास, सन्‍्वे हु, कारणसाला, अर्यान्तरन्यास, एकावली, ऋमतुल्ययोग्यता, स्वभावोकित, भाषिक, 
संसुष्टि, उदात्त समुख्यय, परिकर और संकर अलंकारों का प्रयोग किया है । उपसभा 
अलंकार के उदाहरणों की भरमार हैं । गशय और पद्म दोनों में हो यह अलंकार व्याप्त 
हैं। उपमा अलंकार के निसन उदाहरण दृष्टव्य हैँ :--- 

(१) रत्मावली, सुक्तावली, समरपंक्ति और पट्टांशुक साला--प्रस्तुत उपमेय को छिये 
अगप्रस्तुत उपसभाग करमदा: सौदासिनी, जलूघारा, बलाकापंक्ति और इन्द्रायुथ की छाया का 
प्रयोग किया गया हूं । सोयामणीओ विव विहायन्ति, रमणावलीओ, जलधारा दिव वीसंति 
भुत्तावलीओ वलायापन्तियाओ--- स० पूृ० १५। 

(२) राजा गुणसेन की सेना का वर्णन करता हुआ कवि कहता हैँ कि उसकी यह 
सेना दुदिन के समान बृद्धितत होने लगी। सेघाश्छक्न दिन बुदिन (2 है। यहां 


३१३ 


प्रस्तुत या उपसेय मरेख है और अप्रस्युत था उपसान वृदित हूँ। समता 
दिखलाता हुआ कथयि कहता हूँ कि तरन्‍द्व सेना में कविवर समूह मेघ-घटा को समान 
उच्चत ध्यजा, चमर और छत्र बलाका पंक्ति के समान, तोकण करवाल और भाले बिजली 
के समान तथा दांख, काहुल और सूर्य का घोष मेघगर्जना के समान था। 


करिवरविरायन्तम हजार, ऊसियषप-चमर-छत्तसंघाय बलायपरिययं, नितसियकरवालकोन्त- 
सोयामणिसाहं, संख-काहलत्रमिस्घोसगण्जिय अपूरियदिसं, अयालदुहिणं पिथ समन्‍्तमों 
वियम्मियं नरिन्‍्दसाहणं ति ।--स० पु० २८। 

(३) जिजयसेन आचार्य को रूप सौन्दर्य का वर्णन करते समय अनेक उपसानों का 
प्रयोग किया गया हूँ । यहां प्रस्तुत या उपमेय विजयसेन आाचायें हूं और श्मप्रस्तुत 
या उपमान अनेक हूँ । छुछ उपसतान मूत्तिक है28: छ अमूत्तिक *ैं। कवि कहता हूं 
कि वह आचार ६.७० को भूषण के समान, सभी के नेत्नों के लिए आनन्द के समान, 
धर्म में संलग्न को लिये प्रत्यादेश के समान, परम सोभाग्य को निलूय के समान, 
कास्ति के स्थान के समान, क्षमा के कुलगृह के समान, गुणरत्नों के समूह के समान 
और पृण्यकर्म के फलसर्वस्व को समान थे --- 'मण्डणमिव वसुमईए, आणन्दो व्य सपबलजणलोय- 
णाणं, पच्चाएसो व्य धम्मनिरयाणं, नलिभो व्य परमषन्नयाएं, ठाणमिव लजादयभावर , 
कुलहरं पिव सनन्‍्तीए, आगरो इव गुणरवणाणं, विवागसव्वस्सभिव कुसलकस्सस्स'-स ०पु० ४४ ॥ 

(४) अशोक जाटिका का वर्णन करते हुए कवि ने बताया हूँ कि वहां राजनीति के 
समान सघन आस पा को दर्दान से भयभीत सत्पुरुदों के समान बापीतट, पावप 
और सत्पुरुषों की को समान लूताएं, दरिद्र और कामी दहृवय के समान आकूलित 
लतागृह, विषय-संसक्त पासण्डियों के समान अशोभित होने बाल निस्‍य पादप एवं कुसम्भ 
रक्त वस्त्रधारों नववर को समान रक्त अशोक शोभित था। “जत्य नीइबलिया विव नरवई 
बुल्लहविवरा सहयारा, परकलूसदंसणभौया विव सप्पुरिसा अहोमुहदिठया वावीतड़पायवा, 
विणिवडियसप्पुरिसचिन्ताओ वियव अडालथिडालाओ अइमुसयलयाओ, वरिहृ-कामिहिययाई 
विव समन्‍्तओं आउलाउं लयाहराईं, विसमपसत्ता विव पासण्डिणो न सोहन्ति लिस्बपायवा 
नववरगा विव कुतुस्भ समिवसणा विरायन्ति रस सोया, स० (० ४ंड। 


(५) वसन्‍्त का वर्णन करता हुआ कथि कहता हूँ कि उस समय जयध्यवनि को समान 
कोयलों का कलरव, विरहाग्नि से दर्ध पथिक समूह से निकलते हुए को समान मस्त 
ब॒क्षों पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। मृतपति के साथ इमशान भूमि में जलन वाली विधवा 
से निकलती हुई लाल-लाल ऊूपटों के समन किशुक पुष्पों से दिज्ञाएं लाल हो रही थो। 

जय-जयसद्ो व्व कोहलाहि कओ कोलाहलो,  जिरह रिगड़पश्न्तपहियसंधाय- 
ध्मपडल व वियम्मियं सहयारसु भमरजालं, गयवहयामससाणजलरूणे हि दिव पलिततं दिसामंडल 
किसुयकुसुम हिं लि ।--स० पृ० ७८ 

(६) कुसुमावली के रूपसौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता हूँ कि उसकी केले 
के स्तम्भ को समान सनोहर जंघाएं, स्थलकमल को समाम आरक्त चरणपुगल थे ओर 
वह उद्यान लक्ष्मी के समान ऋतुलकमी से परिलित थी। 

उग्बे हतन्तको मलठ्त णुबाहुलतया रम्भाजम्भभगहरोरण्‌, पा धलकमलरसकोसमल चलण- 
जुयला उज्जाणद दय व उउलब्छिपरियरिया नियमाउलगश्स चव।-- स० १पृ० ७९ । 


(७) हरिभद्त ने उपसा के प्रयोगों में बड़ी सतकंता रखी तार जो जिसके योग्य हूं उसे 
उसी प्रकार को उपसा से विभूजित किया हैँ । विवाहित को एकाफी स्थिति 
में देखकर कुसुसभावली उसके सौस्‍्वर्म का वर्णन करती हुई सख्ति से कहती हँ--बह रति 
रहित कामद थे के समान, रोहिणी रहित जन्द्रमा के समान, सविरा रहित बलद व को समान, 
साणी रहित इस के समान सुझोभित हूं । 


| 


दे१४ 


रदुविरहिओझो विद कुसुमाउहों, रोहिणीविशोइझो जिथ समलंछनों परिचनतमइरों विव 
कामपालो सचोविउसों विव पुरस्वरो --० पृ० ८४-८५ ३ 


(८) हरिभत्र ने राज्य 9382 % था उपभेय का विभिन्न उपसानों हारा बड़ा हो हंवय- 
ग्राहूय यर्णन किया है । इस हारा राज्य की भयंकरता, सारहीनता श्लौर उसकी झन क 
विज्ञ बताएं प्रकट होतो हें । कवि कहता है कि राज्य पाताल के समान पअ्रपुरणोय 
कामनावासा, झ्ानेक छिद्रों से पूर्ण पुराने भवन के समान त्रुटियों से पूर्ण , दुष्टों की संगति 
की समान नाना दुःखदायक, वेश्या को समान धन से प्रेम करने बाला, यामी में अनेक 
सपा के निवासों के समात विपत्तियों का निवास, संसार के समाल कभी न समाप्त होने- 
बाल कर्सवाला, सर्प के पिटारे के समान ग्रत्त से रक्षणीय और थे इया के पौवत के समान 
झर्क लोगों से स्प्‌ हणीय होता हूँ । 


रज्ज॑ हि मास पायालं पिव दुप्पुरं, जिण्णभवर्ण पिव सुलहबिवरं, खलसंगयं पिव 
विरसावसाणं , येसित्पियाहिययं पिव भ्रत्ववललहं, चम्मोयं पिव बहुभुयंगं, जीचलोय पिय 
झणिट्ट्यकज्जं सप्पकरण्डयं पिय जत्तपरियालणिज्ज ह्रणभिश्ष जिसम्भसुहाणं, वेसए्ोध्वण 
पिद वहुजणामिलसणीयं (--स्० पृ० १५० । 


(६) जेल की भयंकरता झोर बीभत्सता का वर्णन करत हुए लिखा हूँ कि बन्दीगृह 
बुःधमकाल के वासगृह के समान, झ्रधर्म को लोलाभूमि के समान, सीसान्‍्त नरफ के 
सहोदर के समान, समस्त दुःखों के सखा के समान, समसस्‍ल यातनाञ्रो के लिए कुलगृह के 
समान, सृत्यु की विलासभूसि के समान, कृतान्‍्त यसराज के सिद्धिकेत्र के समान था। यहां 
प्रस्तुत जल का धनेक झप्रसरतुत उपमानों द्वारा वर्णन किया है । थे सभी उपभमान जेल 
का एक मू्िसान रुप उपस्थित कर बंते हूं । 


बासहरं पिद दुस्समाएं, लोलाभूस पिव अ्रधस्मस्स, सहे यरं पित्र सीसन्तयस्स, सहा विज 
शम्यदुब्ससमुदयाणं, कुलहरं पिथ सव्यजायणाणं, विस्सासभ[म पिव मच्चुणो, सिद्धिख सं पिज 
कयन्तस्स त्ति (--स० पृ० १५४ । 


(१०) समरकुसार सुनि के रूप-सौन्दर्य का वर्णन करते हुए कवि ने बताया हूँ कि वह 
दीप्सि में दिनकर के समान, सौम्यता में हिर्माश के समान, गंभोरता में समुद्र के समान, 
सूल्याहँता में रत्मराति के समात, सौन्दर्य में कामदेस के समान, रमणीयता में स्वर्ण के 
समान झौर भनिर्ंच्रनीयता में सोक्ष के समान था। 


विणयरों थिय दिसयाएं चन्दो विय सोसयाएं, समुह्दो विय गंभीरयाएं, रयणरासी विय 
मसहरघयाएं कुसुसामलो विय लायण्णयाए, सब्गो विय शमसयाएं, सोको विय 
निग्बबणिज्जवाएं ।--स० १० ३६५ | 

(११) कवि ने विलासबती के सोन्‍्दर्य का वर्णन करत हुए झ्रनेक को का प्रयोग 
किया है । समत्कुसार ने विलासवती को तारागण से परियुकतत जलधरोबर लत रजभीकर 
प्रणयिनी कुमुदिती के समान, कलहंसी परिवार सहित राजहंसी के समान, स्थल-मुक्ताफलों 
से युक्त सलावण्य पयोधरा समुद्रव ला के समान, बसन्तलक्मी से परिगत अ्रनंभ गृहिणी रति 


... 


के समान शोभित देखा। 


दिद॒ठा थ तत्थ जलहूरोयरविणिग्गथरथाणियरपणइणि व्य तारायणपरिवुडा रायहूंसि 


व्व कलहेसिपरियारा समुहृवल ध्य थूलमृत्ताहलकलियपतलामष्णप्मोहरा, झर्णय धरिनिश्व 
उठलब्छिपरिगया विलतयुक्लाणुरत निडणसहिपणमश्कपय ७-सब्पु० ३७च८ ।॥ 


(१२) युद्ध के समय सेना प्रमाण का रोमांसकारशो वर्णन करते 80 48 कि 
की वाणी के समान हुवंथ को जिदीर्ण करने वाले भाले लाये जा लगे, रह 
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समान घुमटठजनों के रक्त को लालसा करने बाली झोर थहुतों के जीवन का हरभ 
करने वाली तलवार खमकने लगों। वेहया को समान गुल से निवद्ध रहने पर भी प्रकृति के 
कुटिस घनुष लाये जाने लगे । बुष्टों के जलन के समान सर्म छेदन करने बाल नाराज 
तंयार किये जाने लगे ॥ 
बुम्जणवाणीप्रो बिय भे यकरीधो ध्ामीयन्ति भत नीझो, जममोहासप्षिगासाभक्‍ो रुहिरलाल - 

साझो सुबहुजणग्ज गवियहरीशो पायडिज्जन्ति असिलट्ठीक्रो, व सिल्थियाझों कप सच गुणनिवद्धालो 
वि पयइकुडिलाशो वणुहीत्रो, ललजणालावा बिय सम्मघट्टण-समत्या थ नाराय, भ्रसणिलया- 
सन्चियासाशो य गयाझ्रो ।-स० पृ० ४६४ 

(१३) सुल्दरवन नामक उच्चान का वर्णन करते हुए लिखा है कि यह उद्यान ऋतुओं 
के समवाय के समान, गन्घसमृद्धि के निवास के समान, वनस्पतियों के कुलगृह को समान 
झोर मफरध्यज के श्ायतन के समाम था। 

त॑ पुण समवाझो विय उऊर्ण निवासों विय गन्धरिडीए कुलहरं विय वणस्सईणं झाययणं 
विय सयरद्धयस्स ।--स०्पृ० ४२४ । 


उपयुक्त प्रमुख उदाहरणों के ध्रतिरिक्त उपसा अलंकार का प्रयोग समराइच्छकहा से 
निम्न स्थानों पर भो हुआ हूं । इससे सन्‍्द हू नहीं कि हरिभद्र ने किसी भी बस्सु की रूपगुण 
सम्बन्धी विज्येषता स्पष्ट करने को लिए, दसरी परिचित वस्तु से, जिसमें व विशेषताएं 
भ्रधिक प्रत्यक्ष हें, उसकी समता दिखलायी हूं । पृष्ठ ४४, ६, १०६, १४४, १४६, १५८, २०२, 
३३७, ३५२, ३६३, ३६५, २७१ २७६, रे८०, ४०६, ४२८, ४३७, ४६२, ४६७, ४६९, 
डेंघ१, बंपर, ४६४, ५४६, ६०५, ६०६, ६३७, ६३८, ६५७, ७६५, ७६८, ८०८, ८५१५॥। 


उपर्युक्त पृष्ठांकों के प्रतिरिक्त छोटी-मोटी उपमा एकाथ स्थल पर झौर भी वर्णित हूँ 


किन्तु इन उपमाश्रों में कोई विशेष चमत्कार नहीं है । 
३--अनन्वय । 


हरिभद्र ने अनन्वय अलंकार का प्रयोग भी कई स्थलों पर किया है । इस अलंकार 
मे उपमानोपम यत्वम कस्य वरवनन्व य:--एक ही थरतु उपसान झौर उपसेय दोनों रूपों से 
प्रयुक्त होती हूँ । उदाहरण:--- 
(१) रुवं पिव रूवस्स, लावण्णं पिथ लाभण्णस्स, सुन्दरं पिव सुन्द रस, जोव्वर्ण 
पिव जोग्वणस्स सणोरहो जिय सणजोरहाणं ।----न्० पु० ८५-८६। 
यहां रुप के लिए रूप, लाबष्य को लिए लावण्य, सौन्दर्य को लिए सौन्वर्य, पौजन को लिए 
यौवन झोर सनोर थों के लिए समोरय उपभान का प्रयोग किया गया हूं । 
(२) पीईए विय पाविशों पीईं, घिईए व झजलसम्बिशों घिईं, ऊसवेण जिम कच्नोंम 
कसबो ।““सण्पू ०३७७ । 


'डन्न्न्‍हपक 
प्रस्तुत या उपसेय पर झ्प्रस्तुत या उपमान का झारोपकर रूपक झलंकार क्री योजना 
हरिभाव्र ने की हैं । इस झलंकार का प्रयोग निम्न सक्ष्यों को सिडि के लिए किया हूँ:-- 
(१) कविता मे संक्षिप्तता झौर सुनिश्चितता लाने के लिए ।_, 
(२) अभ्रधिक-से-प्रधिक भावों को संक्षेप में व्यक्त करन को लिए । 
(३) ब्रारोध को चमत्कृत कर भावों में प्रेथणीयता उत्पन्न करने को लिए । 
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कृपक अलंकार का ध्यवहार समराइच्चकहा में प्रमंक स्थलों पर हुआझा है | यहां 
कुछ उदाहरण दिये जाते हूँ :-- 
(१) भिच्छसपंकसरगपडिबर्ध थ सठस्मकहणदिवायरोदएणं बोहिकण भव्यकमलायर 
न-स० पू० ६७ । 
यहां भिथ्यात्व को कीचड़, सद्धमापद शक को विवाकर भर भव्यजीबों को कसलाकर 
का रुपक दिया गया हैँ । 
(२) तित्ययरतयणपंकय--स०पृष्ठ ६२ १ 
यहां तीर्थे कर के मुख को पंकज का रूपक विया गया हू । सुख पर कमल का 
धारोप किया गया हूं । 
(३) पड़िवक्खनरणाहदोघट्टक सरी--स० पुृ० २३४ । 
यहां किसी प्रतापी नरेश को कंसरी कहा गया हू, जो प्रतिपक्षी क्त्रुशों को नष्ट 
करने में प्रवीण हूं । 
(४) दिमरहनिसाधडिसालं झाउयसलिलं जणस्स थे त्तण । चन्वाइच्चबहल्ला कासारहट 
भसाडस्ति ।: -स० पृ० २६० । 
इस पद्च में फाल-समय को रहट का रूपक दिया गया हूँ । इस रहट को राज्ि और 
विन घटिसाल हूं, झ्रायु जल हूँ तथा सूर्य शोर चन्र ये वबोनों बंल इस रहट को 
चुसाते रहते हूं । इस प्रकार यह काल-रहट झ्ायु रूपी जल को क्षीण करता रहता हूं 
यह सांगरूपक का सुन्दर उदाहरण हूं । 
(५) तामलित्तीसिलयभूयं--स० पुृ० ३६८ । 
यहां भ्रमंगनन्‍्दर उच्चान को ताञ्नलिप्ति का तिलक कहा हूँ । 
(६) लज्ञावणयवयणकमलं--स० पृ० २७५ । 
(७) संपुण्णमयलप्छणमुही--स० पृ० ४०१ 
५--उत्प्रेक्षा । 


उपभेय या प्रस्तुत की उत्कृष्ट उपभान या भ्रप्नस्तुत के रूप में संभावना या कल्पना 
करने को उत्प्रक्षा अलंकार कहते हे । हरिभव्र मे समराइच्यकहा में इस अलंकार का 
प्रधुर परिसाण में प्रयोग किया हूँ । उदाहरण:--- 
(१) सणिपट्टयस्मि लिभिया चलणा संकन्तरायसोहिल्ल । 
तप्फंससुहासायणरसपल्लबिए व्य विमलमस्मि ॥| स० प्‌ृ० ६३ । 
कुसुसावली ने सणि के पट्ट पर प्पने पंरों को रखा था, जिससे उसके परों 
की झा जिसा प्रकट हो रही थी। इस भ्ररुणिमा पर कषि की उस्प्रेज्षा हूँ कि यह झ्रदणिमा 
विवाह की श्रसन्नता प्रतीत हो रही हूं । 
(२) बड़ थे ददयहिययं व सोए वियड समिमस्मजिस्वस्मि 
सुरकत्तबवरत्रं निम्मलभणि मे हलादाम ॥स०्पृ० ६५ । 
_ उसके नितम्णों पर सुन्दर मणिमलला--भणि घटित करणनी पहनाई, जो उसके प्रिय 
के हुदय को बांधनबाल सुरतोत्सव के संगल-तुर्य को समान प्रतीत होती थी। यह 
गस्योद्यक्षा है, उत्पेक्षा बाचक शब्द का प्रयोग यह हुआ हूँ। 
(३) भ्रह कलसदायड्िटयसभबणवाविरयशायहूंसाईं । 
चलभेसु पिणदाई म्रणहरमणिनेउराई से ॥त्त० पु० ६५ । 
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उसके पं रों में ऐसे मत हुर नपुर पहनाये गये जो क्रपनी प्रभ्रणत ध्यनि से स्वभवत्र की 
वापिकाहों के हुंसो को भी प्राकृष्ट करत थे। यहां गपुर झनुरणन ध्यनि हारा 
हँसों को झ्राकृष्ट किये जाने की उत्रक्षा की गई है । 
ड॑ ये थणहरोबरि मणहरवरपठमरायदलघडिशो । 
0 नियम्वसंसतझो तह य।। स० पु० €५ । 
उसके स्तसों पर सनोहर पद्मरागमणियों से घटित वस्त्र बांधा गया था, जो नितत््य 
और स्तन के सध्य पुल का कार्य करता था। 
(५) पदम दोसिहिंइ इसा मोसूण सम ति रम्णलायाएं । 
पड़िवच्नमणच्छराएं व्व श्रोत्ययं तीए सब्यंगं )। स० पृ० ६६ । 
ऐं छोड़ प्रस्य किसी रत्न को दीप्ति नहीं दिखलायो पड़े, श्रतः मात्सयं भाव 
से ही चूड़ामणि से ग्रपनी कान्ति द्वारा सर्वां, को व्याप्त कर लिया था। 
(६) निव्भकुसुमभरोणपरसाउमुहलं।ह अ्रसणबाण हि । 
कासकुडएहि य वढ़ं जत्य हसन्ति व्य रण्ण हं ।॥ स० १० २३८ ३ 
पुष्पों से समन्बित ब॒क्षों पर से करते हुए अमरों द्वारा तथा फूल हुए कमल 
हारा बहू वन हंसता हुआ प्रतीत या। 


(७) एसा वक्तचद रमणी विमुश्कतमक सिया विवण्णमुही । 
पाणीय पिव वाउं परलोगगरस्स सुरत्स ॥--स० पु० २९४। 
परलोकगत सूर्य को जल देने के लिये ही भ्रन्धकार स्व को४श्शों से रहित रा्रि 
चलो जा रही हूं । यहां रात्रि की उत्प्रक्षा मायिका के समा ई 
(८) जोए महुमततकामिणीलीलायंकमणण उरखंण । 
भवणवणदीहिशोयररया वि हंसा नडिज्जन्ति ॥| सं० पुृ० ४६३ । 


जहां मघुमस कामिनियों के लोलापूर्वक गन करने से भवन दीघिका में रत हंस भी 
किये जाते हूँ । 


(६) संझाएं बढ़राओो ज्व दिणयरो तुरियमत्यसिहरंभि । 
संके यगठाणं पिब सुरागिरिगुझञजं समल्लियदइ ॥॥ स०पृ० ७५०। 
वित्थरद कुसुमगन्धों श्रण हूं दिज्जान्ति संगलपईवा ॥! 
सम्ध्या में बुढ़ानुरागी-सा सूर्य प्रस्ताचल की चोटी पर संकेत को समान घुमेर पव॑ंत 
के कुंज से छिप रहा है । उत्तम पुष्प सोरभ फेल रहा है, मंगल दीपक जलाये जा 


रहे हूं श्रौर रमणियां रमणभवनों में काम पूजन कर रही हूं । सम्ध्या के इस वर्णन से 
उठ्मक्षा का श्रयोध किया गया हूँ । 


(१०) विवसबविरसंसि जाया मठउलाबियकसललोयणा नलिणी । 
झहदूसहसूरविशोयजणियपसरम्तमुष्छ व्य ॥। स० पु० ७६८॥ 


. सूर्य के श्रस्त पर कमल लोलना तलिनी ते झापनो झ्ांखों को बरद कर लिया 


हैं । एसा भालूम हो रहा हूँ कि झत्यस्त दु रूपी पति के वियोग के कारण 
उसे मूर्श्शा ही झा गयी हूँ 3 0 


झ्रत्यथसियंसि दिजयर वहयंसि व बड्डियाणुरायंमि । 
श्यणिवहू सोएण थ तमेण धुरियं तशो गहिशाा ।। स० पु० ७६८ । 
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सूर्य के श्रस्त हो जाने पर राजिकपी बध अपने पति को व्धित झह्रमुशग के कारण ही 
शोक को समान भ्रस्धकार से प्रहीत प्रतीत हो रही हूं । 
इस पद्य से ग्रागे वाले सभी पद्मों में पु० ६६९---७७१ तक उसक्षा की छटठा हूँ 
सन्ध्याकाल के वर्णन में कवि ने विभिन्न प्रकार को उठा क्षाप्रों का प्रयोग किया हूँ । 
६--दलेष । 
जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, जिनसे एक से श्रधिक प्र॒य॑ मिकलत हों, बहां 
इलेथ श्लंकार होता है । इलेष का चमत्कार भ्र्थ के समझने और सनन पर नमिर्भर 
सै हूँ । हरिभव्र ने समराइच्चकहा में दो-धार स्थलों पर ही इस अश्रलंकार का व्यवहार 
। हूँ । 
(१) झवहत्यियमित्ते दुज्जण व पते प्मोससमयंति ।. 
चककाई भएण विहृडियाइ प्रह्नोश्ननिरत्रेक्स ।। स० पु० ७६८ । 
यहां सित्र और प्रदोष शब्द में इलेव हूँ । सित्र का श्र्थ सित्र और सूर्य दोनों हे तथा 
प्रदोष का भ्र्थ राज्ि एवं प्रकृष्ट दोष हूँ । पद्य के उत्तरार्ड में उद्क्षा भी हूं । प्रतः 
समस्त पद्च सें संसृध्टि अलंकार साना जायगा । 
(२) सुसमणाणन्वियदिबु हो बहुसउणनिसेविश्नो श्रमयसारो । 
चत्तमवी रसायरनिलयरई तियसबिडवो व्व ॥॥ स० पृ० ७७६ । 
यह पद्च प्राचार्य छोर कल्पवक्ष दोनों पक्षों में घटित होता हूँ । श्राचार्य पक्ष में 
सुमतसा--प्रशस्तमन् : गन्दिता जबिद्ुधा: पण्डिता येन, बहुस [णे:ब ;मिर्गुणबदिभः 
त्यक्ता भवक्षीरसागरस्व जात रतियेंन, भ्रमृतं मोक्षस्तदेब सारो यस्य । कल्पवृक्ष पक्ष सें-- 
सुसनसा पुष्पेण झानन्दित 'यवयण्य दे वा ये न बहवः शकुना : पक्षिण स्ते निय तित:, भ्रमतो रसस्त न 
सारः, भव इव क्षीरसागरः कषअर्थात्‌ यहां सुममस--भ्रौ5ठ मन के द्वारा जिसने विद्वानों को 
झानस्दित किया हूँ श्रौर जो भ्रनंक गुणवात्र्‌ पुरुषों के द्वारा सेबित, संसाररूपी क्षीौरसमुद्र 
को निवास का त्यागी तथा मोक्ष रूप सार को प्राप्त करने बाला विजयधर्म नाम का झाचारय 
कल्पव॒क्ष के समान देखा । कल्पवक्ष सुमनस---पुष्यो को हारा धिबुध-वं बताओं को श्रानन्वित 
करने बाला, प्रनेक पक्षियों से सेवित, ग्रमूत के सार को दंनेवाला तथा सरस एवं बिस्तीर्ण 
होने से क्षोरसागर के संसार के नियास में रति का त्यागी होता हूं । 
७--परिसंख्या । 
परिसंस्या झलंकार का प्रयोग गद्य साहित्य में प्रथुरता से होता हैँ । हरिभव्र ने भी 
इस झलंकार का व्यवहार पर्याप्त भाज्ा सं किया है । किसी भी देश, मगर झौर प्राम 
का वर्णन करते समय यह प्लंकार श्रा गया हैँ । इसमें किसी ६४:३९ झपने वास्तविक 
स्थान या सभी स्थान से लोपकर फहीं एक विशिष्ट स्थान पर किया जाता हूँ । 
कुछ उदाहरण निम्तांकित हूँ: 
(१) जत्य ये नराण वसणं विज्जासु, जस्रस्मि सिम्मले लोहो । 
पावेसु सया भीदतणं, चल धम्सम्मि घणबुद्धी स०्पु० € पढमों भवो | 
(२) जत्थ य परदारपरिभोगम्मि किलीयो, परच्छिह्ावलोयणस्सि भ्रन्धो, 
पराववायभःसणस्मि मुझो, परदव्वावह्रणम्मि संकुचियहस्थो--स० पृ० ७४५ । 
(३) सो य परम्म्‌हो परकलसे न प्रद्भत्यणाएं, धलुड़ो परविभव न घम्मोषज्जणे, 
असंतुट्‌्ठों परोवयार न घणागम, ग्रहिगयों पीईए न मच्छर णं, दरिहो रोसेहि 
न विहृबेणं ।----स्०पु० ४६४ । 
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८--विशेषाभास । 


जहां ययार्थतः विरोष न होकर विरोध के श्राभास का वर्णन हो, यहां मह अलंकार 
होता हूँ । इस प्लंकार में क्‍्रापातत: दो परस्पर विरोधी वस्तुओं का एक हो प्राअय में 
वर्णन किया जाता हूँ । 


समलकलातसंगशों विय सयलझछणो, पढमजोव्वणत्थो वि वियाररहिझ्ो, विणशिज्जिय 
कुसुभमबाणों वि तबसिरिनिरश्ो, परिचससव्यसंगो वि सपलजणोवयारी ।----स्र० पु० ४५ । 


समस्त कलाओं से युक्त रहने पर भी वह सुगलांछन था। यहां विरोध भ्रतीत होता 
हूँ कि जो समस्त कलाश्रों में प्रवीण है, वह मृगलांछन वाला कैसा हो सकता है । इसका 
परिहार यह हैँ कि वह समस्त कलाओं में प्रबोण होने पर भो चन्द्रमा के समान सोम्य 
था। प्रथम यौवन में रहने पर भी विकारहीन था, यह भो जिरोध है, यहां चरढ़ती अथानों 
में विकाररहित होना संभव नहीं । परिहार में कहा जा सकता हूँ कि प्रथम योवनावस्था 
से रहने पर भी संयमी होने से बिकारहीन था। सौन्दर्य में कामदेव को परास्त करने 
पर भो तपश्नो से सहित भा । यहां कामदेव भोर तपश्ञो में विरोध प्रतीत होता है, परिहार 
में बह सुन्दर होने पर भी तपस्थी था। समस्त संग का त्याग करने पर भो बहू सकल 
जनोपकारी था, यहां समस्त संग का त्थाग करके सफल जनोपकारी बनते में विरोध 
प्रतीत होता है. । परिहार में कहा जायगा कि समस्त परिग्रह का त्याग कर देने पर भी 
समस्त संसार का वहू उपकारी था। 


९--सन्‍्देह । मंत्व की प्रतिर 

हरिभद्र ने चमत्कार उत्पन्न करते के लिए इस अलंकार फी हैं । किसी 
चस्तु को देखकर साम्य के कारण जहां दूसरी वस्तु का सल्वेह ' चर 
भ्राता हैं । रे 


(१) वच्छीउत्तेणन ये नहमऊह॒पडिवश्नसलिलसंकण । 
पक्‍लखालिउसणवज्जं निम्मविय तीए नह॒यम्मं ॥ स० प० €३ ॥ 


नाई को उस कुसुमावलों के नल की प्रतिच्छाया से जल की भ्राशंका हुई थो। उसने 
जल से प्रक्षालन कर नह॒छ कर्म किया। यहां नाई फो नश्त की प्रतिस्छाया के कारण जल 
की झ्ाद्ंका हो गयी, पर ज॑से ही उसने नहछ कर्म झारंभ किया उसे निश्चय हो गया 
कि यह जल नहां हूं, भ्रतः उसने नखों को जल से प्रक्षालित कर झपना कार्य आरंभ किया 
यह निद्चधयान्त सन्‍्देह का सुम्दर उदाहरण हूँ । 

(२ समराइच्चकहा स॑ निशथचयमर्भित सन्‍्दे हू का उदाहरण बहुत ही सुन्दर श्ञाया हूं । 
निम्न पंक्तियां ह्‌ँ 


एसियं पुण तक्‍के लि, एस भयवं पुरन्दरो । रमजवईए भजियं। हला, रहससलोयणद्सिश्रो 
ख्‌ एसो सुणीयद्र । भमयणसंजुयाए भणियं हक एवं, ता तारामणों । रमणवईए भ्णियं । हला, 
सती कणयावयायण्छवी । सयण भणियं । ता कामदे वो भविस्सई । पक, 
वईए भणिय । हला, कुझो तत्स वि हु हरहूंकारहुय-बहुसिहापयं गयस्त ईइसो सायण्णसोहाबयारों । 
स० ८५ । १० ७४७--७४५८ 

मायिका और सखो का वरर्तालाप हो रहा है । सक्लो नाबक के रूप-सोन्दर्य का भ्ंकन 
करती हुई कहती हूँ--“वह है” । नायिका निराकरण करतो हुई उत्तर देतो है कि हरा 
सहल नभों से दोषयुक्त सुना जाता हूँ । तलों कहती हूँ--“'यवि ऐसी बात हूं तो बहु 
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फिर साहब हू । साथिका--“ उनकी सोने के समान गौरवर्ण की नहीं हु ।!! 
स्‌ प---मंदि ऐसी बात हूं तो वह सब लोगों के मन को आनस्दित करने वाला अब्ममा है । 
सायिका-«« बहू निष्कलंक नहीं हूँ ।” सली--तब वह कामदेव होगा।” >> शिवजी 
को हुंकाराष्तिज्वाला में भस्भीभूत उसकी कान्ति ऐसी कंसे हो सकतो हू।" 

१ >कारणमाला। 


इस झालंकार में कारण से उत्पन्न कार्य आगे कारण बनता जाता हूं प्रथवा कार्य का 
जो कारण हूँ, वह कार्य होता जाता हूँ । हरिभद्त ने भ्यृंखला श्लंकार सें इस झलंकार की 
योजना की हैँ । झ्रतः स्ूंजला झलंकार के जितने उदाहरण पहले लिखे गये हूँ, 
सभी इस हलकार के भी हूं । 
| एूसो कस्मविवुड्डी, तभ्ो भवो, तत्यवुश्लसंबाशों । 

५ लसो उच्वियमाणों पयहे जम तए सहापाय ॥| स० ३। पृ० १६५। 


कथाय कर्म वृद्धि का कारण, कर्म से संसार, संसार ख झौर दुःख से उदय 
हूँ । झ्तः महा पापरुप कवाड्रो का त्याग करना चाहिए । 


११० एक्टर अल 


जहां पाए दो ही से श्ृंखलाबद्ध वर्णन इस प्रकार होता है कि बाद में कथित 
वस्तु धागे क, ८ उच्चान श्री कड़ो बनतो जाती हें, वहां एकावलों झलक्कार होता हे । 
हरियण प्रानन्दित'यवयण्य: है सैबर रुप में किया हं 
गा रहन्ति आ// सोमा सरेहि नलिणीवर्ण हि य सराई । 
कसले है थ नलिणोशो कसलाइ ये भमरवण्ह (| स० पु० ८४५६॥ 


उसकी सीसाएं जलैाशयों से ध्रत्यन्त रस्य हूँ, जलाशय कसलिनियों के वनो से, कमलितियां 
फल हुए कसलो से शोर कसलों के फूल सधुपों--भौरों से बहुत ही रभ्य हूँ । 


१२--अर्थान्तरन्यास । 


सामान्य कथन का विशेष के द्वारा या विशेष का सामान्य के हारा समर्यंन करने के 
लिए हरिभव्न ने प्र्भान्तरस्थास क, कई स्थलों पर यो , ।क हूँ । यवा--- 
(१) फाऊुण ये पाणिवहूं जो वा्ण देह धम्मसद्ाएं। 
वहिऊण करेइ झह्रंगारवाणिक्ज ॥ स०प०३। १६१ 
पहां प्राणिबध् कर धर्मअद्धा से दान देते रूप सामास्य कयन का समर्थन जन्वन जला. 
कर कोयला का व्यापार करन रूप विशेष कथडु से किया गया हूँ । 
(२) 42%: न जम्मो मरणनिमित्त, चलाओो संपयाधरो, दुक्‍्सअहंयवो बिसया, 
प्रणसमयम व्‌ सर, दारणों विवागों शि--स० ३११० १६६। 
(३) रत्स ग लिप्यद बुड़ी हन्तुण इमं जग मिरवसेस । 
पंकयकोसों व्य सलिलिय ॥ स० ४। १० २६६॥ 
यहूं बुद्धि के विलिप्स रहुने 'का श्षमर्थंन पंकज से किम यया हूँ १ 


३२१ 
(४) छड़डेइ जियंतं पि हु सयं पि श्रणुमरइ काइ भत्तारं । 
बिसहरगयं व चरियं बंकविजवंक महिलियाणं ॥ स० पु० ।४ ३०५। 
यहां महिलाझों के वक्र चरित्र का समर्थन सर्प को बक्त गति से किया गया है । 
१३--प्रथासंख्य । 
पुर्वोहिष्ट पदार्थो, का क्रसद्ः पुनः कथन किये जाने को यवासंख्य प्रलंकार कहते है । 
इसका प्रन्य नाम क्रम अलंकार भी अतामा गया है । यथा-- 
बयण्णण थणहरंण॑ चरण हि य जोए निश्जिया भ्रासि । 
सब्वविलयाणमहिय सोहा ससिकलसकमलाणं ॥| स० ४॥ १० ३१७। 
मुख, स्सनभार ओर चरणों को शोभा से समस्त स्त्रियों ने चख़्मा, कलदा शौर कमल 
की शोभा को जीत लिया हूँ । 
१४--आक्षेप । 
तिण संथारनिवन्नो वि सुणिवरों भट्ठराग-सय-मोहों । 
ज॑ पायइ मुत्तिसुह कत्तो त्तं चकक्‍कबवट्टी वि ॥स०पृ०३।२१६ 
इस पद्च में राग-इंष से रहित तृण के संधार पर विश्वाम करने वाले मुनि को सुख 
द्वारा चक्रवर्ती के सुख का तिरस्कार किया गया हूं । 
१५--जुल्ययोगिता । 
किसी अस्तु था व्यापार के गुण और क्रिया में जहां एक धर्मत्व को प्रतिष्ठा की जातो 
हूँ, वहा पर तुल्ययोगिता श्र॒लंकार होता हूं । 
के साहरनयण हू सबिब्भमुब्भन्तपे छिछि्एहिज । 
तिव्वतवाण मुणीण वि जा घित्तहरा दढ़मासि ॥|स०पृ० ४। ३१८ । 


कंदा, श्रधर और नयनों के द्वारा तथा विलासपूर्वक अपने कटाक्ष के द्वारा तीत्र 
तपवाल मुनियों के मन को चुरातों थो। यहां कश, भ्रधर, नयन और कटाभ इन चारों 
से मुनियों के सन को चुरान रूप एक धर्म की प्रतिष्ठा की गयी हूं । 


१६ -स्वभावोक्ति । 
संबंध पदार्थों के स्वरूप का स्वाभाविक निरूपण करने में यह ग्रलंकार पब्राता 


हैँ । समराइब्लकहा मे नायक-नायिकाझों के गरन या पह्रन्य क्रिया-दयापार का स्वभायोषित 
झलंकार में निरूपण किया गया हैँ ॥ यथा-- 


गरुययाए नियम्बस्स लोणयाए समुदृतरण ण॑ सोमालयाए द॑ हस्स बीसत्थाए मम सपन्निहाण णं 
न सक्‍केद चंकमियं। स० पु० ५३ ४३३४ । 


यहां नायिका के गमन करने में ब्राधा का निरूपण किया गया है । 
१७--भाविक । 
इस झलंकार में भूत श्रणया भाजी झदभुत पदार्थ का वर्तमान के समात चित्रण किया 
जाता हैँ । हरिभव्न मे इस प्रसंकार का प्रयोग झनेक स्थलों पर किया है । यथा-- 
परिच्िन्तियं थे तुमए गुरूबएसपरियालणानिहसों । 
उदयारि स्थिय एसो प्रम्हा्ण पसबनाहों त्ति !! स० पृ० छ। ८०३ । 
२१--२२ एडु० 
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१८-उदात । 
इस अलंकार के झ्न्तगंत लोकोसर बंभव का वर्णन सन्निविष्ठ रहता हैँ । हस 
इलंकार की योजना में नगरी निरुषण, राजधंभव, शओेष्ठियेभव एवं स्वगों के 


अंभव के प्रतिपादन में प्रायः सर्वत्र हुई हूँ । यहां एकाथ उदाहरण प्रस्तुत किया जाता 
(१) प्रणेयविज्जाहुरनरिस्वमउलिसणिप्पाविसरविल्छ रियपायपीढों चक्‍कसेणों नाम विज्जा- 
हरवई ।-प्‌० ४४१ 
(२) महामहल्लुसंगभवणसिहरुष्पंकनिरुद्धरविरहमग्गा दे ववलविहाराराससंगया निरचुस्स- 
वाजन्दपमुइयमहाजणा निवासो तिहुयणसिरीए निदरिसर्ण दंअनयरीए विस्सकम्म-विणिस्मिया 
झोज्या नाम नयरी +--न्त० पु० ७३१ । 
(३) विमलसहासलिलपडिहत्थं समद्धासियं नलिणिसंडंणं विरायमार्ण विउद्धकंमला- 
शसिरोए हंसकारण्डवचक्कवाओवसोहियं रुणरुणन्तेणं भभरजालेणं समझ्षियं कप्पपायवराईए 
समासन्नविष्योववणसोहियं॑ पणच्चमाणं पिव कल्लोललीलाकर हि महन्तं सरवरं वयर्ण णमुयरं 
_--न्सण० पृ० ७३२२। 


प्रथम उदाहरण में विद्याधर, द्वितीय में श्रयोध्यानगरी और तृतीय में एफ सरोवर 
का उदात्त रूप प्रंकित हूँ । 


१९.-..-व्यतिरेक । 


उपभेय की उपमान से भ्रधिकता या न्यूनता सूचित करने के लिए व्यतिरंक झ्लंकार 
का व्यवहार किया जाता हूँ । हरिभद्र ने व्यतिरक अलंकार का सुन्दर प्रयोग किया हू । निम्न 
उदाहरण वशंनीय हूँ :-- 
संसारसारभूय॑ नयणसणाणन्दयारयं परम । 
तिहुयणजिम्हमजणणं विहिणो वि झउब्वनिम्साणं ॥॥| स० पृ० ७४२॥ 
संसार का सारभूत, नेत्र तथा मन को झानन्दित करने वाला, तीनों लोकों मे श्राइचर्यजनक 


क्षहररा की अपूर्व रचना हूं । इस पद्य स॑ उपसान की अपेक्षा उपसेय नायिका का उत्कर्षे 
दिखलाया गया हूं । 


२०-- -परिकर । 


कथन को सदक्त और चमत्कृत बनाने के लिए साभिप्राय विशेषण का प्रयोग कर इस 


अलंकार का सुजन किया जाता हूँ । हरिभद्र ने गद्य झोर पश्य दोनों में हो साभिप्राय 
विश्येषणों का प्रयोग किया हैँ --- 


दंउ सुहं वो धुर-सिद्ध-मणुश्रवस्द्र हि साथरं नमिश्रा । 

लित्यपर्लयणपंकयविणिग्गया मणहरा वाणी ॥। स० पृ० २॥ 

इस पद्म में अयुक्त सभी विशेषण साभिप्राय हूं । 
२१--अप्रस्तुत प्रशंतामूलक अर्थान्तरन्यास । 


में अप्रस्तुत से प्रस्तुत की श्भिव्यंजना हारा सामात्य का विशेष से 
पधर्मर्षन किया गया हैँ । इस प्रलंकार का स्पष्टीकरण निम्त उदाहरण हारा किया जाता 


अमयं पि हु कि ६ वि य किण्डुसप्पो, गोप्पयं पि सामरो, प गिरी, भूसयविषरं पि 
शसापलं, सुयणों थि |) सुधोधि यहरी, जाया वि भुयंगी , ४. वि हत्मयार, लंतो वि 
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कोहो, सहवं पि साणों, भ्रज्जवं पि माया, संतोसों वि लोहो, सच पि प्रलियं, पिय॑ पि 
फदुसं, कलसं पि बेरिश्रो त्ति। स०पु० ५२२ । 
इस गद्मांश में भाग्य पा विधि को विपरोतता स्वरूप सामान्य का समर्थन प्रप्रस्तुतों दारा 
किया गया हूँ । भात्य के विपरीत होने पर अमृत भी विद हो जाता है, रस्सी भी सर्प 
बन जाती हूँ, गोष्पद भी सम॒द्र हो जाता हे, भ्रणु बन जाता हूँ, मृषक विवर रसातल, 
सुजन भी ढुजन, पुत्र भो शत्रु हो जाता हूँ । 
२२--संसष्टि । 
तिल-तण्डल न्याय से परस्पर निरपेक्ष प्रनेक झलंकारों की एकत्र स्थिति में 
संसृष्टि श्रलंकार होता हूँ । इस अलंकार का प्रयोग समराइच्लकहा में अनेक स्थलों पर 
हुआ हैँ । 
(१) काल बसोसचन्दणरसेण निम्मज्जियं जे सुहकसलं । 
दइयो व्व साणुराश्रो कश्रो य से समयणों श्रहरों ॥ स० पु० ६४ । 
इस पद्य मे “मुहकमलं” में रूपक, “दहओव्य' में उपसा झौर 'साणुराह्रो” में इलंथ 
हैँ । शब्रतः यहां संसुष्टि अलंकार हूं । 
(२) जीए महुमत्तकामिणी लीलाचंकमण णेउररघेण । 
भवणवणदीहि श्रोयरर॒या वि हंसा नडिज्जन्ति ॥ 
इस पद्म में “महुमतं” में इलेष तथा नृपुररव द्वारा हुंसों का व्याकुलित किया जाना 
उत्प्रक्षा हैं + अतः ससृष्टि हे । 
अुंखला श्रलंकार के सभो उदाहरण संसृष्टि शलंकार के हूं । “ग्रह निष्णासिय तिमिरो 
(पु० ७५१) में उद्प्नेक्षा श्रौर रूपक का मिश्रण होने से संसृष्टि हूँ 
इस प्रकार हरिभद्र ने अलंकार योजना द्वारा अपनो कला को चमत्कृत किया हैँ । भावों 
को उदात्त और भाषा को दक्तिशालिनों बनाने से भी इन झलंकारों का प्रयोग किया गया 
हूं । 
बिम्ब विधान-- 


सानव जीवन सें बिसव विधान भ्रथवा कल्पना का बड़ा सहर्व हूं। प्रस्तुत परिवेश 
को संबदनों और प्रत्यक्ष के शग्रतिरिक्त उसके मानस से झतोत को, तथा कभी प्रस्तित्व 
न रखने वालो, न घटनेवाली वस्तुप्रों श्रोर घटनाम्रों को प्रतिमाएं भी रहती हूं । 


झौर ऐन्द्रिय भ्रनभूति को मध्यवर्तो एक पृथक्‌ अनुभूति-सहज प्रनुभूति है, जिसका निर्माण 
बोद्धिक धारणाओरं--कन्सेप्ट्स श्रथवा हस्त्रिय संब दसों--सेन्सेशनस से न होकर बिस्‍्बों से होता 
है । प्रातिभशान से ही कलाझों का सम्बन्ध है, यतः प्रातिभशास से बिम्यों की प्राप्ति 
होती है और तर्कात्मक ज्ञान से कल्सेप्ट की प्राप्ति होती है, भ्रतः उसका काध्य से 


सर्दा भ्रभिव्यक्तित हूंढ़ते है, इस स्थिति में श्राकर बिम्यों को रूपवजिधान की 
झावदयकता होती है। कुशल कलाकार रूपविधान का झायोजल कर श्रंष्ठ बिम्बों द्वारा 
झपने झभिष्यंजना करता हं। बिम्ज विधान को उपयोगिता साधारभीकरण के 
लिए हूं । लेसक या कवि के किसी वस्तु या कार्य की जंसी प्रतिभा निभित 
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हैँ, वह उसे श्रपन पाठकों तक पहुंचाने के लिए साधारणीकरण की प्रक्रिया का झवलस्वन 
ग्रहण करता हूँ। झतः अपनी अनुभूति को बनाने 
को बिम्थ विधान को योजना करनों पड़ती हूँ । भ्रभिप्राय यह | 
के झलाया ओर कुछ कहने में समर्थ हो, वहां दाव्व बिसय बन जाता है । 
से हम कह सकते है कि  विशेण हकार के प्रंवान्‌ शब्द हूँ । 

सनोवेशानिकों ने विधयो--सब्जेक्ट की वृष्टि से बिम्यों का अध्ययन किया हूँ 
ऐसी बल्तु जो विषयों में कर-बार एक हो प्रकार के मनोवंगों को जाप्रत करे, उसे उस 
भाव का बिमव कहा जायगा। यह प्रक्रिया उल्दी भी हो सकतो 2 
जय-जब एक विशेष प्रकार का भाव उठेगा, तब-सब उसको सामने उससे तुल्पर्यता 
रखनेवालो वैसी ही वस्तु उपस्थित हो जायगी। जंसे डरपोक व्यक्ति जब भी अ्रन्थकार 
में जायगा, उसके सामने ठठ भो भूत बन जायगा, इसी तरह किसी वस्तु विशेष को प्रपनो 
भावनाओं के प्रक्षेपण से उस रूप मे ग्रहण कर लेना, जो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं 
है, बिम्ब विधान है । 


दर्शन के भनसार चंतन्याकाराकारित चित्तवत्ति के द्वारा बिम्बों का निर्माण होता 
है श्रोर ये जिस्म घटादिविषयक श्रज्ञान को दूर कर उनके संबंध भें गहन संस्कार उत्पन्न 
करते हूं। कालान्तर में ये ही संस्कार वस्तुश्ों के ज्ञान का प्रकादन करते हे । स्व- 
प्रतिबरिस्थित खिदाभास को हारा प्रतीत और भ्रनागत पदार्थ भी प्रतोत होने लगते हे । 
धतः बिस्‍्मों का महस्थ सभो ज्ञान की शासाझों में समान रुप से श्रभिप्रत हैँ । 


जशानप्राप्ति के साथनों के प्नुसार बिम्बों के प्रधानतः दो भेद किये जा सकते हैं 
ऐच्िक बिस्तर झौर श्रतीनरिय बिस्‍्ब। इच्त्रियां पांच हूं, श्रतः इन्द्रिय श्लौर पवार्थों का 
सन्निकर्ण भी पांच प्रकार का संभव हूं। श्रतएवं एंन्द्रिक बिम्बो को पांच भंद हे-- 
(१) स्पाशिक बिम्ब या शीतोष्ण बोधक बिस्‍्य। 
(२) रासनिक बिस्य । 
(३) शक्राणिक बिस्‍्ब । 
(४) चाक्कुस बिम्ब। 
(५) भावण बिम्ब। 
हरिभद्द ने समराहचज्जफहा में सादृश्यमूलक बिम्बों का प्रयोग भ्रधिक किया हूँ। 
उपभा, उठ्मेक्षा ओर रूपक झलंकारों म॑ ययातथ्य झौर स्वच्छ ब्रिस्ओों का प्रचुर परिमाण 
में प्रयोग हुआ हूँ। यथातथ्य बिस्‍्यों में जितने परिमाण में ब्रिम्ब स्वच्छ हें, उतने 
ही परिमाण में भाव भी स्वच्छ सिलेंगा। झ्रस्पष्ट और दुर्शेप बिस्‍्यों का प्रयोग प्रायः 
हरिसत्र ने भहीं किया हूँ ॥ यहां कुछ बिस्‍्बों का विजेज्वन उपस्थित किया जाता है । 


स्प 'दिक विस्थ--- 


इस कोटि के बिस्‍्यों के प्रयोग अधिक झ्ाये हे। इस प्रकार के किम्मों का प्रधाव 
कार्य स्पर्शन इचिय सम्बन्धी पदार्थ द्वारा किसो विशेष भाव की उत्पत्ति करना है। भाव 
का मूशिमान रुप सामने प्रस्तुत कर उस भाज का एक स्वण्छ प्राधार जड़ा कर देता 


[. 


हूँ । बया-- 


तित्ययरवयणपंकर्म---सें तोर्च कर के मुख को मृठुता झोर सुकसा का भाव व्यक्त 
करने को लिए पंकज का बिम्व किया गया है। पंकज सें फोसमलता, सुथसा, 
सुगन्धि आदि गुण रहते है, तोर्य कर के मुख भें भी ये गुण विश्ञलमान हूँ । सरध्या समय 
कसल के संकुचित हो जाने से श्रमर कमल में ही बंध जाते हूं पर प्रातःकाल सूर्योदय 
होते ही निकल पढ़ते हूँ। तोर्थ कर के से दिव्यष्वनि निकलतो है। हरिलद्र ने 
पंकज का सादृदय लेकर तीर्थ कर के मुख मं पंकज का बिस्म विधान किया हूँ । 


पाउस लीसावलम्बिसोहियं विभाणस्छन्दय ---विभानण्छत्वक प्रासाद को वर्धाकाल 
कहकर स्पष्ट किया हूँ । बर्षाकाल के कुछ दृषय चाद्तष होते हूं भर हच स्पाशिक । 
शीतल मनन्‍्द ससीर का स्पर्श, जो कि झाह्दाव का प्रधान कारण हूँ, हूँ । मेघ 
घटाओ्नों का झाच्छुन्न होता, विद्युत्‌ का चसकना, कभी तिमिर ओर कभो प्रकाद का व्याप्त 

होना चाक्षण हूँ। प्रायट्‌ की वास्तविक सुलानुभूति स्पश्ञनजन्य हूं । अतः इस बिस्‍्ज को 
स्पाशिक बिस्व में परिगणित किया है । 

मिच्छत्तपंकमरगपड़िबद्धे --सिथ्यात्व की सघतता भर उससे निकलने को कठिनाई 
का बोध कराने के लिए उक्त विस्‍्य का प्रयोग किया हूँ। सिव्यात्वपंक कहते या 
सुनते ही हमारे सन में एक बिस्य या प्रतिमा निर्मित हो जाती हूँ और उस प्रतिमा के 
सहारे हम मिथ्यात्व मार्ग से निकलने को लिए किये जान वाले प्रयास को अवगत कर 
लेते हूं । 

कम्मवणदावाणलों --कर्म बन्चन के कारण होने वाले कलश, दुःख और सब्ताप 
का सूत्तिसात रूप दिखलाने के लिए वन बिस्वयोजना को हूँ । वातानल बन को भस्म 
कर मंदान साफ कर देता हूँ। धर्मोपवेश भो क्मं-बंधत को नष्ट कर झात्मा को ४ 
बनाता हूँ । “कम्सवणदावा गलो” में बहुत ही स्वच्छ बिम्ब हूं, जो कर्म की सघनता और 
भयंकरता के साथ धर्मोपवेश के प्रभाव को व्यंजना करता है । इस प्रकार ' दुक्खसे लचज्जा- 
सणी” मे भी सुन्दर बिस्व योजना हूँ । 

तरुणरविसण्डलनिह--मध्यकालीन सूर्म के श्रभाव, प्रताप श्रौर तेज को सभता 
लेकर धर्मचक्र के भाव को भ्रभिव्यक्त फिया गया है । इस बिम्ब से सादृश्यजन्य स्वच्छता 
बत्तंमान है । 

सद्धाजल--में श्रद्धा के प्रमुत्तिक भाव को जल बरिम्ब द्वारा प्रकट किया हूं। 
को की स्वच्छता, शीतलता, पिपासा-इमन प्रभृति गुणों द्वारा श्रद्धा के स्वरूप को ब्रभिव्यक्त 

7 हू । 

कोवा गल “---क्रोध के सन्‍्ताप, जलन, उध्णता ओर भयंकरता का स्वरूप उपस्थित 
करने को लिए “प्रनल” का बिम्ब खड़ा किया गया है। “कोवाणल” सुनते हो हमारे 
सन में उष्णता का एक विजिन्न भाव उत्पन्न हो जाता हूँ और श्रतल से घू-भू कर निकलतों 
हुई लपट हुसारी स्पर्शन इन्द्रिय के समक्ष क्रोध का मृत्तिमान रूप उपस्थित कर देती हूं, 
जिसमें भ्रपार जलन ओर भस्मसात्‌ करने की क्षमता वर्समान हूँ । 


| हक सन समन समन उन पननन पथ फननन- धाम अपककपक फमनना लेप पिनानननभननत 





१।स०, पृ०२। 
२ | वही, पृ० १५। 
दे । वही, पू० ६७ । 
४ । वही, पूृ० १०५। 
५ । वही, पृ० १६६ । 
६ | वही, पु० १६१ । 
७ । वही, १० २६३। 


श्र 


कम्मरय'--इस बिम्य द्वारा हमारे समक्ष तीन दृष्य उपस्थित होते हैँ । पल 
सन्‍्दगी का कारण है, इसका स्पर्श कठोर होता है और यह भ्रागन्तुक भाव हूँ, स्वच्छता 
के साथस मिलते ही इसे दूर किया जा सकता हूं । भ्रमृततिक जड़कमों के स्वरूप प्रत्यक्षी- 
करण में इस बिस्थ से पूरो सहायता होती हूँ । 

कल्कालवह्ि -कलिकालवाह्नि बिम्ब कई सिश्चित भावों की प्रभिव्यंजना करता 
हैं । वह्ि में जलन और भस्म करने की प्रव॒त्ति प्रधान रूप से विद्यमान हूँ, न 
में भी यहो शक्ति है । अतः इस अग्रतिस्वच्छ विम्ब हारा हरिभद्र ने कलिकाल का यथारे 
रूप प्रस्तुत किया हूँ । इस बिस्‍्य से कलिकाल के संबंध में विकरालता और भयंकरता 
को साथ भस्स करने --शुभकार्यों से दूर रखने की पभ्रवृत्ति परिलक्षित होती हूँ 
रासनिक बिस्व--- 

इस अंणों के बिस्‍्थों में रसना इन्द्रियजन्य अनुभूति के झ्राधार पर भावों को 
प्रसिव्यंजता को गई हूँ । हल बिस्‍्यों में सी श्रसिव्यजना का प्रधान श्राधार सादृश्य हीं 
हैँ । पया-- 

विसपायवो ---विषपादप के फल नितान्त हलाहल होते हे, भक्षण करते ही प्राणांत 
का कारण बल जाते हूं। युवावस्था को झविवेकता ओर इस श्रवस्था में प्राप्त होने बाली 
ध् के कटुफलों की भ्रभिव्यजना को हूँ । 

सयलदुक्खपरमोसहि--प्रवज्या को सुखानुभूति का मूत्तिक रूप उपस्थित करने के 
लिए सकलदु:खपरमोषधि का बिभ्य प्रस्तुत किया गया है । जिस प्रकार झौषाधि के आसवादन 
जन्य प्रभाव से रोग दूर हो जाते हे, उसो प्रकार संसार व्याधि को दूर करने के लिए 
प्रवण्या है । 

सइरा जियं--इस बिम्ब द्वारा नारी को सदिरा के. समान मदयर्धक बताया हूँ । 
मदिरा के झ्रास्वादन से भव उत्पन्न होता हैं, जिससे विवेक लुप्त हो जाता हूँ श्रौर 
व्यक्ति हिलाहितशन्य भ्राचरण करने लगता हूं । स्त्री प्रासक्ति से भी उक्त प्रभाव 
उत्पन्न होता हूं । 


घ्राणिक घिम्म---- 


प्राण इन्द्रियजन्य प्रनुभूतियों के भ्राधार पर उक्त श्रेणी की बिम्ब योजना की जातो 
हूँ । हरिभव्र ने इस कोटि के बहुत थोड़े बिम्बों का प्रयोग किया हैँ । 

कुसुमसार "यौवन को जोवन का सारभूत एवं झ्राक्तद उत्पन्न करमे वाला 
सर्वोस्कृष्ट बतलान के लिए कुसुमसार-इच्च का बिम्ब उपस्थित किया हूँ । कुसुमसार सुर्गंधत 
खिस को झानन्दित करने वाला झशौर जीवन में स्फूत्ति उत्पन्न करने में प्रधान कारण होता 
हूँ । हरिभत्र ने इस बिस्थ को बहुत सुन्दर योजना को हूँ । 








१--स० पूृ० ३५७ । 
२ वही, पूृ० २६० । 
३-- वही, पूृ० १८४ ॥ 
४-- वही, पृ० २२४। 
५--वही, पृ० ५५४॥ 
६-- वही, पूं० २०० ॥ 


चातुप विस्व--- 


समराहच्चकहा में चाकुष जिल्‍्यों को भरमार है । इस बिस्लों द्वारा भावों को अभिव्यंजना 
में अड़ी स्पध्दता श्रायों हैं। यधा--- 

नहमऊह--इस बिम्ब हारा नखों की उज्बलता झोर कान्ति का खित्र उपस्थित 
किया हूँ । नख-सयूल से हमारे नंत्रों के समक्ष स्वच्छुता और प्रकादा का एक स्पष्ट 
ब्रिम्व॒ प्रस्तुत होता हूँ । 

सिच्छत तिसमिर--तिमिर सघन झोर कृष्णबर्ण का होता हैं, जब इसको कई परत 
एकत्र हो जाते हे और इसकी सघनता बढ़ जाती हैँ, तो रूपदर्शन का अभाव हो 
हूँ । भिश्यात्व के इसी स्वरूप को भझ्रभिव्यंजगा को निमिस इस बिस्सल को योजना 
गई हूं। वास्तव में मिध्यात्व के सर्वा गीण चित्र को मुत्तिमान रूप में प्रस्तुत करने 
लिए यह बिम्ब बहुत ही सफल हूँं। 


कालरह॒ट्टं --पह बिम्ब श्रति स्वच्छ हूं भर प्रतिक्षण नष्ट होने बाल समय का 
साकार चित्र उपस्थित करता हूं । 


अं, 5 तर 


तस|लदलनोल --खड्ग का रूपचित्र प्रस्तुत करन को लिए तसालदलनीलं” बिस्ल 
का प्रयोग किया गया हे । यहां यह भी स्मरणोय हूं कि यह बिस्‍्य भात्र रूप हो उपस्थित 
नहीं करता, बल्कि खड़ग को तोक््णता और रक्त पिपासिता भी व्यंजित करता है । 


विमुककतसक सिया विवष्णमुही--रात्रि का सर्वागोण चित्रण करन के लिए 
नायिका का बिम्ब प्रस्तुत किया है। यह वह नायिका हँ, जिसका पति स्थर्गस्थ हो 
गया हूँ, अतः कशों क॑ खुल जाने से वह विवर्णमुली हूँ, तथा झपने पति का आठकर्स 
सम्पन्न करन के निस्िस जलदान के लिए जा रही हूं । रात्रि भी ब्राह्मला के भा 
जाने से चलो जा रही हूँ । इस बिम्ब योजना ने भावों का साकाररुप उपस्थित करने 
में बड़ी सहायता प्रदान को हूं। 


सरयजलहर --ऋद्धि की नह्वरता और क्षणभंग्रता दिखलाने के लिए हरिभद्र 
ने दरत्कालीन संघ, कासिनो कटाक्ष ओर विद्युत्‌ इन तोन चाक्षुपष बिम्ओों का प्रयोग किया 
हूं । ये तीनों ही क्षणभंगुरता का भाव पूर्णतया चित्रित करत हूं । हारत्कालीन भेघ का 
दृष्य नभोमंडल में रम्यातिरम्य होता हैँ, किन्तु कुछ ही क्षणों भें यह दुद्य बिलीन हो 
जाता है । कामिनी कटाक्ष भी बहुत चंचल रहता हैँ, कहों भी स्थिर नहीं होता। बिद्युत्‌ 
की चमक क्षण में अपना प्रकाश बिकीर्ण कर लुप्त हो जाती हूँ । 

नडपेच्छणय *--संसार के स्वार्थ, संघर्यं एवं आकर्षण को बतलाने के लिए 
“लडपेश्छणय' हारा एक विजित्र सुख-दु.ल मिश्चित बिस्थ प्रस्तुत किया हू । रंगंच के 
दुश्य द्वारा संसार को ख्नुभूति को शब्दों में आांधन का प्रयास इलाधतोय हूं । 





१०-स० प्‌० ६३। 

२--वही, पृ० १७० । 
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श्र 
पलयमेहल्व --युद्ध में भाले, बच्चें भोर तलवारों हारा मार-काट होने से रक्त की 


वर्षा हो रही हूं । युद्धभूमि की इस सारकाट को भयंकरता को विखलान के लिए प्रलय मेष 
का बिस्‍्थ प्रस्तुत किया हूं। प्रलय मेध की भीषण वर्षा जिस प्रकार विनात्ा का 
कक हैं, उसी प्रकार युद्ध म॑ भाले, बछे श्रोर खड़ग प्रहार भी विनाश का दृश्य 
उपस्थित करत हे । 


अवाडवी --संसार के विभिन्न सम्बन्धों और स्वार्थ-परताओं का सांगोपांय चित्र 
उपल्यित करने को लिए “सवाडइयी'” का चाक्षुष बिस्य प्रयुक्त हुआ हूँ । इस बिस्‍्ब हारा 
संसार के भीषण झौर दोनों ही रूप अ्रंकित किये गये हे । प्रटदणी में खुंखार 
जानवरों का निवास होने के साथ शीतल छाया भ्रोर जंगली फल भी प्राप्त होते हूं । 
एक झोर भयंकरता और शून्यता हूँ, तो दूसरी ओोर प्र/कृतिक दृश्यों को रमणोयता भी । 
संसार में भो उक्त दोनो बात पायी जाती हूं । यह सत्य हूं कि प्रधान रूप से इस बिस्‍्न 
हारा संसार के भीषण रूप का ही उद्घाटन होता हूँ । 

वसन्तलच्छीए --बसन्‍्त लक्ष्मी के चाक्षष बिम्ब हारा फ्रोड़ा सन्दर उद्यान की सषमा 
का उल्लेख किया गया हूँ। 

अन्दो5+---इस बिस्थ हारा चढ्ती हुई युवावस्था के झ्राक्लनादक ओर मसोहक रूप को 
झभिव्यंजना की गई हूं । 

माइनदजाल --जीवलोक की अनित्यता दिखलान के लिए साइन्दजाल रूप श्रप्रस्तुत 
की योजना की हूँ। इस अप्रस्तुत द्वारा पूरा चित्र नेत्रों के समक्ष उपस्थित हो जाता 
हे 

सयगयबइगहिभोल्लोल्लसोएल --पलाश के फूल वक्ष तत्काल मृत हाथो के चसड़े पर 
संलरत सांस के समान शोभित थे। यहां हाथी के श्रार्इचर्म से संसक्‍त मांस को बिस्‍य 
द्वारा पुष्यित पलाश वक्षो के चाक्षष सोंद्य का सटोक विश्लेषण किया हूं । यहां अग्रस्तुत 
को योजना बड़ी साथंक ओर नवोत हूं । 


बिस्थ-- 

श्रवण इच्दियजन्य अनुभूति के भ्राधार पर की गई अप्रस्तुत योजना उक्त कोटि 
बिम्यों के भ्रन्तर्गत श्राती हैं। इस अंणी के बिम्ब समराइच्चकहा में एकाप ही हूँ । 
भेध गर्जना द्वारा युद्ध के वाद्यों का साकार चित्र उपस्थित किया गया हूं । 


झतोन्दिय बिस्व---- 

अतीन्ब्रिय विषयों की श्रप्रस्तुत घोजना द्वारा उच्च कोटि के बिम्बो की योजना को 
गई है । यथा-- 

परमायकलंक --कलंक श्रमृत्तिक हूँ । प्रमाद को कलंक कहा जाना इस जात का सचक 


हैँ कि यह जीवन के लिए अभिशाप हूँ। जोवन का सर्वांगीण थिकात प्रमाद-कलंक 
के दूर होन पर ही हो सकता हूं । 





१०्स ०, पृ० ४६७ ॥ 
२--बही, पृ० ४७६। 
३--वही, पृ० ७८ | 

४ड->्वेही, पृ० ७८ । 
५-+वही, पृ० ५७० । 
६०-चही, पृ० ६३७ | 
७--वही, पु० ३० ॥ 
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हरिणवा'--इस झप्रस्तुत द्वारा अमृर्तिक मृत्युभय को अभिव्यंजना की गयी हैँ । 
हरिणी का तऋस्त कल बिम्थ को योजना करता हूं, जिससे मृत्यु भय का समीब 
चित्र मंत्रों के समक्ष प्रस्तुत हो जाता हैँ । 


इस भ्रकार हरिभद्र ने बिस्थ योजना या प्रप्रस्तुत योजना हारा भावों को भ्रभिव्यंजना 
में सीतता, स्पध्टता, चमत्कार और उत्कर्थ को प्रकट किया हूं । ये बिस्‍्व स्वरूप-बोधन 
को साथ सौन्दर्य बोध्षक भी होते हें। स्वरूप बोध में रमणीयतः लाने के लिए 
काव्यक्षेत्र में बिम्म योजना को अत्यधिक श्रावश्यकता हूँ । भावोत्त जन सें इन बविस्यों 
ने पर्याप्त साम्य उपस्यित किया हूँ । जिस भाव को प्राचार्य हरिभत्र व्यक्त करना चाहते 
हूँ, उस भाव को पाठकों के हुदय में पहुंचाने में थे हस बिम्ब योजना द्वारा पूर्ण समर्थ 
हूँ । हरिभद्र द्वारा प्रयुक्त बिस्थ एक प्रकार से पश्रप्रस्तुत योजना के झन्तगंत भरा सकते 
हा श्रप्रस्तुत योजना को मामिकता ही बिस्‍ज का रूप ले लेती है। सहज जान में 

की उत्पत्ति होती हंँ । 


३। रूपविचार--- 


कलाकार भ्रपनी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति हारा जिस प्रकार भ्रलंकार योजना, बिम्ब 
योजना और प्रतीक योजना करता हूँ, उसी प्रकार रंगों का समुचित प्रयोग कर अभ्रपनी कला 
को रसणीय बनाता हैँ । यहां हरिभद्र के रूप विचार से हमारा तात्पर्य उनकी रंग योजना 
से ही हूँ । यह सत्य हूँ कि उस श्राठवीं शतों में श्राज के सनोविज्ञान का जन्म भो नहां 
हुआ था, पर समराहच्चकहा में रंग-योजना दाशंनिक, सतोव शातिक झोर साहित्यिक इन 
तीनों दृष्टियो से समुचित और संतुलित रूप में सम्पन्न हुई है। कलाकार उपमाश्रों, उत्प्र क्षाप्रों 
झौर रूपको में रंगों का सपन्चिवेश करता हे। यह सन्निवश कहां तक समुचित और 
कला के सूक्ष्म भर्म का स्पर्शों होता हूँ, यही कला में विचारणीय होता हूँ । मनोरायों 
की यथार्थ का विश्लेषण करने वाला कलाकार रंगों को योजना में अ्रत्यन्त प्रवीण 
हूँ । 

भरतमुनि ने प्रपन नाट्यजास्त्र' में श्रृंगार दयाम, हास्य इवेत, करण कबूतर के रंग 
वाला, रौद्र लाल, बोर गोरा, भयानक काला, वीभत्स सोला श्रोर अ्रदभुत पीतवर्ण का 
साना हूँ। जो कलाकार श्रपने वर्णन में रसों के वर्णानुसार रूप का सन्निबंश करता हूँ, 
वहू कलाकार श्रेष्ठ माना जाता हूँ । 


सनोविज्ञान लाल, पीला, हरा श्रोर नोला इन चार रंगों को सौलिक एवं भारम्भिक 
मानता हूँ । भ्रन्य सभो रंग इन्हों के सम्मिश्रण से उत्पन्न होते हैं। कुछ विद्यात रंग- 
की 3 सिद्धान्त (ध्योरी प्रॉफ कलर विजन ) मे तोन ही प्रारंभिक रंगों का उल्लेख करते 
हे । पीले रंग को बे लाल और हरे रंग का सस्मिश्रण सानते हैं। इन तीन प्रकार के 
सोलिक रंगो की संबेदना को व्याख्या के लिए उन्होंने अक्षिपट (रंटीना) में तोन प्रकार 
की सूलियों का झस्तित्व माना हूँ । जब ये सूच्चियां कोनंस अलग-झलग उत्तेजित होती हूँ 
तो उनसे ऋमश: लाल, हरे एवं नोले रंग को संयदमाएं उत्पन्न होती हूं । पीले रंग को 
संब दना तभी होती है, जब लाल झोर हरे रंगवाली सूचियां समात सात्रा में प्रकाश तरंगों 
के हारा बिल्कुल समानानुपात में उस्तेजित की जाती हूं, तो हमें रंगविहोन संद दना 
होती हूं । रंगहीन संबदना से झ्राशय इजेत, पाण्टु झ्लौर कृष्ण की संबदना से हूं । श्रतः 
उकस तोनों रंगों को मल रंगों के पन्तर्गत नहीं रखा गया। 





१--त०, पु० ३५२ । 
२--धयामो भवेतु श्ंगार: सितो हास्य: प्रकीतित: ।--पीतसु च॑वादभुतः स्मृतः ।। 
“>भर० नाटुय ६॥ ४२-४३ ३ 
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कलाकार रंगों की योजना इस रुप में करता हूं, जिससे पाठक 
है।रा उन रंगों की संबदनाएं प्रहूण कर सके। कृशल कलाकार का 
झक्िपट में स्थित फोविया को प्रकाश के प्रति कियाशील अनाये। जिस 
विशान की यथार्थ जानकारी होतो है, वह रंगों को समीजञोन योजना कर 
संब दना को सम्तुलित रूप सें उत्तेजित कर सकता हैं और रंगासथता से 
कर सकता हेँ। आधुनिक प्रकार विज्ञान बतलाता हूँ कि प्रकाश की 23 
पर पड़ती है, वे वहां से प्रतिक्षिप्त होकर देखने वाले को भांख तक 
देखने वाले के नेत्र को कनीनिका के भोतर से जाकर “रंटोना” नामक 
पदार्थ का प्रतिबिस्त उत्पन्न करतो हूं । इसीसे पदार्थ का बर्शन होता हैँ । 

दाहोनिकों ने भी रंग को महर॒व पर विधार किया हूं। भारतोय दर्शन के सर्व, 
रजस्‌ और तमस्‌ इन तोन गुणों के प्रन्तगंत प्रधान रंगों का समावेश होता हैँ । सरवगण 
का इबत और पाण्डु रंग, रजस्‌ का लाल श्रौर हरा तथा तमस्‌ का कृष्ण वर्ण भाना गया 
हूँ ((जन दर्शन में कबाय और योग से भ्नुरंजित झ्ास्मप्रवत्ति का रंगों द्वारा विदचन 
करत हुए बताया हूं कि झसर को समान क्ृष्णलेश्या, के ससात नीललधया, 
कबतर के ससान कपोतलेइया, सुबर्ण के समान पीतलेहया, कसल के समान पहाले४्या 
झौर शंख के समान शुक्ललेश्या होतो है '। इन छहों प्रवत्तियों को लेध्या कहा गया हूं । 


इस संक्षिप्त दार्शनिक विवंवन के प्रकाश में भी इतना ही कहा जा सकता हूँ कि 
कलाकार हारा नियोजित रंगों का दाशनिक दृष्टि से भी महस्व होता है । हरिभव्र ऐसे 
कलाकार हैं, जिन्होंने प्रकृति के पटपरिवर्सेन में जिन रंगों को योजना की हूं, थे 
नितान्‍्त सार्थक और उनको सूक्ष्म निरीक्षण संबंधी विशेषता को परिचायक हूँ । 


हरिभव ने समराइच्चकहा में सभी रंगों की योजना को हूं । हब तवर्ण का दो रूपों 
में चित्रण किया हूँ / प्रासाव, झातपत्र, छुत्र, ध्वजा, दारत्कालीन सेघ, हाथी आदि का 
निरूपण धवलवर्ण हारा और सुक्ताहार, पुष्पमाला, चन्दत लेप, वस्त्र, शंख झ्रादि का 
इस तवण द्वारा चित्रण किया हूँ । जहां इन्हें रत्वगण का उत्कर्ष दिखलाना अभीष्ट 
होता हूं, वहां घवघल का उललख करते हूँ और जहां सत्व सामान्य का रूप प्रदर्शित 
करना होता हैँ, वहां ब्वत को बिशेषण बनात॑ हैँ । भ्रजितदेव तीर्थंकर का चित्रण करता 
हुआ कवि कहता हैँ कि यह भगवान्‌ देवों द्वारा धारण किये गये कस्द को समान 
धवलातपत्र 'सुरधरियकुन्द भवलायवत्ता' (स० पृ० १७०) से सुशोभित थे। यहां कुन्द को 
समान उल्लिखित धवलवर्ण भजितदेव तीयंकर की महा को तो बतलाता ही हे, पर साथ 
ही उनके सम्बन्ध में सत्वोत्कर्ष उत्पन्न करता हँ। घवलातपत्रतीर्थंकर की शोभा का 
होने पर पाठक को सत में अद्धाकूप सर्व का उत्कर्थ उत्पन्न करता हूं । बोतरागता 
होने पर किसी भौ प्रकार का चेभव सरागता का फारण न बन जाय, 
में देवों द्वारा सम्पादिल को जाने वाली विभूति के पूर्व कोई न कोई विशेषण जोड़ा 
हूं। ये समस्त विशेवण सामिप्राय हूँ । यहां घबलातपत्र में धवल विशेषण इस बात को 
चरितार्थ कर रहा है कि श्ातपत्र के लगाये जाते पर भो उनमें किसो भी प्रकार का 
विकार नहों हैं। व जलकमलवत्‌ निलिप्त हे, उनकी बीतरागता अलुण्ण हूं । प्रतः स्थष्ट 


५ 


हूँ कि सत्वोत्कर्ष प्रकट करने के लिए ही यहां धबलातपत्र का प्रयोग किया गया हैँ । 
उस्ुंगपवलपायारसण्डियं (स० पृ० ८०३)--हारा बताया गया हूँ कि चक्पुर नयर 
उसुंगधवल, प्राकार से सण्डित था। यहां कवि ने प्राकार को धबलता द्वारा नगर के उदात्त 
१-- छप्पयनीलकवोदसुहेमनुज सखसण्णिहा पण्ण । 200७६ 
गोम्मटसार जीव० गा० ४६४ ६ 
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रूप का प्रदर्शन किया है। कवि को दृष्टि में मात्र उन्नत कहता प्राकार के महत्व को 
पर्याप्त महों था, अतः धवलविशेषण का प्रयोगकर झपने वर्णशान .क 
ह्‌ 


शारत्कालोन मेथों का भव्यरूप चित्रित करते हुए हरिभद्र ने “घवला घणापुणोपीयसर- 
सवुद्धोयहि जलब्ध'” (स० पृ० २३६) पश्रर्थात्‌ लबभोवाधि के जल का त्यागकर दृष्धोंदधि 
का पान कर शरत्कालीन मेघ धवल हो गये थे। यहां सेघों को धवलता का मिरूपण 
सकारण हैं। कवि ने पाठक को वृष्टिसंव दता को उदबुद्ध करन के लिए प्रकाश रखा का 
भव्यरूप शरत्कालीन घबल सेधघटा हारा उपस्थित हैँ । लवणोदधि के जल का 
त्याग-बिकार त्याय या ब्रशुभ लेहया को त्याग को पझोर संकेत करता हैँ झोर दृग्घोदधि 
का पात शुभलध्या की प्रवृत्ति दिजलाता हूँ। झ्रतः धवलमेघ झपनी दो विशेषताओ्नों को 
प्रकट कर रहा है। यह सत्य हूँ कि विकार के त्याग और स्वभाव के ग्रहण से ही 
घवलता को उत्पत्ति होती हूँं। शरत्कालीन भमेघ को घबलता में आचार्य हरिभद्ठ ने 
सत्वगुण का उत्कर्ष दिखलाया हूँ । इसी प्रकार जहां ध्वजा के वर्णन करते समय उसे 
घवल कहा हूं, वहां कवि ने सासान्‍्य इवेत गुण से विशिष्ट बतलान के लिए उसका 
भव्य और उदात्त रूप प्रस्तुत किया हूँ । उदाहरण के लिए निम्न दो प्रयोगों को प्रहण 
किया जाता है । 


घवलध्वजा का वर्णन करते हुए लिखा हँ--धुव्वन्तधवलधयवडचलिरबलाओ- 
लिजणियसंकाईं” (स०१० ७०२) अर्थात्‌ पवन से चलायमान धवल ध्यजपट यलाकापंक्त 
को शका उत्पन्न करता था। दूसरे प्रसंग में झाया हूँ--“सरघणजालन्तरिया धवलघया- 
रायहूंस व्व ' (स० प्‌० ७०५) प्र्थात्‌ रथों को टूटो हुई घबलध्वजा वाणों के समूह से 
होती थो। दोनों 


बु 
किया 


प्रालदावित हो जान पर राजहंस के समान प्रतीत 

स्थलों की धबलध्वजा का झ्वलोकन करने से ज्ञात होता हूँ कि बलाकापंषिस झौर 
हंस के समान यह धवल हो नहों हैँ, बल्कि भ्रपनों घबलता के साथ उसमे बिज्ञालता 
और भव्यता भी हैँ । जब ध्यजा झक्षुष्ण रूप में फहरा रही है, उस ससय बलाकापंक्ति 
झोर जब टूटकर बाणों से आच्छादित हूं, उस समय हंस के समान प्रतीत होती हूँ । 
कवि का यह धवलरग नियोजन बहुत ही सतर्क और प्रनुभूतिपूर्ण हैँ । उपर्युक्त दोनों दृश्य 
अपनी सक्ष्मता का प्रभाव पाठक के अन्‍्तस्‌ पर अ्रवद्रय डालते हूं। सहज में | 
का उद्रक होता हूं ४ पाठक अपनी बिकारी प्रवृत्ति का नियंत्रण कर स्वाशाबिक अब 
की शोर अग्रसर हूं । धबलध्वज को राजहूंस (स० पृ०४६७) कहा जाना इस बात 
का धोतक हूँ कि करोघादि विकार तथा राग-हघमय प्रवत्ति जो कि कापोत, नील और 
कृष्ण बर्ण का प्रतीक है, के दूर हो जाने पर धवल--शुक्‍ल लेह्यामयी प्रवृत्ति होती हे । 
प्रतः हरिभद्त ने जहां घवलरंग का उल्लेख किया हूँ, वहां बे शुभलध्या की प्रवृत्ति 
को जाग्रत करने का झायास करते हूं अथवा सत्वगुण का प्राविर्भाव उत्पन्न कर स्वानुभव 
को प्रतिष्ठित करना चाहते हूँ। 


, इबेत या सित दाब्द का प्रयोग चामर, वस्त्र, भुक्ताहार, पष्पहार भौर चन्दनलंप के 
मिलता हूं। हरिभद्र के वर्णन प्रसंगों से स्पष्ट हैँ कि उनको दृष्टि में धवल से होन 

गैटि का इबत हैँ । जो भव्यता, पविश्रता श्ौर गोरव धवल में हें, वह दबे में नहीं। 
इज त उबाल बातावरण तो भ्रवइ्य उपस्थित करता हूं, पर शुक्ललेदया या सत्वगुण का 
उत्कर्थ उत्पन्न करने की क्षमता उसमे नहों हं। हसी कारण सित शाब्य का भ्रयोग 
सामान्य बेध-भूषा के वर्णन के अवसर पर हो श्णिक मिलता हे । निम्न उदाहरण दृष्ट»्य हूं : 


सियवरबसणनिवसभो, . सियमुत्ताहारभूसियसरीरो। 
सियकुसुमसेहरों सियसुयस्थहरियम्दणबिलिशो॥ स॒० पृ० ६६८। 





शे३२ 


इजेतबस्त्र, शव तमुक्ताहार से विभूषित, इवेत पुष्यमालाओं को सिर पर धारण किसे 
हुए तथा इब त सुगन्थित चन्दन से विलिप्त शरीरवाला वह सुशोभित था। उपर्युक्त प्रसंध 
में पबत रंग कों योजना धवल की भ्रपेका भिन्न हैं। उदास झौर पबित्रता को यह 
झनुभूति नहीं, जो धवल के प्रसंगों में झाई है। प्रतः यह सानना पड़ेगा कि हरिभद्र 
को रंग योजना का बड़ा सुन्दर ज्ञान था। 

हरिभव्र ने समराइस्चकहा में हाभी का वर्णन तोन रूपों में किया हूँ । जब युद्ध 
के झवसर पर कवि हाथो का लिरूपण करता हूँ तब वह “करिवरविरायन्तमेहजालं 
(स० पृ० २८) कहकर मेघधटा को समान कृष्णवर्ण के हाथी का उल्लेख करता 48% । 
जब विवाह के ग्रदसर पर हाथी को उपस्थित करना होता हे तो “कविसिगारिः 
घवलगइन्व समारझूुढों” (स० पृ० ७८७) भ्रर्थात्‌ श्रृगारित उस्तृंग धवल गजरद्र के ऊपर 
बर को सवार कराता हूँ । जब धर्मोत्सव या किसो धर्मंसभा म॑ पात्र को जाना होता हैं, 
तो यहां हाथी को वर्णन में कवि किसी रंग का उल्लेख नहों करता। कवि इस प्रसंग का 
वर्णन करता हुआ कहता है --- झण यलोय परिगशो करन मासकी इमारत बेब अब 
(स० पृ० २००) उक्त तीनों प्रसंगों को पर विचार करने से भ्रवगत 
होता है कि विवाह के झ्रजबसर पर धवल हाथी सांगलिक माता जता हूँ । कृष्णवर्ण बजित 
साना गया हूँ। ज्योतिष ज्ञास्त्र में जहां शक्‌त-अ्पशकन का विचार किया गया हूँ, वहाँ 
ग्रहवर्ण विघार के झाधार पर शनि का वर्ण कृष्ण होने से उसे भ्रशुभ कहा हैँ। बराह- 
मिहिर ने स॒र्य का लाल, चम्ँप्रमा का गौर, मंगल का अभ्तिलाल, बुध का हरा, गुरु का 
पीत, शुक्र का ह्यास चित्र एवं शनि का कृष्ण वर्ण कहा है'। शह्रतः विवाह के अवसर 
पर शनि के कृष्ण वर्ण का उपयोग सभी दृष्टियों से बजित माना गया हूँ। यही कारण 
हैँ कि सूक््मदर्शो कवि ने विवाह के झवसर पर धथल हाथी उपस्थित किया हूँ। 
का संकल्प ही क्रोध से उत्पन्न होता हैँ, जैन दर्दानानुसार युद्ध के संकल्प को उत्पक्त 
करने वाला क्रोध अनन्तानुबन्धों भ्रौर श्रप्रत्याख्यान को रूपों से सबंधित है । भ्रतः सेघघटा 
के समान हाथी का वर्णन यहां सर्वथा उपयुक्त हैँ। धर्मसभा या किसी श्रन्य उत्सव सें 
जाने के झवसर पर हाथो किसी भी चर्ण का हो सकता हूं। प्रतः हरिभव्र ने उसके 
वर्ण का निर्देश नहों किया। 


हरिभव्र पिगलकेश और पिसल नेत्रों को रूपविकृति का कारण मानते हूँ। भ्रतः 
जहां किसी क्रुप व्यक्ति का चित्रण करना होता हूँ, वहां इस रंग के नेत्रों या कंथ्षों 
का वर्णन अ्वद्य करते हूं । इस पिगल वर्ण में दो रूप सिश्चित हें--तील और पीत। 
इन दोनों के मिश्रण से राजसगुण का सृजन होता हूं। भ्रतः दृध्टा झोर दृश्य 
इन दोनों के लिए पिगल वर्ण क नंत्र और कहा कष्टफर होते हूं। सोम्प या सुन्दर 
की एक सामान्य परिभाषा यह हूं कि जो भ्राकृति वर्शकों के सानस से आज्लाद उत्पन्न 
करे भौर आनुपातिक रूप से रमणोय प्रतीत हो, वह सौम्य या सुन्दर है। नौल और 
पीत का सिश्रण लंत्रों को सुखकर नहीं होता हूं । भ्रतः हरिभव्र ने झापिगलबटूलोयणों 
पिग कसो (स०पृ० १०) कहकर उपर्युक्त तथ्य की सत्यता प्रमाणित की हूँ । 
_हरिसद्र ने लासवर्ण का वर्णन क्रोध, स्नेह, अनुराग झोर कोसलता को अभिव्यक्त 
करने के लिए किया हूँ । लालवर्ण का तारतस्थ निमत पांच विश्वेषणों द्वारा प्रदर्शित हूँ -- 
(१) झ्रशोक-पल्लवारक्त (झारक्त पल्‍लव निवसणो--स०्पु०८७-८८-ऐ८० सभा ४४) । 
(२) विध्रुम-रक्‍त (बिहू मलयायम्बहत्थ, पु० ७६)। 
(३) रुधिरारकत (रुहिरारक्त, पृ० ७५) ॥ 


ध्न् 








१०-रक्तश्यामो भास्करो गौर इन्दु:--बुह० सं० २॥४ । 
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(४) लाकारक्त (जावयरतसेण, पुृ० ६४ तथा बलणालतबरसरंजिय, पृ० ५४८) ।॥ 
(५) पादसारक्त (पाइलकुसुमसप्तिहेण झहरेण,पृ० ४०६) 
उपर्युक्त रक्तवर्ण के तारतस्य के झ्रतिरिक्त सामान्य रक्‍्तवर्ण का प्रयोग भी है । 
समर इव त होते पर शुभ भाने जाते है; पर कवि जब इसको अशुभता का सिर्देश करना 
चाहता हूँ तब रक्त चामर ४ ऑ ० २६५) अनंस्पशशों तथ्य को अ्भिव्यंजना 
कर वेता हैँ । कोपानल 
निरुपित किया गया हें। सत्य यह हू कि 
भीचणता का कारण हूं, अतः वह उक्त 
प्रयोग करता हूँ । एक स्थल पर प्रजगर के खूंलार झोर हिसक रूप को अ्भिव्यंजना करने 
के लिए “ २सवोभच्छएणं” (प० १४८) का प्रयोग कर कवि ने श्रपन रंगविजार को 
सक्ष्मता प्रवशित की हूँ । 
लाल रंग के निरूपण में कवि को एक विशेषता झौर दृष्टिगोचर होती हूँ । 
जहां उसे सोभाग्य , प्रेस श्रौर परस्परानुराग का चिंत्रण करना होता हूं, वहां वह 
कुंकम को अवश्य उपस्थित करता हूं । एसा एक भो विवाहोत्सव न मिलेगा, जिसमे 
कवि ने कंकम का प्रयोग किसी न किसी रूप सें न किया हो। नववर को सुषमा की 
अ्रभिव्यंजना प्रदशित करते समय कुंकुमयंगराया (६००) जंसे वर्णन प्रस्तुत किये गये हूं। 
स्पष्ट हूं कि वर और बुलहिन की सजावट कुंकम के बिना श्घूरों माती गयी हूँ । 


समराइच्चकहा में नोलबर्ण का निरूपण उस्तु सुकमा के अतिरिक्त भावों को 
सघनता का विश्लेषण करने के लिए किया गया हूँ। प्रधानतः नोले रंग के दो रूप 
उपलब्ध हूें--हल्का नीला श्लौर गहरा नीला। हरिभद्र ने हल्के नीले रंग का वर्णन 
करते हुए बताया हँ--होरिन्दनीलमरगयमसऊह॒परिरंजियजलोहं (पृ० २४८) श्रर्थात्‌ नोल- 
सरकत सरणि को हलके नोले रंग को किरण जलसमूह को श्रपन वर्ण से नीला 
बला रहो थों। हल्का नोला रंग नोलम के वर्ण का होता हूं, भ्रतः हरिभव्र ते इस 
रंग का उल्लेख नोलर्माण के उपमात द्वारा प्रायः किया हूं । गहरे तोले रंग का निरू- 
पण करते हुए हरिभद्र ने “तमालदलनोलं” (२६९३) में तलवार या तमालपत्र के समान 
मीलयर्ण का स्वरूप भ्रंकित किया हूँ । 

पीतरंग का निरूपण कलथौत, चामोकर झौर कमल पराग विश्वषणों द्वारा किया गया 
हूं । तरुणरजिमण्डलनिहं, सुविस्‌ द्वजब्लकंचर्ण (१० १६६) द्वारा भी सध्याह्ञ कालीन घूप प्ौर 
झग्निसंतप्त कांचल के समान पीतवर्ण का निरुपण हुआ हूँ । कवि/का रग संबंधी निरो- 
क्षण कितना सक्म हैँ, इसका प्रनुमान निम्न पद्मों के श्रवलोकन से किया जा सकता हूँ । 


विप्फुरियजल्वकंचणकिकिणिकिरणानुरज्जियपडाय । 
रषमयभसयगिरिवरं पिव पंजलियमहोसहिसणाहं ।। 

झोऊ ललग्गभरगयमऊह॒हरियायमाणसियचमरं । 
सियचमरदण्डवामीयरप्पहापिजरदायं ।स० पृ० ६०८ ॥॥ 


तप्त कांचन वर्ण को किकिणियों को किरणों से अ्रनरंजित पताका कैलाश पवल के 
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में कांचनस्तम्भ को प्राभा संकान्त हो रही थी तथा 
सततभों पर लठकत हुए बस्‍्त्रों में मुक्ताएं जटित थों। इस झबचूल मे जठित मरकत 
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की किरणों ते मिश्चित होने के कारण हव्वत चामर हरित हो रहे भे तथा इचत 
त में संलग्न चामीकर दण्ड के संयोग से पीतप्रभा निकल रही थी। उक्त बर्णन 
रंग परिज्ञान को सूक््मता का परिचायक हू । मम 

कसल के पराग (कसलरपपजर ४२८), जटा, दोपक देहप्रभा ध्रादि का भी पीतजण 
निरुषित है। कृष्णवर्ण का प्रयोग मेघ, शल, समुद्र पंक, कोश, सिध्यात्य और झ्स्थकार 
के निरूपण में किया हैँ। पांड्वर्ण का उल्लेख चन्दणपाण्ड्र (६४०) झोर कामिणी 
गण्डपण्ड्स्यन्दों (३६८) में हुआ हैं । इन वर्णों के अतिरिक्त पंचवर्ण के पु थ्पों ( ७घ४, 
६७४ तथा ६६७) का उल्लेख भी झाया हूँ । इन लोकिक रंगों के ग्लावा दिव्यवर्ण भो 
भ्राया हूँ तथा कृष्ण, मील, लोहित, पीत और शुक्ल इन पंच वर्णों से रहित भ्रनिर्नेदननीय 
रंग या रंगाभाव की (१० ६७६) स्थिति भी चित्रित हूँ । 
२१ भावपक्ष--- दस हे 

जीवन का वह प्रसोस और चिरन्तन सत्य, जो परिवर्तन की लहरों में श्रपनी 
क्षणिक ग्रभिव्यक्ति करता रहता हूं, भ्रपन व्यक्त भ्ौर भ्रव्यक्त दोनों ही रूपो को एकता 
लेकर साहित्य के भावपक्ष में अभिव्यक्त होता है । तथ्य यह है कि कवि की संस्कार- 
जन्य प्रतिभा जीवन के विधिध वातावरणों के मासिक चित्रों को ग्रात्मसात्‌ करती रहती 
हूँ । सनोवंगो के किसी विद्वंप उड्नेक द्वारा ये एकत्रित चित्र वाग्धारा के माध्यम्त से 
साहित्य का निर्माण करते हूँ । निष्कर्ष यह हूं कि भावषषक्क से तात्पय साहिस्य के 
झन्तरंग से हूं, इसे एक प्रकार से आत्मा कहा जा सकता हूँ । भावपक्ष का सर्वश्रेष्ठ 
स्वरूप रसनिष्पत्ति हैँ। भाव रसकोटि पर पहुचकर ही श्रास्वाद्य बनते हूं । फलतः साहित्य 
के प्रन्तर में भाव की प्रतिष्ठा हूं। रसनिष्यत्ति भी प्रधानतः भावना के परिषोषण झौर 
उसके झास्वादन पर झवलम्बित हूँ । 

भावपक्ष में एक श्रन्य तत्व कल्पना भी हूँ । कल्पना का लक्ष्य हूँ श्रपृर्ण को स्थापना! 
रूपक और प्रतीक य॑ दो फल्पना के प्रमूख उपकरण हूं । इनकी योजना से वस्तु-सत्य 
प्रभावशील भ्ोर मनोरस बनता हूँ । जीवन की घटनाओ्रों श्रौर श्रनुभूतियों का पृथक्‌करण 
झोर उनकी विशिष्ट मूत्ति क हतु उनका स्वतन्त्र रूप से संयोग कल्पना का काम हूं । 
कुशल कलाकार भाव-पक्ष में भाव और कल्पना इन दोनों का समुचित प्रयोग करता हूं । 
सौन्दर्य बोध से भावनाएं उद्दीप्त होतो है भौर बुद्धि ध्यापार द्वारा इन भावनाझों में 
व्यवस्था, क्रम] भर मर्यादा स्थापित होती हूँ । हरिभद्र के भावषक्ष के श्रस्तगंत 
निम्न बातें विधारणीय हूं :-- 

(१) रसानुभूति और रसपरिपाक । 
(२) ब्यंय को स्थिति । 


(३) समाजशास्त्रीय तथ्य । 


१। ४४ शोर रसपरिपाक--रस को सिध्पति भावों के विधिध स्थरूपों के 
सम्मिभ्रण से| होती हूं । कवि ने रसपरिपाक द्वारा पाठकों को रसान भति उत्पन्न कराने 
में सफलता प्राप्त को हूँ । 

समराइच्चकहा धमंकथा प्रन्थ हूं । भ्रतः इसमें मुख्य रस श्ञान्त रस ही हूँ, पर 
गोणरूप से श्वृंगार, बोर, रोद झौर भयानक रस का भी निरूपण हुआ है । आचार्य 
हरिभद्र न॑ संसार से भ्रत्यन्त निरवेद दिखला कर अथवा तस्वज्ञान द्वारा थंराग्य का उत्कर्ष 
प्रकट कर शान्त रस की प्रतीति करायी है । यहां श्रालम्बन रूप मं संसार की झसारता 
का बोध या झात्मतव की प्रतोति चित्रित हु । समरावित्य क्पन नौ भवों में संसार 
की विषमताभो, स्वार्थों औ्लौर उसको सारहीनता का कि कर कर जविरकित धारण करता 


हूं । उद्दीपन रूप में उसका किसी आचार्य के संपक में पहुँचना, उसके भंसोपदश 
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सुगना तथा सांसारिक झंज्टों का श्राना प्रभूति हें । संसार को क्षम्रभंवरता , कर्म को 
बबित्र फल, त्याग की तत्परता श्रावि प्रनुभाव हूँ । लिबेंद या दाम स्थायी भाव के 
रूप में विज्वमात हूं । धृति, सति, हुं, उद्वंग, ग्लानि, द॑न्‍्य, झसूया, निर्वेव, स्तम्ध 
प्रभृति संचारी भाव विज्वमान हूँ । भ्रतः समस्त प्रन्य में प्राद्योपान्त शात्त रस का 
साज्राज्य है । 
हरिभाग जैसे कलाकार प्राश्चन्त झान्त रस के व्याप्त रहने पर भी श्यृंगार की 
घोणना में किसी सका से पीछे नहीं हूँ । समराइच्थकहा मे श्यूंगार रस के दोनों पक्षों 
का सुन्दर चित्रण हुप्ला हें । सिहकुमार और कुसुसावलो के प्रथम साक्षात्कार के श्रमत्तर 
दियोग की अवस्था में जो नाना भाव तरंग उठतो हूं, उनका भ्रत्यस्त मासिक चित्रण 
हैँ । सहजता और स्वाभाविकता से उसड़ते-धुमड़त हुए भावों को पूर्ण साभिकता तथा 
प्रभाविष्णता के साथ संक्षेप में प्रभिव्यक्त कर द ने को कला में कवि पूर्ण निवणात हैँ । 
कवि तने विलासबतोी की विरहावस्था का चित्रण करत हुए बताया हँ-- 
निभिया सहियाहि उच्छृंगसयणिज्जे, बीजिया मए बाहुसलिलसित्तेण तालियण्टेण, 
दिन्से च से सहावसोयलवच्छस्यलंभि चन्दर्ण, उवणोग्रो मुणासियावलयहारो, 
लड़ा कहृवि तीए जेयणा, उस्मिल्लियं प्रलडनिद्वाश्ल यपाडल लोगणजुय॑'। 
उपयुक्त गद्यजंड में वियोग की सभी पश्रवस्थाप्रों का चित्रण हुआ हूँ । अभिलाषा, 
जिन्ता,. स्मरण, गुणकथन, उद्व ग, उन्साद, प्रलाप, व्याधि झौर जड़ता का सुन्दर जित्रण 
हूँ । विलासवतो के हृदय में सनत्कुमार के प्रथम साक्षात्कार के श्रमन्‍्तर हो प्रेस 
अंकुरित हो जाता हूँ । वह उसकी प्राप्ति की अ्भिलाधा करतो हैँ, उसके गुणों का 
स्मरण तथा उसके रूप का जिन्तन करतो हूँ ।॥ मदनल छा सलि से वह कुमार के गुणों 
का कयन करतो हूँ । प्राप्ति के लिये उसके मन में उद्वंग बढ़ता हूँ, वह दुर्बल भौर 
विवर्ण हो जाती हूँ। विधाद, उत्कंठा, कृशता श्रौर व्याधि ग्रादि सचारी भाव भी विद्- 
भान हूं । उदबंग के बढ़न पर प्रलाप झोर भरर्ता की स्थिति श्रातो हूँ, स्षियां सन्‍्ताप- 
शान्ति के लिय नाना उपचार करतो हूं । उसकी भी दंनिक क्रियायें बन्द हो जाती 
हे । 
विलासवती की जियोगादस्था के शित्रण से स्पष्ट हूं कि आचाय हरिभंद्र ने वियोग 
शूुंगार का यह विभ्रण झलंकार गास्त्र को पद्धति पर किया हूँ । कुसुमावली की वियोग- 
जन्य बच्चा भी इसी प्रकार को वणित हूँ । इस वियोग का पह्रालंबन तो नायक हो हूं, 
किन्तु उद्दीपन के रूप में बसस्त का बड़ा हृदयग्राह्म चित्रण किया हैँ । पूर्वराग का 
बहुत ही मर्मस्पर्शी बर्णत कर कवि न रतिभाव को पुष्ट किया हूँ । 5 
हरिभा ने प्रत्यक्ष वर्शत के झतिरिश्त चित्रदर्शत झोर गुणअवण का भी सुन्दर 
किया हूँ । रत्यवती का चित्र लेकर चित्र झौर सम्भृति भ्रयोध्य। क्षात हूं और कुमार 
को रटतवती का चित्र दिखला कर भ्रनुरक्त करते हूँ । रत्नवतो के हृवय 
कुमार के लिन्रदर्शन से ही अनुराग उत्पन्न होता हूँ । कि ने रत्नवतो को 
वियोगावस्था का सरस जित्रण किया हूँ । 
समद्भासिया भ्ररईए, गहिया रणरणएणं, प्रंगीकया सुन्नयाएं, पढ़िवन्ना वियार हि, 
झ्रोत्ववा मयणजरएण । तो सा “सोस मे दुश्स॒ह” त्ति साहिकण 
सहियणस्स उबगया सबणिज्जं। तत्य उज पवड़डमाणाएं विभ्रम्भियाए 
वष्फपम्जाउलाए 
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इससे स्पष्ट है कि कवि वियोग श्यृंगार को वर्णत करत समय वियोय की सभी 
दक्षाह्ों का निरुपण करता हूं । 
संयोग श्रृंगार का विवंचन भी बड़ी पटुता के साथ किया गया है । कृषि एक 
नायिका के सुरतसुख का निरूपण करता हुश्रा कहता है -- 
सुरयमणस्स रहहरे नियम्बभमिरं बहू घुयकरू्गा ॥ 
तक्खणवुत्तविवाहा बरयस्स करं निवारइ ॥--पृ० ७५२, प्रष्टल भ० 


मवोढ़ा बधू रतिगृह में सुरत करने को इच्छावाल नायक द्वारा नितम्ब पर फरते 
हुए हाथ को प्रपना हस्ताग्र हिलाकर मना कर रही हूं । 
भाषियरइसार रसा समाणिउ मुक्कबहलसिककारा । 
न तरइ विवरीयरयं णियंबभारालसा सामा ॥--पृ० ७५२ भ्र० भव 


संभोग कर रति के सारभूत रस का भ्रनुभव की हुई तथा झधिक सीरकार करतो 
हुई नितम्बो के भार से श्रालसयुक्त श्यामा नायिका विपरीत रति करने के लिये समर्थ 


नहीं होती । 
विउलंसि सउलियच्छी धणवीसम्भस्स सामली सुद्दरं । न 


विवरीयसु रयसुहिया, वीसमइ उरंभि रमणस्स ॥।--१० ७४३, भ्रष्ट» भव 


विपरीत सुरत से सुख पायी हुई श्यामा नायिका नंत्रों को बन्द कर, पूर्ण विववसतोय 
नायक के विज्ञाल वक्षस्थल पर बहुत समय तक विश्ञाम करतो रहो । 


उपर्युक्त तोनो ही पद्मो में संयोग श्युगार का सुन्दर निरूषण हूँ । श्रालस्थन, उद्दीपन, 
प्रनुभाव श्रौर सचारी भावों का सयोग बड़े सुन्दर रूप में हुझ्ना हूं । 


बीर रस का निरूषण युद्ध के प्रसंग में तीन बार आया हूं। त्यागवीर, धर्मवीर 
झौर दयावीर के कथन तो प्रायः समस्त समराइच्ष्चकहा म॑ कत्तमान हूँ । सुबुद्ध पात्र 
संसार का झटका लगते ही स्वेस्व त्याग कर अम्ण बन जाते हैं । बोररस का 
स्थायी भाव उत्साह सर्वत्र व्याप्त रहता हँ । इसी भाव के कारण पात्र दान, धर्म, 
तप, झ्ौर त्याग में श्रासक्त रहते हूं । 


मान भेंग द्वारा सीसा श्रतिकमण के समाचार सुनकर कुमार गणसेम श्रागबबला हो 
जाता है | समरभूमि में चलने के लिये सेना त॑थार होन लगतो हूँ । हाथी सेना, 
घुडसवार सेना, रथ सेना श्रौर पदानिसेना का सजीब भ्रौर मत्तिमान रूप उपस्थित कर 
बीररस की प्रतिमा खड़ो कर दो । न 


इस प्रसंग में मानभंग झ्रालम्बन हूँ, उसके झराक्रमण का समाचार उद्दीपन हूं । 
सासन्‍्तो के गरबंसूचक वाक्य अनुभाव तथा शत्रु से मोर्चा लेने को लिये धं्य झोर झात्म- 
विश्वास सचारो हूँ । फल यह हुआ कि युद्ध के नयाड़ों पर चोट पड़ी, प्रन्य बाज 
बज उठ । सेना धस्त्र-शस्त्र से सज्जित हो प्रस्थान की तंयारी करमे लगी । कवि 
नें उत्साह को व्यंजना बड़े सुन्दर रूप मे को हूँ । 


तपश्ों राइणा एयं सुदूसह॑ं वयणमायप्णिझण. .. । छह दे ( 
ध हि ऊण ... । जहा दे हु तुरियं पयाणयपडहं, 

सज्जहू वृज्जयं करिबल---निशियकरवाल-कोम्ततोयामणिस ग , हं--- 
नरिन्‍्दसाहणं ति --स० प१० २७-२८, पश्र० सब । 3 


सम लि पक कक: १883 । 
| गवणयलं सरहि घणजलहरंहि व। 
अप लागशबकंजप्शजन्तक रत सनिनह ससजि तो । 
तड़िनियरों व्य समस्ता विप्फुरियों सिहिफुलिगोहों ।--स०पुृ०४६७,पं० भव 
युद्ध भूसि सें बीरों को दर्षोक्तियां--- कि सुझो तए के सरिखियालाण विवाधो सि ।-- 
समागया नियाणबवला, ता भणिस्सन्ति एए समरसहासया सुरसिद्धविज्जाहुरा, को एत्य 
सियालो, को था कसरि लि" पृ० ४६८ भी सुनायी पड़ती हूं, जो युद्धभूति में उत्साह का 
झंबर्दन करतो हूं । 
बीर रस के प्रसंग में रोड रस के उदाहरण भी समसालथिष्ट हूं । शत्रु के ग्राक्रमण 
को सर्ा सुनते ही क्रोध को भावना उपस्थित हो जाती है, पर यह कोध उत्साह सिश्चित 
होने के कारण वीररस का जनक साना जायगा। रोह में सात्विक क्रोध नहीं देखा 
जाता हूँ । रोौब्र रस का झालंबन पग्मरिस्त्र कहा गया हूं । 
समराइणब्यकहा में वबीभत्सरस का वर्णन कात्यायनो दंगों के मन्दिर सें बलि को 
झजसर पर किया गया हैँ । यहां नरसुण्ड, कबंध, रक्त, मांस श्ादि को चित्रांकन किये 
हूं । इस दृश्य के झवलोकन करत हो जुगृप्सा भाव उत्पन्न होता है । यहां शव, 
लो, मांस, रुधिर झ्रादि घुणोत्पादक वस्तुएं प्रालम्बन हूं । उद्दौषम्त के झ्रन्तगंत बलि 
के निर्भित्त आए हुए व्यक्तियों का छटपटाना, रुत्सित रंग रूप झ्रादि आते हूं । प्रा ग, 
मोह, जड़ता, व्याधि, व॑ वर्ध्ध, उन्‍्मार, निर्वेद, ग्लानि, और दंन्‍्य श्रावि संचारों भावों को 
कप में उत्पन्न होते हैं ; प्रसंग दह्शंतोय हूँ -- 
सयणाहुबयणभोसणविरदहयपायारसिहरसंधाय । 
िपशगयरतिन्मियभिलिसमुसिकिललससंयए 
यड़गयवस्तनि चाय । 
तक्लणम सुक्कतियश्रस्मसमोच्छहयगव्भहर॑ (। 
पुरिसवसापरिपुरियकवालपज्जलियभंगलपईव । 
डज्मन्तविल्लगस्गु लुपवियस्भियधमसंघाय ॥---१० ५३१, प८्ठ भव 
जब उपर्युक्त पद्यों में श्रालम्वत, उद्दोपन भोर संचारीभावों से पुष्ट जुगुत्सा बीभत्सरस की 
मिष्पत्ति कर रहा हूँ । सत्य यह है कि इस स्थल पर उठमे वाला घृणासाव स्थायी 
हैं ॥ इससे बीभत्स रस ब्यंग्य हूँ । 
समराइचचकहा में हरिभद्र मे सम्ज-तन्त्र की जिलक्षण करासात और पट, गलिका 
झादि के चमत्कार झनक स्थलों पर झ्रंकित किये हूं । विज्ञाधघरों को विभिन्न प्रकार को 
सिद्धियां, शिक्षाओं हारा तामा भ्रकार के शमत्कार उल्लिखित किये हैं ॥ इनसे अधिकांश 
स्वलों पर के बस ग्रालभ्तत से ही काम चल गया हूँ और कहीं-कहीं झ्रदभुत रस का पूरा 
परिषाक भो हुआ! हूं । बताया गया हँ-- 


कुमार, सकोउय ति करिऊण गेण्हाहि एयं मयणमोहयाभिहाणपडरयण ति, मए भणियं 
'कीइस कोंडर्ग” ति । तेन भज्ियं, इमेज पच्छाहय-सरोरोंन दीसइ नयणहि पुरिसो 
लि ।--सं० पु० ४००, पंथम भव । 

इसी असंग में श्वाग झातर्द पुरबासों सिद्धसेन नाम के मंत्रल्ल का नाम भी धझ्राया हूँ । 
सनोरथदत ने श्रपने सिज समत्कुसार को इसको चमत्कारों को चर्चा को भो। भगोरधदत्त 


२२००-२२ छु३० 


श्श्द 


हुँ कि मंने एक दिन उस मंत्रअ से समत्कार दिखलाने की इच्छा व्यक्त को । 
8६ ७54300205% उधर सर्षपमंडल बनाकर मेरे साथ प्रत बन में पहुँचा। वहां 
उसने एक मंडल बनाया ध्ौर भ्रग्नि प्रज्ज्यलित की । उसने मन्त्र जाप झारम्भ किया | 
थोड़े समय के प्रनन्तर वहां एक पभ्रप्रतिम सुम्वरी यक्ष कन्या प्रादुर्भूत हुई, जो गले में 
परिजात पुष्पो की माला पहने थी। उसने झात हो कहा--मुझे बुलान का क्‍या कारण 
हूं ? मन्‍्त्रज्ञ नं उत्तर दिया--मेरा यह प्रिय सित्र चमत्कार देखना चाहता हूँ । अतः 
इसे दिव्य दर्शन दंकर चमत्कृत करे । उस यक्षकन्या ने भ्रपन अलोकिक दर्शन हारा 
छमत्कृत किया तथा नयनमोहन नामक पटरत्न को दे खकर बहू तिरोहित हो गयी । 
इसी प्रकार विद्याधर के विद्या प्रयोग से विलासबतोी का झजगर द्वारा भक्षण शोर 
चित्र मयूर द्वारा हार का भक्षण (६२६-६२७), यक्षिणी का भनुध्य स्त्री रूप धारण कर 
धोखा देना (८२३-८२४), उत्पला नामक परित्राजिका का उच्चाटन प्रयोग (८२८) झावि 
स्थलों में प्रवुभुत रस का सुन्दर परिषाक हुआ हूं । अदभुत रस मे हरिभद्न ने लोको- 
त्तरता का भ्ररछा समावंग किया हूँ । विस्मय या झ्रदूभुत की सहज प्रवृति जिशासा 
हूँ । 
पद्मावती झ्टवी और कादस्मरी अटवों को जित्रण में कि मे भयानक रस का 
सुन्दर परिषाक क्षिया हू । यहां क खंखार जानवर शोर शुन्यशान एकान्तसय संचार का 


बहुत बडा हंतु हूं । 
श्व्यंग्य की स्थिति-..- 


हरिभव्र ने जिस प्रकार रसानुभूति के लिये समराइच्चकहा का सूजन किया हूं, 
उसो प्रकार व्यंग्य का यथार्थ रूप प्रदर्शित करने के लिये ध्त्तल्याम का । सा्यजनिक 
जड़ता, ग्रज्ञानता भ्रणवा पापों का उपहास झोर भत्सेना के साथ विरोध करने के लिये 
अइ्यंग्य का प्रयोग किया हूँ । एक स्थान पर बताया गया हूँ कि व्यंग्य का प्रयोग कवियों 
ने पाप, जड़ता, अशिष्टता श्लौर कुरोति को प्रकाश में लाने, उसकी निन्‍्दा भ्रौर उपहास 
करने के लिये किया हूँ । क्रोति और प्नाचार के मलोच्छेद को लिये व्यंग्य से बढ़ 
कर दूसरा कोई झस्त्र नहीं हूँ । 

दिपले ने अपने शब्दकोध में लिखा हूं कि व्यंग्य भानवी दुर्बलताझों को निन्‍्या- 
पूर्ण कद श्रालोचना हैं । इसका उहेश्य हूँ भ्रायार और सौन्दर्य के भाव का उद्रेक कर 
सुधार लाना। कवि अन्य उपायों से भो सामाजिक दोषों का मिराकरण करते हूं, परन्तु 
व्यग्य भें निराकरण करने का स्वर और टकनिक कुछ भिन्न हूँ । 

चंस्वस एनसाइक्लोपीडिया में बताया हूँ कि जब सार्वजनिक भत्संगा के भाव 
कल्पना, बृद्धेविलास भ्रौर झिड़की के भाव मिल जाते हूं, सब वहां व्यंग्य उत्पन्न है 
हूँ ।_ किसी भी प्रकार क। सामाजिक जीवन व्यंग्य का उपयुक्त क्षेत्र असम सकता हैँ 
जब स्वाभाविकता प्रस्वाभाविकता का परिहास करती हूं, तब व्यंग्य की स्थिति उत्पन्न 
होती हूँ । व्यंग्य दोषों का परिमाजन कर सुधार ओर शोधन करता हूं । ब्यंग्य 


फटता नहीं बढ़ती है, बल्कि समाज या व्यक्ति का परिष्कार होता हूँ । व्यंध्य ध्रत्यात्मक 
प्रो उपद शात्मक दोनों ही प्रकार का हो सकता हुं । 


- ये 


| 








सयजक»नकअ५तकमभ>कन्‍्०-केकन मनमानी, 





१-स ०, पृ० ४०१-४०२ । 

२--देखें ए न्यू इंगलिण डिक्शनरी श्रॉफ हिस्टोरिकल प्रिन्सिपुल्स, भाग ८,पृ० ११६ ॥ 
३--डिक्जनरी झ्राफ वल्ड लिटरेरी टर्स्स, पृ० ५०२। की के 

ड---चं म्वर्स एवसा० नवीन सं० जि० १२। 


३१६ 


हरिसा् की बृष्टि में पश्राक्षेप या निन्‍दा करने की भ्रपक्षा व्यंग्य एक एंसा साथन 
जो बिना किसी हानि को दोषों को दोषों का परिसार्जन करता है । इसका कारण 
यह हूँ कि सनुष्य अपनी हंसी सहन नहीं करता हूँ, श्रतः जिन दोषों के कारण दूसर 
लोग हंसते हूँ, उन दोयों का यह परिमार्जज करना जाहता हैँ ; सौन्दर्य भाव के 
जब सासयिक दोध या जड़ता की कल्पसात्मक वियचना 


ब्यंग्य का सबसे झधिक यंभव साहित्य में पाया जाता हैँ । व्यंग्य मूलतः दो प्रकार का 
हँ--सरल और वफक़ । सरल या सीधे रुप में व्यंग्य का प्रयोग करने जाला लेखक 
ऊपदे । जब कोई लेखक वक्र व्यंग्य का प्रयोग करता 
है लग लेखक अपने झाक्रमण के विधय को एक ऐसी हास्यास्पद स्थिति सें ला पटकता 
हे ” जहां झपराधी के भ्रपराध का परिभाजऊंन संभव होता हूँ । व्यंग्य उसी युग में भ्रधिक 
सफल हो सकता हूं, जिसमे से तिकता और शिष्टाचार के प्रति जनता में पर्याप्त आगरूकता 
रहती हूँ । यह सत्य हूँ कि काव्य म॑ व्यंग्य रहने से उसकी प्रात्मा का बिस्तार होता 
। 


हरिभद्र ने धृत्तत्पान में वक्र व्यंग्य को सुन्दर योजना की हूं। पुराणों को 
असंभव और भ्रवद्धिग्स्य बततों का निराकरण करने के लिये उन्होंने धर्स गोष्ठी का 
भ्रायोजन किया हूँ । इस गोधष्ठी में मूलद व, कंडरोक, एलाथाह ध्ोौर शश इन चार पुरुषों 
के प्रतिरिक्त खंडपाना नाम की महिला भी सम्मिलित हूं। इतना हो नहीं, इनस से 
प्रत्येक के पांच-पांस सो श्रनूचर भी हुं । पर्षाकाल में एक दिन थे उज्जंती भगरी के 
बाहर उद्यान में जाकर गप्प छोड़ते हूं । सबसे पहले सूलदेश झपने अनुभव सुनाता 
हूँ ध्रौर दूसर लोग उसके कथन की प्राथीन प्राख्यानों हारा पुष्टि करते हूं । इस 
प्राख्यान द्वारा हरिभद्र ने मिम्न प्रसंगों पर व्यंग्य किया हूँ +--- 


(१) बक्मा के म्‌ख, भुजा, जंघा ध्रौर पं रो से सृष्टि की उत्पत्ति सम्बन्धी सान्‍्यता। 
(२) भ्रप्नाकृतिक दृष्टि से कल्पित किये गये जन्मों की मान्यता । 

(३) शिव का जटाझों में एक हजार विव्य यर्थ तक गंगा का धारण करना । 
(४) ऋषियों झभौर दे बताशों के भ्रसंभव भ्रौर विकृत रूप की सान्‍्यता । 


इसी प्रकार द्वितीय झ्राउ्यान भें -- 
(१) भ्रण्ड से सूध्टि उत्पत्ति की सान्यता । 
(२) भ्रखिल विद्व का देवों के मुख मे निवास । 


(३) द्रौपदी के स्वयंवर के ध्वसर पर एक हो घन॒व में पर्वत, सर्प, अग्नि झावि 
का समारोप। 


(४) जटायु, हमुमान झ्ादि के जन्म को प्रसंभव झौर सिथ्या सान्यताय । 
हूतोय प्राख्यान से -- 

(१) जसदरिस भौर परशुराम सम्बन्धी भ्रविधदवसनीय सास्यताएं । 

(२) जरासरथ के स्वरूप को मिथ्या कल्पना । 

(३) हवुमान हारा सूर्य का सक्षण करता । 

(४) स्कम्द को उत्पकि सम्बन्धी सम्भव कल्पना । 

(५) राष्हु व्वारा सन्द्श्रहण की जिकृत कल्पना । 

(६) भासतावतार झौर बराहाबतार की साम्यताएं । 
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आरतुर्ष ऋस्यान में-- 
(१) रामण भौर कुम्भकर्ण सम्बन्धो सिथ्या मान्यताएं । 
(२) प्रगस्स्थ ऋषि द्वारा समुद्रपान को कल्पना । 
(३) कब्ू और वितता के उपाल्यान । 
(४) समुद्र पर पर्वतखंडों से बानरों द्वारा सेतु कल्पना । 
पंचम प्राख्यान सें-- 
(१) व्यास ऋषि के जन्म को सान्‍्यता । 
(२) पांडयों के प्रप्राकृतिक जन्स की कल्पना । 
(३) शिव लिंग की प्रनन्तता सम्बन्धी कल्पना | 
(४) हनुमान की पूंछ की झ्रसाघारण लम्बाई सम्बन्धी सान्‍्यता । 
(५) गन्धारिकावर राजा का मनुष्य शरीर छोड़कर ग्ररण्य में कुरुबक वृक्षरूष 
हो जाने की असंभव कल्पना । 


इस प्रकार हरिभव्र ने उपयुक्त श्रसंभव बातों का व्यंग्य द्वारा निराकरण किया 


। 
; व्यंग्य साहित्य की परम्परा प्राचीन काल से ही उपलब्ध हूँ । भारतीय मनोदा सामा- 
जिक प्रसंगतियों और भ्रस्वास्थ्यकर आाठों के प्रति व्यंग्यात्मक संकत करने में सदा सजग 
रही हू । अ्यंग्यात्मक कृतियों मं धामिक वातावरण का झभाव रहने से भ्रधिकांश प्राचीन 
ब्यंग्य फ़तियां समय के गर्भ में समाहित हो गयी हूं । 

वशकुमारचरित संस्‍्कृत का विशिष्ट कयाप्रत्थ हे । स्थापत्य और घटनाओशो की नतनता 
के कारण यह परम्परा का झनुकरण नहीं करता हुं । समाज का जोवन्त और यथाये 
चित्रण इस कृति में किया गया हू । कवि दंडी ने व्यंग्य-शं लो का प्रयोग कर समाज को 
स्वस्थ बनाने की ऊंष्टा को हूँ । इसी ग्रन्थ के समान मुच्छकटिफ नाटक भी सामाजिक 
बुराइयों और कुत्सित परम्पराश्ों का परिसाजन कर समाज को परिष्कृत बनाने में सहा- 
थक हूं । दामोदरगृप्त (६० ७७६--८१३ ई०) ने कुट्टिनीमत और क्षेमेन्द्र ने 
(११वीं ई० शतो) समय मातृक लिखकर व्यंग्य्ांली को प्रोढ़ता प्रदान की हूं । कुल, 
धन, विद्या, रूप, शोर्य और दान झ्रादि पर ब्राधारित कथाओ्रों हारा सामाजिक भ्रहं पर 
व्यंग्य किया हूं । क्षेमस्द्र की दृष्टि बड़ो पंनी हूं । इसका कशाथात भी पुष्पसाला के 
पमान प्रतीत होता हूं । 

नाटकों मे भाण और प्रहसन में तो व्यंग्य तस्‍्व सबन्निविष्ट रहते हें । धूर्साल्यान 
का व्यंग्य ग्राक्रमणात्मक नहीं हुं और न इसमे कज्ाधात ही पाया जाता हूँ । इससे 
सनन्‍्द ह नहीं कि हरिभा्र ने पौराणिक भान्यताओं का निराकरण करने को लिये 
ध्यंग्य की सुन्दर योजना के हैं । इनका व्यंग्य ब्रानन्द ग्रौर उल्लास की सृष्टि के साथ 
पुराणों के झ्रतिबाद का झवरोध करता हूं । 


समाजशञास्त्री थ तत्व 


लि: 388 बा कक से श्ञात होता हूं कि सच्चरित्र व्यक्तियों को बिना 

सकता हूं । उत्कृष्ट समाज हे लिये। हरिभव 
के भ्नुसार मंतिक भोर चरित्रमिष्ठ व्यक्तियों, की ह्रावश्यकता है हे कहते ; कि 
अंप्द सनाज रचना के लिये शर्त राज्य नियम बनाने या व्यक्तियों को छाथिकारों को 
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ब्यास्या करन की श्पक्षा उदास भावमाों, स्थाभाजिक स्ते हसूजओों भौर सदश्यार का प्रसार 
झावश्यक हूँ । हार्दिक एजं मिदकुल प्रसभाव, ध्रकृत्रिस लिःस्था , सहकारिता झौर आनम्त- 

दृड़ता भारत से धर्म ओर समाज रचना की झाधारशिला हूं । दृष्टि 
भासण को भोतिक एंबणाओं के झधीन झोर मनुष्य हारा रित व्यवस्थाओों से जकड़ा 
हुआ नहीं मानतो । व्यक्ति स्थातब्श्म वर उनकी झविजल निष्ठा हैं। पर स्वतन्बता 
प्रखाण॒क्षतों के सब्यक पालन, जीवन के चारों प्रुवा्ों को सम्यक्‌ रूप से संभीकेल करन 
से प्र्थ तथा एंबर्य की प्राप्ति, उसका समुचित उपभोग--दान झ्रादि द्वारा व्यय, 
कर्ेव्य पालत (धर्म) भोर प्रात्मसाक्षात्कार से प्राप्त हो सकती है । 

धरम , झर्य, काम स्‍्लौर मोक्ष इन चारों पुरवाों का जो क्‍्रणिरोध रूप से सेवन करता 


हूँ, उसोका ग्राथधरण सन्तुलित रहता हू । धर्म से संसार भ्रौर समाज की धारणा होती 
हैं झौर धर्म का स्थायी भाव हो मनुष्य को प्रकृति प्रदत स्थिर बासनाओों घोर प्रकृतियों 
को शाइवत मूल्य भ्ौर महत्त्व प्रदान करता हूँ । इन प्रकृतियों झौर इच्छाओों के कारण 
उत्पन्न होने वाली कर्म प्र॑रणा झौर स्फ्त्ति वास्तव सें एक व थो शक्ति हूँ, क्योंकि उसमे 
काम, क्रोध, लोभ, भाया झ्रादि विकारी प्रवृत्तियां नष्ट हो जाती हें । घर्म या कर्तव्य 
में बाधक न होने वाला विवाह, परिवार, घन और सुख प्राप्ति को इच्छाएं वास्तविक 
भोर दिव्य होतो हू । 


पंचाणुत्रत, द॑ निफ कर्सध्यपालन, विकार निग्रह भोर सहिष्णुता से ही हमारी समाज 
रचना झौर समाज संगठन के महान्‌ सिद्धान्तों का जन्म हुआ है । सिंडान्त यह हूँ कि 
संस्कार, समाज के प्रति कर्त्तव्पपालन एवं उदार दायिस्थपूर्ण भ्रायार-ध्यवहार से मस॒ष्य के 
स्थान, उसके भ्रधिकार और उसकी प्रतिष्ठा का निर्णय होता है । सांसारिक संपत्ति 
या एं इवर्य बितरण के विधय में हरिभव्र का सिद्धान्त यह है कि दान दंते से ही संपत्ति 
शूद्ध होती हूं । जो व्यक्ति दान किये बिना सम्पत्ति का उपभोग करता हूँ, वह चोर 
के समान दंडढसोय हूँ । दान को सामाजिक व्यवस्था के सम्बन्ध भें समराइच्थकहा में 
बतलाया हूँ ---- 
लोए सलाहणिज्जों सो उ नरो दोणपणइकरगस्स । 
जो देह नियभुयंजियसपत्यिह्नो दब्धसंघायं ॥---स० पृ० २४० 
प्र्थात्‌ निजभुजोपाजित धन में से दोन औौर पह्राश्मितजनों को बिसा यात्षना के हो 
दाल देना चाहिये । 


इसी प्रकार वर्या(त के कार्य को सम्बन्ध में हरिभद्र का मत हूं कि श्रम करना प्रत्येक 
व्यक्ति का परम कर्तव्य हूँ । प्रत्येक स्थिति को व्यक्ति का अपना-अपना कर्मक्षेत्र अलग- 
अलग होता हैं श्लौर वह भ्रपन गुण-स्वभाव के पझ्नुसार श्पने करलंेड्य में रत रहकर 
ही भ॑ बक्तिक झोर सामाजिक कार्यो को संपन्न कर सकता हूं । 

प्रपरिप्रह की प्रवृत्ति द्वारा घन के प्रससान वितरण को समाप्त कर सखाज में समतों 
स्थापित करने का प्रयास हरिभद्व ने किया हूँ । व्यक्षि को कोई भी क्रिया झपने 
स्वार्थ की पूत्ति के लिये न होकर समाज के विकास के लिय होनो चाहिये । समस्त 
समाज के स्वार्थ को सपने भोतर समाविष्ट कर प्रवृत्ति करन से समाज में स्ले-पाल्ति 
स्थापित को जा सकती हूं । 


से ५2008% 4 दलों, बर्गों शोर जातियों में प्रेमभाव स्थापित किया जा सकता हूं । 
कि धोर करंव्य अबह लना समाज को लिये विधातक हैं । भ्रतः जो जीवन 
भें भ्रहिसा को भ्रक्‍ना छोता हूं, वही भेष्ठ समाज-सदस्थ हो सकता हूँ । बास्तविकता 
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पह हूँ कि मनुष्य में वो प्रकार का बल होता हँ--भाध्यात्मिक धर शारीरिक । झहिसा 
मनष्य को ग्राध्यात्मिक बल प्रदान करतो हूँ ।_धय, क्षमा, संयम, तप, दया, योग प्रभृति 
झाचरण भरहिसा के रूप हूं । कष्ट या विपत्ति के श्रा जाने पर उसे सस भाव 
से सहना, हाय-हाय नहीं करता, चित्तवत्तियों का संयम न करना एवं सब प्रकार से कष्ट 
सहिष्ण, अनता प्रहिसा हैँ, यह श्रात्मबल का प्रतीक हूँ । यह यह शक्ति हूँ जिसके 
प्रकट ह्लौ जाने पर व्यक्ति कष्टो के पहाड़ों को भी च्र-चूर कर झाग बढ़ता हूँ । क्षमा 
शोल और कष्टसहिष्णू हो जाते पर व्यक्तित के व्यक्तित्व का बिकास होता हूँ । 


निरंकुश और उच्छ॑,खल भोगवत्ति हसा हूं | हिसक व्यक्षि का शाजरण, श्रत्यन्त 
ऋर होता हूँ । वह श्रपन श्राजरण झौर व्यवहार द्वारा सदा समाज को कष्ट पहुँचाता 
रहता हूँ । स्वार्थ से ऊपर उठने पर ही झहिसा की भावना झातो हूँ । जब तक 
ध्यक्षितमात्र श्रपना ही स्वार्थ और हित देखता रहता हैं, तब तक वह हिंसा की सीमा 
से बाहर नहीं निकलता हूँ । प्रतः दृष्टिकोण को उदार बना कर विचारसहिष्ण, बनना 
व्यक्ति को लिये परमावश्यक हूँ ! 

जो व्यक्ति समाज कल्याण और समाज गठन को भावना को पझ्रपन जीवन में महत्व 
महीं देता हे, वह समाज का भअच्छा सदस्य नहों हूँ । सहयोग और सहकारिता समाज 
गठन का प्रमुख सिद्धान्त हूँ । हरिभद्व ने अपनो कथा के पात्रों में भ्रस्छे-अ्रच्छे क्मठ 
सहयोगियों का उल्लेख किया हँ । मनोरधदत्त, ओर वलुभूति जंसे सहयोगी व्यक्ति 
समाज को संगठित करने में सहायक हो सकते हूं । 

हरिभद्र की समाज-रचना के निम्नलिखित प्रमुख सिद्धान्त हूँ :-- 


(१) सच्चरित्र व्यक्तियों क॑ निर्माण का प्रयत्न । स्वस्थ समाज के लिये ज्ञानी 
ओर अरिश्रनिष्ठ व्यक्तियों की झ्ावदपयकता । 

(२) परिग्रहपरिमाणव्रत--समाजवाद या झ्रावश्यकतानुसार संजय, झोष के त्याग 
द्वारा समस्त मानव समाज मे समता स्थापित करना । 

(३) जातिगत भेदभाव को दूर करके मानवसात्र को समता की उद्धोषणा । 
जन्मजात जाति की अपेक्षा आचरण को महर्व देता तथा जातिसात्र 
से किसी को भी हीन न समझना । 

(४) प्रन्यायोपाजित वित्त का निषंध । 

(५) न्यायोपाजित वित्त का दान देना भौर समाज के प्रत्येक कार्य भें सहयोग | 

(६) उदार दृष्टिकोण का झाविर्भाव । 

(७) निचले स्तर को असम्य, जंगली या शिकारी जातियों में भी पूर्ण मानवता 
का विकास । चांडाल जंसी जाति में करुणा, दया, समता का संचार 
कर उनके चरित्र को उदास धरातल पर प्रतिष्ठित कर जातिवाद को 
खाई को दूर किया हूँ । श्ंगिल के लिये कहा यया है-- 
ने एस कम्मचाड़ालों, किन्तु जाइचण्डालो” (सं० पृ० २६१)। पध्तः 

जाति व्यवस्था की लोह शंजला का विधघटन और चरित्र को 
महत्ता । 

(८) तौब धर्म भावना जाभ्रत करके ये विद्ष उकसास की हे झोर 

बरी क्षा एकता भर 
राष्ट्रीयता का विकास, वर्गहोन समाज में प्रगतिशील संस्कृति की प्रतिष्ठा। 

(६) प्रन्थविज्वासों का भ्रपहरण । # 


(१०) उच्चस्याय दृष्टि, मानवता और प्रेमभाव का बिकास ॥ 
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(११) परोपकार झौर सहयोग का विस्तार । 
(१२). कक अरनप रहित कर्म करने और झनुकस्पापूर्वक भानवजजाति की सेवा 


(१३) मिलते से तिसत वर्ग के व्यक्ति को मानवता, गौरव झौर उसकी प्रतिष्ठा 

थ्रति प्रावरभाव रखना । 

(१४) जिचारों को समस्थयता--विज्ञार सहिष्णु बत कर अन्य व्यक्ति को विद्यारों 
को झावर देता । 

(१५) लोक परम्पराहों का निर्वाह करते हुए भ्रलिल मानबता को बिस्सत हितों 

रक्षा करना । 

(१६) बिरोधों के विचार सुनकर धबड़ाना नहीं, अपन विचारों के समान प्रन्य 
की विचारों का भो आदर करना तथा अपने विचारों पर भो तीज 
आालोचनात्मक दृष्टि रखना । 

(१७) प्रहुंभाव का स्थाग कर प्रलोभतों को जीतना । 

(१८) सहानुभूति गण का झाविर्भाव कर सामवसात्र को थयादाकति सेवा करना । 


हरिभाव्र से अपनों ७२४३३ में भो सबंत्र पारिवारिक भझ्रावश्नं, विवाह, धर्मस्थान, 
धर्मचर्चाएं, टोटके, शकुन ( ऐंड सिथस ), भ्रस्धविष्वास परम्पराएं, भ्रसासास्य अरित्र, 
विभिन्न रीति-रिबाज शौर आजार को विभिन्न रुपों का उल्लेख किया हैँ । भावशद्धि 
के लिये उद्धृत साधुशोषक कथा (द० हा० पृ० ७२) में समाज दर्शन के प्रम्तगंत बिभिन्न 
टोटेस्स के पश्राविर्भाव पर संकत किया हूँ । सर्प को सारने का निषेध किया, 


(द० हा० पु० ५०१) में एक ऐसे भ्रन्भविज्वास का उल्लेख किया गया हूँ, जिसके झनुसार 
बुक्ष, नदी, पहाड़, झरना झादि सें किसी प्रे निवास माना जाता हैँ । इस 
कथा में वक्षदासों व्यन्तर को प्रकट होने को प्रार्थना हे । (द० हा० 
पृ० ८७) सें एक अविचारणीय परम्परा का उल्लेख हूँ । पअ्रधिकांश लोग पझ्न्धे हूं 


लघुकथा (द० हा० पूृ० ११४) मे परिवार सम्बन्धी सामाजिक 

दर्यन-संकेत सिलता हूँ । समाजशास्त्री भार्ग के झ्नुसार परिवार के संगठन सं स्त्री 
महत्वपूर्ण स्थान हूं । परिवार की के चन्रि का वही हूँ । यदि स्त्री न॑तिक 

झाचरण म करे तो सम्पूर्ण पारिवारिक संघटन विघटित हो जाता हूँ । प्ररतुत कथा में 
उल्लिखित बअणिक्‌ भार्या का झाचरण परिवार गठन के लिए उपयकत नहीं हूँ । सुचन्ध 
विद्रोह शीयंक (ब० हा १८२) मे सम्पसि वितरण के नियम का प्रतियादल किया 
गया हँ ) समाज आफ संगठन के अन्तर्गत कुछ ऐएंसे अलिखित सामाजिक विधान 
होते हूं, जिनके भ्रमुसार सम्पत्ति का विभाजन हुप्रा करता हुँ । जब परियार का मुलिया 
को दे खभाल नहीं कर पाता, तो जह अपनो सारो सम्पत्ति को अपने परिवार के 
में विभकत कर बंता हूँ । प्रशासन सम्यन्धी नियस प्रतललित होने के पहले 
सामाजिक ग्रिधान सर्तेमान था । समाजशास्त्रियों ने इस सामाजिक नियम को 


इनहेरीटरन्स कहा हूं । उचित उपाय शीर्षक (३० हा० १प० 5९) मे पड़ोस 
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के सिद्धांत का उल्लेख किया गया हूं ! जो व्यक्त पड़ोसो को कष्ट देकर स्वयं सुली 
होना चाहता हूँ, वह कभी भी सुल-शांति नहीं प्राप्त कर सकता हूँ । इस कथा में 
गान्धर्व भ्ोर का झगई का उल्लेख किया गया हूँ । हरिभढ् भी पड़ोस के 
सिद्धान्त से पूर्ण थे । पड़ोसी या निकटथर्तो व्यक्ति कौ अ्रसुविधाधों का ध्यान 
रखना प्रत्येक समझदार व्यक्ति का कर्तव्य हूं। चारमित्र शीर्षक (द० हा० पृ० २१४) 
भें सहयोग और सहकारिता पर सुन्दर प्रकाश डाला गया हैँ । इन खधुकयाप्नों ल 
सामाजिक परिवर्तन की दिज्ञाश्रों का संकेत भी मिलता हूँ । प्राभ्य संस्कृति झौर नागरिक 
संस्कृति में ग्रभिव्यक्त भौगोलिक श्रौर ज॑ं विक स्थिति का ह्रांचलिक और प्राकृतिक लबित्रण 
भो इन कथाओ्रों मे वर्तमान हूँ । व्यक्त की सामाजिक धारणाएं, जो जाति, दं शा, समाण, 
सामाजिक उहूंश्य झ्रादि के प्रति होती हूं, उनका लिवशत भी इन कथाह्नों में विद्यमान 
हूं । 

सामाजिक संबंधों की स्थिति का विइल षण हरिभद्र ने समराइच्धकहा मे विस्तारपूर्वक 
किया हू । हाकुन, श्रपशकुन, झन्धविध्वयास और परम्पराएं, मन्त्र-तम्त्र पर विश्वास श्रादि 
का निरूपण भी विस्तारपूर्बक पाया जाता हूं । अहिसा, सत्य, झ्रथौय, ब्रह्मचर्थ भोर 
झपरिग्रह तथा इन ब्तो मं होने बाल दोषों का निरूषण श्राखार की दृष्टि से कम सहस्व- 
पूर्ण नहीं हूं । पर नारी क प्रति सनत्कुमार का यह कथन--“नयथ विहाय चलणबन्दर्ण 
(स० पृ० ३८६) समाज का उदात्त और भव्यरूप उपस्थित करता हूं । 


समाजतस्‍्त्व के भ्रतिरिक्‍त हरिभद्र की कयाओं में भावपक्ष के प्रन्तर्गत चरित्र बिगलेघण 
झादि भी ग्रहण किये जा सकते हूं, पर इनका निरूपण पहले किया जा चुका हूँ । 
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नवस प्रकरण 
हरिभद्र को प्राकृत कथाओं का सांस्कृतिक विश्लेषण 


कथात त्व शौर काश्यशास्जोय विशलेषण के अनन्तर हरिभार की प्राकृत 
सांस्कृतिक विशलेवषण करता परम झ्ावद्यक हूँ । फ्थाकार अपने समय का सजग 
प्रतिनिधि होता हूँ, श्रतः: उसको समय की संस्कृति की झमिट छाप उसकी 
32323 हूँ । हरिभव्र ने समराइच्चकहा, ध्र्ताल्यान एवं झन्‍्य लघुकभमाशों मे झपने 
की संस्कृति का सजीव एवं स्पष्ट चिन्रांकत किया हूं । 

हरिभाव को प्राकृत कयाओ्रों में निरूपित संस्कृति को विबलन के पूर्व उनके द्वारा 
प्रतिपादित भोगोलिक सोमा को झहजगत कर लेसा झधिक सुविधाजनक होगा । यह सत्य 
हैं कि हरिभद्र का कथा साहित्य भारत के भौगोलिक जात का भण्डार हूँ । इससे 
आसाम, बंगाल, उत्तर प्रवश़, बिहार, राजस्थान एवं सौराष्ट्र के प्रमेक सहरुथपूर्ण स्थानों 
को निर्देश के भ्रतिरिक्त चोन, सिहल धोर कटाहहीप झावि के भी सुस्पष्ट उल्लेख उपलब्ध 
हैँ । श्रतः हरिभद्न की भोगोलिक सोमा के निर्धारण एवं विश्लेषण द्वारा यह सहज में 
जाना जा सक गा कि हरिभद्र की कथाओं में वर्णित संस्कृति श्रमुक स्थानोय हूं । 

हरिभद्र ज॑ंन सम्प्रदाय के आजईय हूं, श्रत: इनको कथयाक्षेत्र की भौगोलिक सीसा 
का ग्राधार ज॑न साहित्य हू । समराहष्णकहा के पात्रों का सम्बन्ध जम्बूढ्ीप के भरत 
झौर एं रावत एवं विद ह क्षेत्रों से हूँ । यद्यपि कथाओं में श्राय हुए नगरों के नामों में 
वो एक को छोड़ शोष सभो माम भारतवर्ष के भीतर हे सिल जाते हैं, तो भी जन 
पौराणिक साम्यता के झ्नसार यह कहा जा सकता हूं कि हरिभद्र ने जितने विस्तृत भूभाग 
को प्रपनाया हैँ, वजह झाज को शात दुनिया से बहुत बड़ा हैं । सभी महादेश इनकी सोमा 
के अन्तर्गत समाविध्ट हूँ । 

पौराणिक मान्यता को छोड़ प्राज के भूगोल को वृष्टि में रखकर हरिभव्र को भारत 
सम्बन्धी भोगोलिक सीसा पूर्व में कामकूप, -श्रासाम, पश्चिम में हस्तिनापुर, दक्षिण में 
सौराष्ट्र श्र उत्तर भें हिमालय तक सानी जा सकती हूँ । इस सोसा के बाहर स्वर्ण 


ह्ीप-सुमात्रा, चोन, सिहल झोर अहाकटाहहीप भी पझ्लातं हैँ । हरिसद्र ने 
इतने शत गा से ह्रपनी कथयाश्ं के पात्रों का सम्बन्ध जोड़ा हैँ । श्रतः हरिभव्न 
की कक की भौगोजिक सामप्री का बर्गोकरण मिम्त भागों में विभक्‍त किया जा 
सकता हूँ: --- 

(१) प्राकृतिक भूगोल । 

(२) राजनीतिक भूगोल । 


१--प्राकृतिक भूगोल 


प्रकृति से जिन वस्तुओं की 2४९४ ४8 हूँ, भौर जिनको निर्माण या विकास में 
समुष्य का कोई हाथ नहीं हूं, वे बस्तुएं प्रकृतिक भूगोल का वबष्यं विधय 
हैं। हरिभा की सामग्री के झलसार इसक सिस्‍म्स भद हूं :-- 
(ध्) होप झोर क्षेत्र । 
झा) पबंत । 
४" सवियां । 
ब्चरगाह । 
(उ) भ्ररध्य और ब॒क्ष । 
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(अ) द्वीप और क्षेत्र 


हरिभव्र को कयाप्रों में जम्बदोप, सुवर्णदोप, सिहलढ्वीप, चीनहोष और महाकटाह 
होपों के भाम झात हूं । 

जम्बाहीप---मध्यलोक में भ्रसंश्यात द्वोप-समुद्रो में बीच का ढीप एक लाख महायोजम 
व्यास वाला गोलबलय के श्राकार का हूं । पे अ चारों भोर लवणसमुश्न प्रोर भभ्य 
में मरे पवंत हूं । इसमें भरत, हूँ मत, हरि, वे है, रम्यक, हूं रण्ययत झौर ऐ रावत 
के सात क्षेत्र हैं। इससे पूर्व से पश्चिम तक लम्ब हिमबत, सहाहिसबत, निषध, नील, 
रुकिस प्रौर शिखरित ये छः कुलासल-प्॑त हूँ । 


गंद्रीप' --प्राजकल इसे सुमात्रा कहा जाता हूं । मलय उपहीप और चीन 
बरी आरत महासमुद्र से पृथक रखकर सुमात्रा येनंग की एक समानान्तर रेखा से 
भारम्भ वष्टम की समान्तराल रेखा तक विस्तृत हूं । इसकी लम्बाई ६२४५ भोल प्रौर 
चोड़ाई ६० मोल हूँ । यहां के ग्रधिकांश निवासी भमलय वंशीय है । झ्राठवों झती के 
पूर्व यहां भ्रमण धर्म का भी प्रधार था। इस भूखण्ड को रामायण मे भी सुबरण्णहीप 
कहा गया हूं, पर ब्रह्माण्ड पुराण में इसका नाम मलयहीप श्राया हूँ । 


सिहलद्वीप--सिहल नाम का टापू भारत के वक्षिण में हूँ । यह ढीप कोभाकार 
और सूची मुखाग्र उत्तर को श्रोर लम्बित हूँ । सम द्वीप की परिधि €०० मील के 
लगभग हूं । सिहल के ससत्र तट का प्राकृतिक दृश्य बड़ा ही मनोरम हूं। उच्तर- 


पु 


पद्चचिम उपकुलदेश चौरबालू भोर जलगर्भस्थ श॑ लमाला से समाच्छन्त हूँ । राम इवर 
प्रौर सेतुबन्ध नामक पंत जात द्वीप श्रौर जलगर्भस्थ श॑लमाला द्वारा यह भारतवर्थ के 
साथ मिला हुआ है । भारत और सिहल के सध्य इस प्रकार के शंल ओर होप श्रेणी 


रहने पर भी उसक भोतर से पोतादि ले जाने के लिए पथ हूँ । 


महाभारत में श्राया हूं कि सिहलराज नानामणि रत्म लेकर युधिष्ठिर के राजसूर्य 
यज्ञ में ध्रायाथा' । राजतरंगिणी में सिहल का वर्णन हूँ" । टर्नर ने महावंध के 


प्रंग्र जी प्रनुवाद में सिहल के राजवंश का विस्तृत वर्णन किया हूँ । 


चीन होीप--यह वर्तमान पूर्ष एशिया का मध्यवर्तों सुविश्यात दंहा हूं । इस 
विस्तोर्ण राज्य के पूर्व च्रीन सागर एबं पीत सागर, वक्षिण-पृर्ण उपह्ीष, पश्चिम तिथ्मत, 
पूर्व तुर्कस्थान श्रौर उत्तर सुप्रसिद्ध वहत्‌ प्राचीर हूं । थीम का बंध्यं उसर-दक्षिण में 
१.८६६० मोल झ्रौर ग्रायाम पृव॑-पश्चिम भें १२२० मौल हैँ । वहत्‌ संहिता के कम 
विभाग में ईशान कोण में इस देश का उल्लेख हूं 


# 


७०५-२२७३--५०-७-५७७०-२०-२+४७७-२२०० कल“ *ननन-> 3 कक... 


(--अत्थि इहेव जम्ब॒हीबे दीवे, भ्रपरविदे है वासे---भग० म० स० पृ० ६ समराइच्चकहा 
के प्रत्यंक भव में जम्बूद्वीप का नाम आया हँ । 

२३--त्रि० सा० गा० ६६१ । 

३--सुवण्णदीवंसि छम्गो-..ै। स० प० 2४० 

४--हिन्दी वि० सुवर्ण द्वीप शब्द |. 

#--सीह लदीवगामिवहणोवलम्भे, स ० १० ३६६, ४२० । 

६-“महाभारत का सभा पर्व ३४, १२ और ५२/३५-३६। 

७४--राजतरगिणी १/ २६४ । 

८--विमुक्क जाणवन्त, गरस्माए चीणदीवंति---भग स० स० पुृ० ५४०, ५४२ । 

६---चीन कोणिन्दा--वाराही सहिता झ० १४, इलो०» ३७ ॥ 


# । 8.६ ६५ 


झाये और छीन 
बिहार बना'। समराइच्चकहा म॑ जिसे चीन द्वीप कहा हूं, वास्तव में वह सहाचोन हूं । हरिभा 
ने चीन के साथ व्यापारिक ससम्वन्ध का सुन्दर विबजन किया हूं । 


महाकटाह हीप पश्चिसोी सलाया में कंदा के मास से प्रसिद्ध हैं । व जन्तो 
भारत के समुद्रतट से महाकटाह को जहाज । 

स्वर्णभसि --इसका उल्लेख प्राचीन भारतोय साहित्य सके कु से हुआ हूँ । 
डॉ० मोतोचना ने लिखा हूँ --“महानिहेश के सुवर्णकूट झोर को एक साथ ले 
चाहिए । सुबरभूसि बंगाल की खाड़ो के पूर्व के सब प्रदे लिए एक 
मास था, पर सुवर्णकूट एक भोगोलिक नास हूं । अर्थशात्र (२/२/२८) के अनुसार सुबर्ण 
कुडया से तं लपणिक नास का सफेव या लालचन्दन झ्राता था । यहां का अगर पीले 
और लाल रंग का होता था । सबसे अच्छा चंदन में कासार और निमोर से और 
सबसे शप्रस्छा श्रगर चम्पा श्रोर भ्रमाम से झाता था। सुवर्ण कुडया से दुकल 
झोौर पत्रोर्ण भी झ्ाते थे । सुचर्ण कुड्या की पहचान च्ीमी कितसिन से की जातो 
हूँ, जो फूनान के पश्चिम में था । सुबर्णभूमि सागरपार पूर्वी प्रदेश के लिए प्रयुक्त 
हैं । जातक कयाओों में भी सुवर्णसि का उल्लेख हूं। एक 
जातक कथा में भराकस्छ से भू को यात्रा का लिदेश मिलता हूं । सुप्पारक 
जातक में ऐसी हो यात्रा विस्तार से दो हूं'। उत्तराष्ययन को निर्युक्ति--“उज्जे नि 


कालछसणा सागरबसण। रष्णभू सुबर्णभूसमि में कालकाच्षार्थ के 
जाने का उल्लेख हूं । सजुमदार ने वर्मा, मसयहोपकल्प, सुमात्रा शौर मलयद्ीप 
समूह के भुभाग को स्वर्ण भूमि साता हूं । 


जम्बदोप के सात क्षेत्रों में से 'समराहच्चकहा “ से केबल भरत, एऐ रावत, विबह 

ग्रोर विद हु का एक भाग भ्रपरविद ह ही उल्लिखित हूँ । भरत क्षेत्र का विस्तार जंत- 

साहित्य के श्रनुसार आधुनिक भारतजय से बहुत ज्यादा हूँ । जंग भूगोल के भ्रनुसार 
श्‌ 


इसका विस्तार ५२६-- योजन है । विजयादुं पर्वत सध्य में झाने से तथा गंगा- 
सिन्‍्धु नदो के बहने से छः खण्ड हो गये हूं । यह धनुदाकार हूं। दक्षिण के सध्य 
मे झार्वासण्ड हूं, क्षेष पांच म्लच्छ हें । 


बन विन 8ियन जौ पीजी कनिनननीय जानने नमन जनानानीण गन जन जननीनिनाननान गाना भाननिनानमननन जया।णाजएण 7“ लट ििननीनय।? न ननन नल ञ 5५ हा सता कआलन-ल न बनना सलबन--यननान+ बन न समन+-न लत काफी जम अमन रा पाथाम॥. ९ अल्काए धाम उबर. 


१--वागची, इण्डिया एण्ड चाइना. पृ० ६-७ बम्बई १६५० । 
२--ववहरणनिमित्त महाकडाह गो । भग० स० स०,पृ० ७१३ । 


३---डा० मोतीअन्द्र-सार्थंवाह पृू० १६६, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ १६४३ । 

४--सत्ता अम्हे-दुमासमेलेंण कालेण सुवषण्णभूमि, ओोइण्णा पवहणाप्रों भथ० 
सं० स० पृ० ३६८। 

५४--सार्थबाहू, पृ० १३४ । 

६--जातक भाग ६ (इंगलिश पु० २२)। 

७--उत्तराष्ययन नियुक्ति गाथा १२० । 

€८---3(० रमेशक्‍न्द्र मजुमदार, सुवर्णद्वीप, माग १. पु० '४ंए । 
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ऐरावत क्षेत्र जम्बहीप का सातवां क्षेत्र हूं ।. यह उत्तर में स्थित हूं । इसका 
विस्तार झ्रादि भी भरत क्षेत्र के समान ही है । जम्बडीप का च्ोया क्षज बिदंह' हूं हा 


इसके पूर्व प्रौर पश्चिम में भव्रशाल बन स्थित हूँ । बिद ह क्षेत्र का व्यास ३३,६८४ - 


योजन हूँ । विदेह क्षेत्र में सोता झौर सीतोदा नदियों के तट पर ३२ इंदा स्थित 
हँ । बिबेह के दो भाग हूं । हर एक बिदह में सोलह-सोलह दंश स्थित हूं .। 


(आ) पर्वत 


_ पर्बलों में हिमबत्‌, विन्ध्य, मलय, लक्ष्मी, सुंसुभार, बंताह्य शौर शिलीम्ध् के मास 
झ्ाय हैं । 
हिमवत्‌ “अं न भूगोल के ध्नुसार यह जम्बद्रीप का पहला कुलाअल हूं, इस पर 
११ कट हूं । इसका विस्तार एन्श्र्ू्‌ योजन हूं । इसकी ऊंचाई १०० 
योजना और गहराई २५ मोजना बतलायी गयी हूं । 


समराहच्चयकहा के वर्णन निर्देश से ऐस! सगता हे कि यह प्रसिद्ध हिमालय पेत 
हूँ । हिमालय तोत भागों में विभकत हूं--उसतर, मध्य और वक्षिण। उत्तरमाला 
पूर्व प्लौर पद्चम भागों में बंटी हुई हैँ । हिमालय के पर्चिस भाग की चोटो की 
अंचाई २८,२६५ फुट हूं । 


_ उसरमाला और मध्यमाला के बोच कंलाज पर्वत हूँ । मध्यसाला नंग्रपैंत से 
झारंभ होती हूं । नंग की ऊंची चोटो २६,६२६ फूट हूँ । अध्यमाला का बूसरा 
झंश नेपाल, सिक्किस और भूटान राज्य के झन्तगंत हे । हिमालय का यहू स्थान 
तुषारखण्ड द्वारा सर्वदा श्राच्छादित रहता हूँ । 


विन्ध्यगिरि '--मध्य भारत में उत्तर पच्चिस विस्तृत श्रेणी विन्ध्यगिरि के मास से 
प्रसिद्ध हूँ । प्राचीन काल में ताप्ती और नमंदा के सध्यकतों सतपुरा को सुरभ्य और सुद्दय 
पहाड़ी या हे लभमि विन्ध्यपर्यत के नाम से प्रसिद्ध थो। पर वर्समाम म॑ केबल नमंदा 
के उत्तर मे ग्रवस्थित शाला-प्रशालाशों में विस्तृत पंत ही विष्ध्यगिरि के काम से प्रसिद्ध 
हैँ । दबों भागवत (१०-२-७) में इसे सभी पर्वतों में श्रृष्ठ माला हूँ । भार्कष्डय 
पुराण (५७,५१--५४) में इस पर्वेत के अध्य भाग में नमंवा के तट तक दक्षिण पादमूल 
मे भ्सम्य जातियों के बअसन का उल्लेख हूं । मनुस्मृति (२-२१-२२) म॑ हिमालय 
भ्ौर विन्ध्य के भध्यवतों प्रदेश को मध्यवंश मासा हूँ । झोल्डहूम और मेडलिक ट 
ने विस्ध्यपवंत के भूतत्व को पर्य्यलोचना करके लिखा हूँ कि यह पर्वतमाला दाशषिणात्य को 
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१--शखरए खेत्तेस०पृु० १२७। 

२--इहेव विदंहे स० पृ० १२० विज्ञंपर के लिए देखें त्रिलोकसार गाथा ५६४, 
६०५, ६५३०८, ६६५, ६८१, ७३०, ८८२ । 

+--त्रिलोकसार गाथा ७२४-७२६। 

४--हिमवन्तपब्वयगयस्स दरिहरुग्गय--स ० प्‌ृ० ४०२१ 

५--बविश्वगिरिपव्वए अरोगसत्तवावायणपरो---स७ पृ० १२४ । 


हूँ और सीसगिरि का इसका त्रिकोण-चढान्त हूँ । गजशत झौर सालवा को 
बीय से [यह वर्जत धोरपद से मध्य भारत को पार करके गांगय उपत्यका 
तक फैला हुझा हूं । 

सलघ प्रसिद्ध सात कुलाजलों में से यह एक प्रसिद्व प्बत हूं । 
कद अधिक होता! । यह पश्चिमी घाट का बह भाग हूँ, जो मंसूर के पकने आर 
जअावजकोर के पूर्व मं हूं । कुछ बिहान्‌ मोलगिरि को ही मलय पर्वत मानते हूं । 


का 

वंताइय --हसका वूसरा नाम जिजमार्भ भी हैं । छः खण्डों के मध्य म॑ हूं, 

इसीलिए विजयार्थ कहलाता हूँ । जिजया्ं की से हूं, 

जिससे भरताबि क्षेत्रों के छः खण्ड हो गये हैं । बंताहूय की दो 
से 


। वे अ्रणियां हं--उत्तर 

झोौर दक्षिण । उत्तर शंणी में ६० विद्याधघर नगर और वक्षिण में ५०है । 

सुंसुमार ---विजयार्थ की उत्तर श्रेणी के नगरों में बिजयपुर एक नगर हूं । इस 
नगर के पास सुंसुमार नाम का भ्ररण्य था और इसी ध्ररण्य में सुंसुमार मास का पर्वत 
था । वर्समान में यह भिर्जापुर जिले में चनार के निकट एक पहाड़ी हैं । कुछ 
विद्वान सुंसुमार को भर्ग दंश की राजधानों बतात हूं । 

सिलिन्ध-निलय--यह छोटी-सी पहाड़ी हूँ । यहां पर नाता बुक्षों का धता 
जंगल तथा इस जंगल में व्याप्र शोर सिह भी वर्समान थे। साथ हो इस जंगल सें 
भयंकर झजगर भी निवास करत थे । इस वर्णन से ऐसा शात होता हूँ कि यह 
झासाम को दक्षिण पहाड़ी हूँ । 

(३) नदियां 

नवियों को नामों में सिन्‍्यु' शोर कुछ परवंतीय नवियों का वर्णन भझाया हैँ । सिन्धु 


प्राचीन भारत में भी बड़े-अड जहाजी बड़े चलते थे तथा बड़े-बड़े 
बस्दरगाहू भी थे । समराइच्चकहा से दो प्रधान बन्दरगाहों का उल्लेस मिलता हूं, जहां 
१--अत्यि इहेबव मलयपव्वए मणोरहापूरयं नाम सिहर । स०, पृ० ४३८ ॥ 
रूचवश्ाकढ़ा लच्छिपव्यय, वही पू० १५२ । 
३--आरहेवासे वेयडढ़ों नाम पब्वग्नो, वही, पृ० ४११ । 
४---विजए सुसुमारे रण्णे सुंसुमार गिरिम्मि, वही, पृ० १०७ । 
५०-सिलिन्धनिलयं नाम पवज्वयंसि सं० प० १२५ ! 


६-+सिन्घुनईपुलिणे परिवहुत्ते पयाणुए स० पृ० १४८ । 
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सै समराइकचकहा के पात्र व्यापार के लिए श्ाया-जाया करते थे । में ऋन्दरगाह हैँ--- 
ताअलिप्त और बंजयन्तोी । 

तास्नलिप्त था ताख्ललिप्ति --ताख्नलिप्त से सहल और चीन जहाज भात -जात थे। 
अहाभारत से पता जलता हूँ कि यह समूह को किनारे प्र कलिंग को अगल से 
झबस्थित था । महावंश में झ्राय हुए वर्णन से ज्ञात होता हूँ कि ई० पू० ३०७ से 
पहले हो ताख्लिप्त नगर समुद्र तटवर्ती एक बन्दरगाह के रूप में प्रसिद्ध था । उस 
समय सिहल के राजा ने इस बन्दरगाह में जहाज पर भ्रारोहण किया था । महाभारत 
भीध्सपर्ण (£ / ७६) में भी इसका बजिस्तुत उल्लेख उपलब्ध हूँ । वर्सेमान से यह 
बंगाल का प्रसिद्ध स्थान तामलुक भाना जाता हूं कम बंगाल के सिदितापुर जिले से रूप 
नारायण के पश्चिसो तट पर स्थित हैं । प्रकाश नामक संस्कृत भौगोलिक 
प्रग्य में एक उपाल्यान श्राया है, जिससे भ्रवगत होता हूँ कि एक ब्राह्मण के ब्रभिज्ञाप 
से ताज्नलिप्त का बंभव नष्ट हो गया था' । 

ब॑ जयन्ती --पह बहुत प्रसिद्ध बन्दरगाह था। हमारा प्रनुमान है कि इसका सम्बन्ध 
बंगाल को खाड़ी से हा हूं । ग्राजकल यह बाला कहा जाता हूँ । कुछ लोग इसे 
संसर का दक्षिण-पक्चिसी भाग बतलाते हूँ '। परन्तु यह हमे; उचित नहीं 
प्रतीत होता हूँ । हरिभद्र को वर्णन से यह शात होता हैं कि बंजयन्ती उस 
समय का चालू बन्दरगाह था। जहाज और नाव सदा प्राती-जाती थीं। यह 
पूर्व समुद्र के तटपर स्थित था । 


(3) अरण्य और वृक्ष 


भोगोलिक दृष्टि से अ्रक्यों का महत्व सदा से रहा है । विविध प्रकार की भूमि 
झोर जलवाय्‌ क॑ कारण विविध प्रकार को बनस्पतियां यहां उत्पन्न होती हे । 
हिमालय के निचले जंगल] झौर विन्ध्यमंखला के दक्षिण-पूर्व भाग के जंगल पर्याप्त 
प्रसिद्ध हैं । हमे समराइसअकह। में शाइवत हरित्‌ ओर शुष्क इन दोनों प्रकार के थनों क। 
उल्लेख मिलता हू । कादस्थरी झोर पदमावतो श्रटवी का हरिभव्न से सजीव वर्णन किया 
हूँ । 


कादम्बरी -- हमारा ब्रजुमान हूँ कि यह अ्रटवी श्राधुनिक बिहार के सुंगेर जिले 
में रही होगी ४ इसका स्थाव खड़गपुर की पर्वंतमाला के निकट था, जहां सेब ह झौर 
सान लदियां रिकलतों हूँ । खगड़िया, वाद्यमतो और चन्‍्दा आझावि नदियों में भी 
प्राडीन समय में नाव चलती थीं। इस पहाड़ी भूभाग में इसली झोर कदम्ब के वक्ष बहुतायत 
से पाये जाते हूं । हरिभह गे बताया हूँ कि इस जंगल में वृषभ, रा महिष, 
कोल प्रादि भयंकर पशु रहते थे। हाथियों के समूह के गण्डस्थल को मृगराज ब्वी 
करता रहता था, जिसमें रक्तरंजित मुक्ताएं बिखरी पड़ी रहती थों । यह भ्रटवी प्राज्, 
शम्दन, कदस्व झादि के उच्चत दुक्षों से भ्राच्छादित थीं । 





१--तामलित्ति गच्छिस्मइ स० पूृ० २४१ । 

२--महावज्ञ का ११५वा और श१श९वा परिच्छेद। 

३--दिग्विजय प्रकाश, १०१, १०३ । 

४--समहिलिओ पुव्यसमुह्तडनिविद्ृठ वेजयन्ति नाम नयरिं--सं० पृ० ५३९ $ 
४५---कर्तिघमूस एं न्शियेंट जागरफी आफ इष्डिया, पु० ७४४। 
६-अमराइक्चकहा पृ० ५१०, ६७३, तथा इसका निर्देश विविषतीर्थ पृ० ६४६ ॥ 


वुष्पपादप एवं लता ग्राख्त्त का वर्णन सर्वे हैँ । इसका 
उल्लेख ,. झावि भामों से हुआ हूँ । भ्राम के पल्‍लवअ 
झौर भंजर का छ हरिसा॥ के पात्रों से किया हें । इसकी संजर बसम्तसेनगा 
की डूतो मानी ही के लिए संकतवाहिनी। संदान का शायद हो कोई 
ऐसा गांव या गगर होगा, जिसमें झ्रमराइयां न हों । हरिभत्र ने 


इसका विस्तारपूर्वक वर्णन किया हूँ । श! 

के (जामुन ), नारंग पादप, तारि के ल', कदम्त , न्यपग्रोष 
/ पूगषफलो ओर कंकोल ' एवं है 

किया हूं । 


शोभावक्ष एंसे वक्षों को कहा हूं, जो सोन्‍्दर्य की बढ्धि के लिए लगापे जाते 
हैं । शोभा-यक्षों में अ्रदोक का प्रमुख स्थाम हूँ, भ्रशोक के कई प्रकार हैं, जिसमे रकक्‍ता 
शोक सर्वश्रेष्ठ मामा जाता हुँ। बकुल,' साल, समाल,' तातालि,' तिलक, ' 














१--स०, पृ० २८५ । 
२०-अही, पृ० १७ । 
३--वही, पृ० १३५ ॥ 
ड--बही, पृ० ५१० । 
“यही, पृ० ४०५ । 
६“-नबही पृ० ४०५ । 
७--अही, १० १३५॥। 
८->यही, पृ० १६। 
९--वही, प० १७१। 
१००-न्‍वही, पू० १३५ । 
११०--वही, पृ० १३५ । 
१२--जही, पृ० १३५ ॥ 
१३--अही, पृ० १२५ । 
१४--्यही, पृू० ८८ । 
१५--चही, पू० ५८ । 
१६--वही, पृ० १३५ तथा ४ै२५। 
१७--यही, पृ० १३५ । 
१८--बही, पृ० १३५ | 
१९---वही, पृ० १३५। 
२०««चवहीं, पृ० १३५॥ 
२१--शही, पु० १२५॥ 


३४३ 


निचुल, ' हंकोल, ' बुंजल, ' पलात, “ दाललोको,' तिनिश, ' क्षुटअ, ' खबिर अर्जुन 
सिन्दवार '', पुञजीवक,'' प्रंकोठ ' ग्रोर कांचनपादप '' का उल्लझ हरिभा मे किया हैँ 
सहें पश्रशोक तो इतना प्रिय हूँ कि उसका अस्तित्व सभो 

बताया है । 


और लताझों का निर्देश भी हरिभद्र का महत्वपर्ण है। वनस्पति शा. स्त्रियों 
से पृष्प-पादपों को १६० उपजातियां बतायो हैँ । इनमें सबसे प्रसिद्ध कुमुषितों शौर 
कप्नल हूँ, जिनक प्रनेक प्रकार पाये जात हूं । कुमुदिनो राजि से और कमल विन सें 
लिलता हूँ । हरिभव्र ने उपभा, उठ्प्रक्षा, रूपक और प्रन्योश्तियों में इम दोनों पुध्पों 
का प्रचुर परिणाम में उपयोग किया हूं । अम्पा, ' पुश्नाग, '' नाग, '' नलिनी, '' कुंकुस-क दर, 
मल्लिका, सप्तच्छुद , कुन्द', लवंग', पाटल ' और चअन्दस ' का उल्लेख 
हरिभव्र ने किया हूं । लताओं में विवुमलता”, ब्राक्षालता", . माधबीलता'", 


हसन शान समन सन 








५--वही 

६--वही 

७--वही 

८--वहीं 

&६--बही 
१०---वही, पु० ३७५ ॥ 
११--बही, पृ० ४११ ॥ 
१२--वही, पृ० ६३५ ॥ 
१३--वही, १० ८२३ ॥ 
१४--वही, पू० ११ ५ 
१५--वही 
१६--वही 
१७--बही, पु० ८८ ॥ 
१८--बही 
१६९--वही, पूृ० २७८ 
२०--वही 
२्‌ १--जही, 
२२--वही, पृ० ५४७ । 
२३--ब ही, पृ ० ६४० । 
र४--वही, पृ० ५१० । 
२५--बही, पृ० ७६। 
२६--वही, पृ० ८७ | 
२७--बही, पृ० ८८ । 





श५३ 


४५४28; *, प्रियंगुमंजरी , चम्दनलता', एलालता' और मालतो" लताप्ों' के माम 
झापे 
ने बक्ष और लताहों के साथ, दूर्वा, काश धौर भी निर्देश किया हैँ । 

अंतर जाओ के मास भो बतलाये हूं । ५५ जे 

पद्ु---मंगली पशुओं में बनकोल, दारभ, पसय, व्याश्न, तरच्छा भ्च्छभल्ल, 
वस्डक, ह्राइवापद, बनसहिणए (१३५ पृ० सं०), दृग, झादूल (५१० पृ० सं०) सिह ( 
प्‌० ) ” कु्त (स० पृ० ५३०), भ्गाल (स० पृ० ४६८ ) भौर बनगज (पृ० ४ 
के उल्लख उपलब्ध हूँ । सरीसप में सर्प और अ्रजगर (पु० डंडढड) को नाम 
हैं । पक्षियों में गृष (५३०), वायस (२६० ),कुस्त (५३०), के सास निर्दिष्ट 

(१) राजन तिक भूगोल के प्रन्तर्गत देश और नगर झामिल हू । हरिभव्र में 
उत्तरापय, काशी, सौराष्ट्र श्रादि देझ्षों का वर्णन किया हूँ । नगरों को मास झौर वर्णम 
निस्‍न प्रकार उपलब्ध होते हूँ 


(अं) जनपद 


्ु व, 


झबन्ती--वर्समान मालवा 


उल्तरापय “-प्रथ दक का उत्तरो भाग उत्तराषय कहलाता हूं । पृथ॒वक का व्षमान 
माम पिहोवा हूँ, जो सरस्वतो नदी को तट पर स्थित हैं । पिहोबा पूर्व पंजाब का एक 
जिला था, जो भातंदघर से ४४ सोल पत्चिस को झोर हूं । 

कलिंग “--कलिंग देश उसर में उड़ीसा से लेकर दक्षिण में झान्प्र या गोदावरी के 
मुहाने तथा सम॒द्र तटपर फंला हुआ हू । राजहोखसर ने काव्यमीमांसा में दक्षिण शौर 
सम्मिलित प्रवेश को कलिंग भानता है । प्राचीन शिलालेलों मे भजरिकलिंग का 
पाठ मिलता हूँ । इसकी राजधानी का नाम दन्तक्र कहा गया है । 

कामरूप " 


न । 
अं, 


१--स० १० ८८ । 
२--वही, पू० ४२४ ।! 
३---बही, पू० ३७८ । 
४>-न्‍यही, पृ० ४२४ । 
४०-चही, पू० २४ । 
६--चही, पृ० १४८ । 
७--बही' पृ० २७७ । 
८--वही, पु० ३१८५ । 
६--बही' पु० ८०४ ॥ 
२३--२९ एड० 


इश४ 


कामरूप को छीन शौर वर्समान चोन को सहाजोन कहा जाता था । कौटिल्य के अर्थशास्त्र 
में फासरूप के लिए चोन शाब्द का प्रयोग किया गया है भोर कामरूप में “सुवर्णकुण्ड” 
भामक प्राम का उल्लेख भी मिलता है । महाभारत (समापर्व ३४--४१) से चीन दास्द 
का प्रयोग इसो देश के लिए किया गया प्रतोत होता हैँ । इसमे सम्द हू नहों कि 
प्राचीन कामरूप भ्रत्यन्त विस्तृत भारत का भूभाग था, जो चीन तक व्याप्त था । 

काशीदेश्ञ "इस जनपद में बनारस, मिर्जापुर, जोनपुर, प्राजमगढ़ श्लौर गाजोपुर 
जिले का भूभाग लिया जाता था । यह समृद्धज्ञालो जनपद साना जाता रहा हैँ । 

पूर्वदेश'--पूर्वदंश को अन्तर्गत बनारस से झ्ासाम शौर बर्मा तक का वहत्‌ भूभाण 
झाता है । इसमें मुख्यतः पूर्वोष भारत शामिल था । 

सौराष्ट्र--भारत को पक्चिम दिल्या का प्रसिद्ध काठियावाड़ जनपद झौर गजरात 
प्रदेश का कुछ भाग सौराष्ट्र के नाम से कहा जाता हूँ । बलभी कुछ बिनों तक 
यहां की राजधानी रही हूँ । द्वारिका को हस प्रदंश को राजधानी प्राप्त करने का 
सौभाग्य महाभारत के समय में था। 


(आ) नगर 


हरिभद्द ने लगभग ६० नगरों का उल्लेख किया है । यहां उनके नगरो का संक्षिप्त 
विवेचन किया जाता हूं । 

(१) प्रचलपुर “--अह्पुर के पास झ्ामोर देश का एक नगर, इसमें रेवतो नक्षत्रा- 
साय के शिष्यों न दीक्षा ली थी । यह व्यापारिक नगर था, इसे उत्तरापय का प्रधान 
नगर कहा हू । 

(२) प्रमरपुर --अह्मदंश को प्राचीन राजधानी । यह एराबवत नदी क पूर्व तट पर 
भ्रवस्थित है । ब्रह्दंश में यह रीति प्रचलित रही हूँ कि जब कोई नया राजा होता 
हैँ, तब वह पूर्ण राजधानों को त्यागकर किसो दूसरे नगर में राजधानों स्थापित करता 
था । वत्तंसान प्रमरावती भ्रमरपुर से भिन्न हू । हमें प्राधुनिक ध्ावा ही प्राचोन 
झमरपुर प्रतोत होता है । 

(३) भ्रयोध्या---विविध तीर्थंथल्प में इस तलगरी के नास कोसला, विनीता, 
इक्ष्याकुभूम और रामपुरी प्राय है । प्रयोध्या का एक प्राल्ोन नाम साकत भी हैँ । 
अयोध्या सरयू नदी के किनारे अवस्थित हूं । उस समय में यहू नगरी धनभाग्य से 
परिपुर्ण थीं, सड़क यहां को सुन्दर थी । 

, (४) भजन्दपुर “--प्रानन्दपुर का दूसरा नाम निश्ोय में अ्बकत्यलो भी भायषा 
है । (गा० ३३४४ चू०) गुजरात के प्रन्तर्गत यह एक प्राचीन नगर हूँ । वर्समान में 
यह उत्तर गुजरात भें बडनगर के नाम से प्रसिद्ध हैं । 








३-०, पृ० ८६४५ । 

| २०-वही, पृ० ४६६ । 
३इ--द० हा० पु० ७० ॥ 
४ >स० १० ५०६ । 
४ -वही, पृ० १७१। 
६-“वही १० ७३१। 
७--वहीं, पु० ४०० | 


श्५श्४ 


(५) उच्जयितों--असिदध बसंसान उज्जत का प्राधीन 2 यह नगरी अवन्ति बे श॑ 
या भालया की प्रसिद्ध राजधानी थी । यह नगरी जिप्रा नदो के तट पर भ्रवस्थित हैँ । 
इस नगरी के पह्रस्य सास कुणालनगर, बिशास और प्थ्पकरण्डिनो भी ध्रात हैं । कुणाल 
के पुत्र सम्प्रति का उम्जयिनी मरेष्त के रूप में उल्लेख अंनप्रन्थों में उपलब्ध हूँ । 


है नगरी जंन और कम का कर 

होने के कारण बुद्ध मे सिक्षुझों को जूता स्मास करने को भी झाक्ता 
थी। यह नगरी व्यापार का भो बहुत बढ़ा कसा रहो थी । सेदह् 

का बर्णन करते हुए लिखा हँ कि इससे जिक, चातुष्क झौर जत्दर मार्ग थे । 
बाजार साजिक्य, मोती, सुबर्ण शोर भान्य से सदा सज रहते थे । यह 
जलादय से सुशोभित शोर स्वर्ण सण्ड के समान सनोरस थो | 


(६) कारस्दी--विविध दौर्थंकल्प में काकन्दी का उल्लेख पत्यन्त 
के रूप से किया गया है । यह नगरी बिहार में बतंमान हूँ | 

(७) काम्पिल्य'---क्रास्पिल्यपुर दक्षिण पांचाल की 
किनारे बसा है । वसंसान में फरखाबाद जिले में यह सगर कपिला कहा जाता हूँ । 
विविध तोर्यकल्प मे---पंचाला नाम जणवधो । सत्य गंगानाम महानई तरंगंभे पक्‍ला- 
लिएजमाणपरमारभित्तिप्न कंपिलपुरं माम नपरं | प्रर्यात्‌ गंगा को किनारे पर 
बताया हैं । इस नगरी में त रहवे तीर्थ कर विसलनाथ का जम्म हुग्ना भा। यह भी 
झात्यन्त पवित्र नगरियों में सम्भिलित है । 

(८) कुसुमपुर --यह पटना का प्राचोन नाम हूँ । विविध ती्यकल्प में कुसु्ों 
को जहुलता होने से इसके कुसुमपुर होने का कारण कहा हूँ । 

(६) कतांगला इसका भ्रस्तित्व भी विजय क्षेत्र में प्रत्थकार ने माना है । यह 
नगरी बत्तमान सौरष्ट में है । 

(१०) कोल्लाक सन्नचियश *“-प्राथोन सगध से इसको स्थिति है । विविध तोथकल्प 
से शात होता हूँ कि यह सगध का प्रसिद्ध ग्राम है । इससे विउस पश्लौर सुधर्म स्वासी 
ने जन्म प्रहण किया हूँ । यह राजगिर के पास कहाँ रहा होगा । 

(११) कोसलपुर “--अवध राज्य का दक्षिणी भाग । इसकी राजधानी कुशावती 

॥। रामायण के पध्रनुसार राम ने कुशावती का राज्य कुद को दिया था। इसका 
प्रणीन मास ऋतु पर्ण भी सिलता हूं । 

(१२) कौशास्बी'--यह वत्स अथवा वंश देश की राजधानी थी, और यमुना नही 
के किसारे पर असी थी । जंन साहित्य में बताया गया हूँ कि वत्साधिपति उदयन को 
मां मुगावती महावीर को परस उपासिका थी झोर उसने महावबोर के पास जंन दीक्षा 
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१-- ०,प० ४०१। 

२--वबही, पृ० ३६३ । 

३ “वहीं, पु० ४७ । 

४. वि० तीं० क० प्‌० प्रू० | 
५०>स० पृ० २४३ । 

६--बही, पृ० १७३ | 

उन वही, ० २७६, ७२७, घ्ड६ [। 
थ० बि० ती० क० पु० 

६ -सं० पृ० ६१८।॥ 
१००० पूृ० ३४३, ४७८ । 


धारण की थी । मार रा ल शारी बो हर न्‍नायम से 
हाधिक अतलाया गया हूँ । चिजिधतोर्थ कल्प में इस सगरी को प्रशंसा करत हुए 
लिख है कि इस नगरी में पद्मप्रभु स्वामी का गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान ये चार 
कल्पाणक हर हे । झतः यह अत्यन्त पवित्र हूँ'॥ ब्ंमान में यह स्थान इलाहाबाद 
जिला का कोसम हूँ । 


; 
ई 


हे हस्तिनापुर का दूसरा नाम हूँ । में 
अलोरबी सोल् ड पार (ने तब बासियर गजपुरं भुवितोर्थरत्न (पु० €४) कहकर प्रधांसा की 


। 
(१४) गज्जनक '--यह मरुदश में सत्यपुर के निकट श्रवस्थित था। विविध तोथंकल्प 
के प्रन्तगंत सत्युपुर तीर्थ कल्प में गज़्जनक का (प्‌० २६) निर्देश उपलब्ध हूँ 
झाजकल भारवाड़ में गुज्जर या गज्जा नाम का एक गांव हूं, जो प्राथोन गम्जनक 
जा सकता हू । 

(१५) गन्धसमृद्धों---बंताहय पर्वत पर इसे विद्याधर नगर कहा हूं । वर्तमान 
भूगोल के ग्रमुसार इसकी स्थिति मालवा में रही होगी । 

(१६) गिरिस्थल “--यह गिरिनगर का दूसरा नाम हूँ । गुजरात के प्रसिद्ध 
पर्वत गिरिमनार के आस-पास का प्रदेश इसमें ज्ञासमिल था | गिरिनार पदत को पुराणों 
भें र॑बतक भौर ऊर्जयन्त कहा गया हूं । विविध तीयंकल्प म॑ “स्रद्वाविसए रेवयपव्वयराम- 
सिहरे” (प्‌ृ० €) भ्र्थात्‌ सौराष्ट्र वंश में र॑वतक पर्वत के शिखर पर नेमिनाथ का 
सन्दिर था, बताया गया है । सहाकवि साथ ने अपने सहाकाव्य शिक्षपालवध सें 
अरोकृष्ण की सेना का हारिका से जलकर र॑ बतक पर्वत पर शिविर डालने के प्रतिरिक्त विविध 
ऋओड़ाशों का वर्णण किया हू । श्री आपटे ने दक्षिणापथ के एक जिले का नाम 


नग्न 


नै 


(१७) चक्रपुर--हरिभद्व ने “झ्रवरविदह लत जक्कउरं नाम प्रवरं रम्म॑” लिखकर 
इसकी स्थिति का परिचय दिया हूँ । उसके भनुसार यह रमभ्य नगर प्रपर विवेह क्षेत्र में 
स्थित भा। भ्राजकल इसकी स्थिति उड़ीसा में चक्रपुर के रूप में माली जा सकतो हूँ । 

(१८) चक्रवालप्र--यह भो हरिभत्र के प्रनुसार विजयाध का 33 र विद्यापर 
नगर हूं । हमारा झनुमान हू कि यह वसंसान में उत्तर प्रदेश में कहाँ हूँ । 

(१६) चम्पा नगरी'--यहू प्रंगदेश की प्रधान नगरी थी, इसका दूसरा नाम मालिनी 
था। जन साहित्य में चम्पा को बहुत पवित्र भौर नगरी माना गया हूँ । स्थानांग 
(पृ० १०, ७१७) तथा निशीयसूत्र (६, १६) में जिन दस राजधानियों को नाम श्राये 





१- 'सा० कोसबीनयरी जिणजम्मपवित्तिप्रा महातित्य वि० ती० क० पृ० २३ । 
२ नसनण्पृ०६१८। 

रे--तही, पृ० २१७ । 

डे वही, पृ० ४११। 

५--वही, पृ० २७० । 


६-“दै वसभाया.परत पहचादेश.---का० मी० पू० २२७ । 
छ सृ० पू० ४०३ । 


८--बही, पृ० ११० । 
€- वही, पृ० १३० ६०५। 


एक किसार स्थित है । इसका स्टेशन साथनगर हैं । चीनी 
यात्री द्वंनत्सांग ने भ्रपने यात्रा-विवरण में चस्या को ससृद्धि का जिक्र किया हूँ । 
२० जयपुर--हरिभा ने इस नगर को झवरधिद ह में बतलाया है । इसका वर्जन करते 
; ४ कि 'हरविद हें खत अपरिभिय गुणनिहाणं सियसपुरवाराणुगारि उज्जाणाराम- 
भूसियं समत्यमेइणितिलयभूयं जयउरं माम नयरं ति/--प्रपरविद ह क्षेत्र में भ्रपरिसित 
गुणों का भाष्डार हन्रपुरी का प्रमुकरण करने वाला उच्चान और झारामों से ३७ समस्त 
पृथ्जी का तिलकस्वरूप कर गा का कर हे । इस वर्णन से भी शात हूँ कि 
उक्त बहुत ही रह होगा। हमारा ध्नुमान हूँ कि यह जयपुर वत्तमान 
अयपुर से भिन्न हैँ । 
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हुआ है । सहाकवि बाराभट्ट से हस नगर का हुृदयप्राह् बजन किया हूँ । 
मुनियों के तपोवन, वष्याओं के कामायतन, लासकों की संगीतशालाएं, विद्यालियों के 
गुरकल, विदरभों को विंट गोष्ठियां, चारणों के महोत्सव समाज थे। द्ास्त्रोपजोबी, गायक, 
विद्यार्थी, शिल्पी, व्यापारी, बन्दी, बौद्धभिक्षु आदि सब प्रकार के लोग वहां थे। थामेहवर 
को इलाक में सातवीं शती से शिगपजर का घर-घर प्रचार था। हर्षचारित में थानेदबर 
में होने बाली उपज, पशुसम्पत्ति, धनसम्पत्ति एवं उसको सास्कृतिक वं भव का सुन्दर वर्णन 
किया हँ । इसमे सन्‍्देह नहीं कि सातवों-झाठवों शताब्दी को साहित्य सें इस नगर को 
सहत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। 
(२३) दस्तपुरं--महाभारत के अनुसार दस्तपुर कलिंग को राजधानी वा। इस वन्तक्र 
भी कहा जाता हूँ । 
(२४) पाठलापथ'--हस नगर को स्थिति का परिश्ञान विविध तोर्यकल्प से होता 
हैं । इस प्रस्थ में पाटला में नेसिनाथ जिनालय के होने का उल्लेख हैँ । हमारा 
हूँ कि सौराष्ट्र में कहीं इस नगर की स्थिति रही होगी। 
श्च्स, पु० | 
२--बही, पृ० १७२ ! 
३--बही, पू० १८५१। े 
४- -डा० बासुदेव शरप/ प्ग्रवाल द्वारा सम्पादित हर्ष चरित एक सांस्कृतिक झ्ध्ययन, 
पृ० ५५ । 
४--स ०, पृ० ५२६ । 


६--वही, १० ७१३॥। 


रेश्व 


(१५) हा १....तंगा को तट पर भ्रवस्थित बहुत प्रसिद्ध पुराना नगर हूँ । ज॑ग साहित्य 
में बताया गया हूँ कि कुणिक को परलोक गमन के उपरान्त उसका पृत्र उदाप्री चम्पा 
का शासक नियक्त हुआ। वह अपने पिता के सभास्थान, कीड़ा-स्थल, पायन-स्थान 
झादि को दंखकर, पूर्व स्मृति जाप्रत हो जाते से उहिस्न रहता था। इसक प्रधान झ्मास्यों 
की झनुभति से मृतन संगर निर्माणार्थ प्रवोण मंसितिकों को भ्रावश दिया। अमण 
थे गंगा को तट पर प्राये । गुलाबी पृष्पों से सुसम्जित छब्ियक्त 22५ 0४ को दे 
ठाथा 
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झाषथर्य चक्तित हुए । तर की टहन पर चाष नामक पक्षों मुंह बेठा था। कोड़े 
स्वयं उसक मुंह में झा पड़ते थे। इस घटना को देखकर वे लोग सोचने लगे कि यहां 
पर भगर का निर्माण होने से राजा को लक्ष्मो की प्राप्ति होगी | फलत: उस स्थान पर 
मगर का निर्माण कराया, जिसका नाम खिल ३ रखा गया। वरंमान में यह नगर पटना 
के नाम से प्रसिद्ध है शौर बिहार की हूँ । संस्क्त साहित्य में पाटलिपुत्र बहुत 
प्रिय नगर रहा हूं । 

(२६) पुंडुवर्धन'---इस नगर की स्थिति बंगाल के मालदा जिले में हूँ । कौटिल्य 
के भ्रथशास्त्र मे भी इस नगर का नाम झाया हूँ तथा इसे हरिभव्र को समान पुंडु नाम 
का एक जनपद भी बतलाया हैँ । वर्तमान बोगरा जिले का भमहास्थानगढ़ नामक ग्राम 
ड़ जनपद सें था। कनिधन्त ने इस नगर की ससता भहास्थानगढ़ से को है, यह वर्धन-कुटो 
से १२ मोल पश्चिम हूँ । महाभारत (सभापर्व ७८, €६३) भें झाया हूं कि पुंड के 
राजा दुकूल झ्रावि लेकर महाराज युधिष्ठि र के राजसथ ग्रज्ञ में उपस्थित हुए थे । कोटिल्य 


के श्रयंशास्‍्त्र (भ० ३२) में लिखा हूं कि पुंडु देश का वस्त्र श्याम शौर मणि के 
स्निर्ष वर्ण का होता था। हरिभद्र ने इसे भ्रमरावतो के समान बताया हूँ । 

(२७) ब्रद्मपुर'--पूर्व दिशा में बत्तेमान झासाम में इस तगर को स्थिति थी। 

(२८) भंभानगर'--हरिभद्र ने विजय के प्रन्तर्गत इस नगर को स्थिति मानो हैँ । 
हमारा अनुमान है कि यह नगर झ्ासाम में कहीं श्रवस्थित था। 

(२६) सदनपुर--हुरिभद्र ने इसकी स्थिति कामरुप--झ्रासास में मानो हूँ । 

(३०) महासर"--यह वत्तमान में महेश्वर नाम का स्थान है, जो हस्थोर से ४० 

दक्षिण नर्मदा के तट पर झवस्थित हूं । हे 

(३१) साकन्दी---इस नगर को स्थिति हस्तिनापुर के झास-पास रही होगी। 

भहाभारत (भा० ५/७२--७६) में बताया गया हूँ कि युधिष्ठिर ने दुर्योधन से पांच 
सौ गांव सांग थे, उनसे एक साकस्दो भो था। 

(३२) मिथिला'--सिथिला बिदेह (तिरहुत) की श्रधान सगरी थी 4 भ्न में 
इसकी प्रशंसा की हूँ । ज॑न साहित्य में बताया गया है कि यहां बहुत-से बन तथा 
सोर्ठ पानो की बावड़ियां, रुएं, तालाब झौर नवियां मौजूद थीं। यहां बाणगंगा झौर 


2 जीअसी अपन कल अप लग पक रिलीज कह 

९--बही, १० ३३६। 

२-- वि० ती० क०, पृ० ६७ | 

३--स० प० २७५ । 

४- वही, पृू० ६९५६। 

१--वही, पु० ८०५। 

६--ही, पु० ६०४ | 

७--वही, पृ० ४०८५ । 

<--बही, पृ० ४६३ । 

€--वही, पृ० ७८१। 


ञ 
न 





३०६ 


। रामायण (१, ४८) में भी सिथिला का उल्लेल पाता 


होता 
हैँ, यहां इसे जनकपुरी भो कहा गया हैँ । भगवान्‌ महावीर ने यहां प्रमेक चातुर्मात 
नगरी के आर दरवाजों पर जार बड़े बाजार थे। 


(३४) रचनपुर'---अक्रवालपुर--हुरिभव्र के झनसार यह विजयादं की दक्षिण अभी 
का एक नगर हूं । दक्षिण कणी के ५० नगरों में से यह बाइसवां सथर पड़ता हूँ । 

(३५) रघनोपुर'--हरिभद्र को निर्देशानसार यह भरत क्षेत्र का एक नगर हूँ । 

स्थिति भमिर्जापर के आगे झोर इलाहाबाद के पहल होनी चाहिये । 

(३६६) राजपुर--विजयाई में राजपुर का निर्देश हरिभव्र मे किया है, पर 
वर्तमान में सोराष्ट्र में अवस्थित एक नगर हूँ 

(३७) लक्ष्मीनिलय---भ्रासाम में इस सगर की स्थिति रही होगी। 

(३८) वर्घनापुर'--उत्तरापषय में इस मगर का निर्देश हरिभद्र ने किया हूँ । वर्सभाव 
में यह कन्नौज के आसपास स्थित कोई नगर है । 

(३६) वसन्‍्तपुर'--राजगृह के पास एक नगर हूँ । बसन्‍्तपुर का संस्कृत-साहित्य 
में भी उल्लेख श्राया हूं । 


हक ) वाराणसी--काशी देश को प्रधान नगरी है। वरुणा और अ्रसि नास की 
के बीच में भ्रवस्थित होने से यह वाराणसी कही जातो हूँ । यह गंगा के 
तट पर झवस्यित हूँ । यह पाइवेनाथ का जन्मस्थान हे । बुद्ध श्रोर सहावीर के समय 
वाराणसी बहूत ही उन्नत वद्ा से थी। यह नगरी झ्राज भी इसी नाम से प्रसिद्ध हैँ । 
(४१) विलासप्र--यह विद्याघर लगर हूँ । हरिभव्र ने इसकी स्थिति विजय 
में मानी हूँ । पर बयारथ से इसको स्थिति सालया झौर गुजरात के सध्य में होनी चाहिय / 
मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध विलासपुर भी सम्भवत: हरिभत्र ह्वारा उल्लिखित विलासपुर हो सकता 
हूँ । 
(४२) विज्ञालयद्धंत'---कावस्थरी झटवो में जिशाखबर्दन नगर की स्थिति बतलायी 
गयी हैं । बिहार में प्लापुनिक भागलपुर झौर मुंगर के बीच इसकी स्थिति होनो चाहिये । 
(४३) विशाला"'...पवन्तिदेश की प्रधाम नगरी का सास हूँ । 
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(४४) थ॑राटनगर--यह मत्स्य प्रदेश की राजघानी था। महाभारत में इसका लिक 
भाया है, यहां पाण्डयों मे गृप्तवास किया या। झ्ाधुनिक धोलपुर, भरतपुर शौर जयपुर 
का सम्मिलित भूसाग बराट देश कहलाता था झोर बंराटनगर सम्भवतः भरतपुर रहा 
। 


वर 


४५) शांखपुरं--हरिभा ने उत्तरापय में इस नयर की भ्रवस्थिति सानो हूँ । विविध 
में बताया गया हूँ कि राजगह से जरासन्ध की सेना और द्वारिकावती से 
की 
बेमि 


हा 


ना युद्ध के लिये श्रली । मार्ग में जहां ये दोनों सनाएं मिलीं, वहाँ 
शंखध्यनि की और दांखपुर नाम का मगर बसाया। 

४६) शांखवर्धन'--हरिभव्र के प्रसार भरत क्षेत्र में धांखवर्धन नगर कौ स्थिति है। 
इस नगर को सोराष्ट्र में स्थिति रही होगी। 

(४७) इवेतविका--यह कोकयार्ध देश की प्राचीन राजधानों हूँ । यह भावस्तो के 
उत्तर-पू्य में नेपाल की तराई में अवस्थित था। दव तविका से गंगा नदी पारकर महावीर 
सुरभिपुर पहुंचे थे। बोद़ प्रन्थों में व तविका को संतव्या कहा गया हूँ । 

४८) आवस्तो '-आवरती कूणाल या उत्तर कोस्ल दंदा की मुश्य नगरी थी, जो 
झजिरावती (राप्ती) नदी के किनार झ्वस्थित थो। ज॑ंन झौर बोद साहित्य में 
आावस्ती का बहुत जिस्त्त वर्णन हूँ । आ्रावस्तों में ार दरवाज थे, जो उत्तरहार, पूव॑- 
हार, दक्षिणदार तथा पश्चिमहार के शाम के य! से पुकार जाते थे । श्रावस्तोी में पाइवनाथ 
के झ्नुयागी केशो मुनि तथा महावीर के अनुयायी गौतम स्वामी के महत्वपूर्ण संवाद होने 
का उल्लेख ज॑न प्रस्थों में झाता हूं । ग्राजकल आावस्तो के चारों श्रोर धना जंगल हू । 
यह गोंडा जिलान्तगेंत सहे ट-सहंट स्थान हूं । 


(४६) श्रीपुर'--विविध तोर्थकल्प के झनुसार भ्ीपुर में प्रन्तरिक्ष पाइर्जनाथ को 
प्रतिमा स्थापित को गयी हूं । श्रीपुर का निर्माण साली सुमालि ने किया हूँ । 

(५०) साकता--भ्रयोध्या का दूसरा नाम साक त हूं । 

(५१) सुशमेनगर“--इस नगर को स्थिति गुजरात में कहीं होती चाहिये । 


हल (५२) हस्तिनापुर --पह नगर क्रदेश को राजधानों था। यह जेनों का पवित्र 
तीर्थ माना जाता है। किवदन्ती हूँ कि इसे हास्तिन नाम को राजा ने बसाया था: 
यह वत्तंमान में गंगा के वक्षिण तट पर, मेरठ से २२ मोल दूर उत्तर-पद्चिम कोण में 
झोर दिल्‍ली से ५६ मोल दक्षिण-पूर्थय खंडहरों के रूप में बसेमान हैँ । 


(५३) लिति प्रतिष्ठित'--यह राजगृह का दूसरा माम हूँ । जन साहित्य में राजयृह 
को क्षिति-प्रतिष्ठित, चणकपुर, ऋषभपुर तथा कुशाप्पुर सास से भी अभिहित किया गया 
हैं । जैन साहित्य के भ्रनुसार राजगृह में गुणसिल, संडिक्रछ, भोग्गरपाणि शझ्ादि प्रनेक 
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कै ।(। 


हरिभ्ठ को भौगोलिक सामग्री पर विज्ञार कर लेने के उपरान्त उनको हारा निरूषित 

राजन तिक, सामाजिक, ह्राधिक और धार्मिक क्‍झ्वस्थाशों पर विचार करमा प्रत्यावश्यक हूं । 

हा सर्वप्रथम हरिभत्र की प्राकृत कथाओं में निरुपित राजनोति पर विधार किया जाता 
। 


राजतंत्र और शासन-व्यवस्था 


हरिभसद्र ने राजा, महाराजा, सामन्‍्त झोर महासासन्त इन आर दास्दों का प्रयोग राव्य 
शासक के लिये किया हूँ । हरिभद्र के वर्णनों से एंसा ज्ञात होता हूं कि महाराज एक 
बिस्तृत भूखंड का स्वामी होता था। यह भूलंड एक नगर या जनपद से ज्यादा विस्तृत रहता 
था। हरिभद्र ने सहाराजा की विशेषताशों का बर्णन करत हुए लिखा हँ--झनक 
सामन्तमंडल जिसके चरणों में नमस्कार करते थे, जिसने अनेक संडलाथिपों को 
जोत लिया था, झनक देश जिसके प्रधोन थे। दसों दिश्षाओ्रों में जो विश्यात निर्मल 
यशवाला था झोर घम्म, शर्म तथा काम प्रुषार्थ के सम्पादन में जो हविरोधरूप से 
संलरन रहता था, जहू महाराज था। सहाराज के लिये एक विशेषण है भ१ 30934) 
भी दिया गया हूँ, इस विशेषण से भी ज्ञात होता हूं कि महाराज सचन्चाद्‌ 
के रूप में ध्यवहृत हुआ हूँ । सकल सामन्‍्त स्वामी भो महाराज को कहा जाता था । 


राजा--राजा नगराधिपति के रूप में प्रयुक्त हुआ है । हरिभत्र से इसका वर्णन 
करते हुए बताया हूं कि “धर्माध्म व्यवस्थापूर्वक राश्य पालम करने में तत्पर, सभी को 
सन को हरानन्दित करने धाला, सामस्तसंडल मे अझन्रक्त, दोन, झनाथ, दुःझो के उपकार 
में रत, यथोचित गुणयुक्त राजा होता था”। कौशाम्ती मरंश इसो प्रकार का राजा था*। 


साभन्त--सामस्त राजा के पास दुर्ग भ्लौर सना रहती थो। कभी-कभी बह ध्रहं 
हो अपने स्वामी के साथ बगावत, कर भबंठता था। जयपुर क राजा सिंह कुमार के 
इसंति साम के पड़ोसी भ्राटविक सामन्तराज को बगावत का उल्लेख हरिभव्र ने विस्तार 
से किया हूं"। झुक्नीति के अनुसार जिसको वाधथिक क्राय एक लाख चांदो के कार्वापण 
न से कि साममन्‍्त के 
पास झपतोी सना रहती थी, वह, झपने ढंग से झ्पन राज्य को व्यवस्था करता था भौर 
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श्ष्र 


महासामन्‍्त---जओो प्रनेक सामन्‍्तों का श्रधिपति, राजा का ध्त्यम्त विधवसनीय झौर 
राजा के समान व॑ भववाला होता था, बह भहासामन्त कहलाता था। हरिभव्र भे लक्ष्मीकांत 
सासक महासामन्त का सजीव चित्रण किया हूं'। इसको क्या छुसुमावली का 
दिदाह जयपुर नरंश के पूत्र सिहकमार के साथ हुआ था। महासामस्त के झधिकार 
में सभी प्रकार की सेना, एवं प्रन्य प्रकार के सभी स्वत्व रहुत थे। प्रभान सामन्त 
का उल्लेख भोी उपलब्ध होता हूं । प्रधान सामन्‍्त राजा को प्रधिक प्रिय झौर निकट 
होता था। 


राजा का निर्वाचन ओर उत्तराधिकार 


हरिभद्र के झनुसार राज्य वंद्ा परम्परा से ही प्राप्त होता है । पिता चतुर्थ झवस्था 
में क्‍्क्‍रात्मशोषन के लिये वन में जला जाता था झोर राज्याधिकार प्रपने ज्योष्ठ पृत्र 
को देता था। द्वितीय पुत्र युवराज बनाया जाता था। कभी-कभी ऐसा भी होता भा 
कि पृत्र ही युवक होने पर युवराज बनाया जाता था। राज्य सदा पटरानों के पुत्र 
को हो मिलता था। पृत्र के श्रभाव में राजा का निर्वाचन पंचदं वाधियासित श्थवा 
झरश्वाधियवासित द्वारा सम्पन्न होता था। हरिभव्र ने एक लघुकथा में भ्रध्वाधिवासन का 
उल्लेख करत हुए लिखा हूँ कि एक राजा पुत्रहीत सर गया था। प्रतः राजा के निर्वाचन 
के लिये क्‍्रभिसन्त्रित कर झ्रदव को छोड़ा गया। यह भ्रइव उद्यान में वृक्ष के नोचे ब्र 
दंद्ा से श्रायं हुए राजकूमार के पास जाकर होंसने लथा। नगरवासियों और मंत्रियों 
ने उस पग्रजनओ व्यक्ति को राजा बना विया'। इसी प्रकार वेन्‍्यातट के राजा की 
होने पर हाथी, घोड़ा, छत्र, चमरयगल और कलश इन पांचों को दिव्याधिवासित कर 
राजा निर्वाचित करन के लिये इन्हें छोड़ा गया। जिस एक ही व्यक्ति के पास जाकर 
हाथी गर्जेन करता, घोड़ा हिनहिन ता, चमर युगल स्वप्रमंव झूलने लगते, छत्र स्वयं ही 
जाकर शिर के ऊपर सरक जाता झौर कलदा स्वयं ग्रभिषंक करता, वही व्यक्ति राजा 
बना दिया जाता था। वेन्यातट में मूलदेव नामक व्यक्ति को इसो प्रकार राजा बनाया 
भया। 
राजा बनने पर राज्याभिषक सम्पन्न होता था। हरिभाव ने राज्याभिषेक का बड़ा 
सुन्दर वर्णन किया है (स० पृ० १५२।) 
_ राज्याभिषक करने के लिये सांगलिक द्रव्य मंगाये जाते थे। इन मांगलिक दथ्यों 
भे दो सछलियां, पूर्ण कलश, इवं तपुष्प, महापद्म, सिद्धार्था--पीली सरसों, पथ्ची-पिच्ड, बबभ, 
दिपूर्णव्सन, महारत्न, गोरोखत, सिहनर्म, इज सछत्र, भव्रासन, चामर, दुर्बा, स्वच्छम दस 
दू 
महाध्यज, गजमद, घान्य धो र दुकुल प्रधान ये । राज्यानि बक के समय बड़ा उत्सव सम्पन्‍्त 
किया जाता था। नगर सजाया जाता था और याक्षकों को यथस्छरान दिया जाता था। 
उत्तराधिकार की प्राप्ति के लिये झगड़े भी होते भे। बड़े भाई के राजा बनने 
पर छोटा भाई बगावत भी करता था। यतः हरिभव्न से राज्य का बर्णन करते हुए कहा 
यह राज्य मांस के टुकड़े के समान हूं", जिसके लिये कुटुम्बी रूपो काक आपस में 


(--स० पु० ७६--८३ | 
२--मुरे भ्रपुत्तो राया मप्र , भासो भ्राहिवासिशो, जीए रक्खछायाए रायपुत्तो खिवण्णों 
की *_ तभ्रो भ्रासेश तस्सोवरि ठाहकश हिसित, रामा ये अभिनत्तो, 
अण गाएि सयसहस्साणि जायारि--द० हा० पृ० २१६ । 
३--नरनाहो दि-्बइ प्रहिवासिज्जति वो पंच--.-उप७ पृ० २६ । 
डन्न्सस० प्‌ृ० ४८१ ॥ 
रै>-महामिसभूयं सु, स० पू७ ४घ४। 


३६३ 


कस छीए बड़ करत ले । समस्त क्नर्थों को जड़ यह राज्य हैं । इसकी प्राप् 

की कासना से व्यक्ति उन्‍्मस हो जाता हूँ भ्रौर नाना प्रकार के पापाधरण करता हूँ । 

ही जाता है । उसे कार्य-प्रकायें का ज्ञान नहीं रहता 
| 


राजा झपने शासन को सुव्यवस्थित करने के लिये मंत्रिमंडल, प्रोहित, पुवराज, 
सामनन्‍्त, प्रधान सामन्त, महासाभन्त एवं अन्य हधिकारियों का संधटन करता था। 


संत्रिमंडल ओर संत्रियों का निर्वाचन 


संजिमंडल में एकाधिक मंत्री होते थे झोौर इन सब मे एक प्रधानसंत्रो रहता था। 
प्रधानमंत्री को बृहस्पति झोर शुक्र के समान बुद्धि श्ौर नीति में प्रवोण होने पर भी 
“हुंगियागारक्सल ण” ' राजाझों क संकेत झौर च॑ष्टाधों का शान होना झ्ावइ्यक होता था। 
राजा प्रत्येक कार्य के लिये मंत्रिमंडल ' की सलाह लेता था, उसी परामर्शा के श्रनुसार 
राज्य व्यवस्था करता था। मंत्री वंशपरम्परा के झ्नन॒सार होते ये। पर मंत्रियों का कभी- 
कभी सिर्वाचन भी होता या। उज्जयिनों के नरेश जितशत्रु ने अपने संजिसंडल मे रोहक 
को लेन के लिये उसकी बृढ्धिमानो को नाना तरह से परीक्षा ली थी। विभिन्न प्रकार 
को ऐसो समस्याएं उसे दो गई थों, जिसका समाधान साधारण व्यक्ति कभी नहीं कर 
सकता था। उसने परीक्षा के लिये एक संद भजा झोर कहलवाया कि १५ दिनों तक 
इसको रलिये, पर इतने विनों में इसका वजन मं घटे झोर म बढ । यदि वजन घटबडढ़ 
जायगा जो सभी गांव वालों को दंड दिया जायगा। रोहक ने अभ्रपनोी बु़िमानी से उस सेध 
को ज्यों-का-त्थों रखा। उसी प्रकार और भी कई प्रकार की सभस्माएं दंकर उसकी 
परोक्षा की भौर पूर्ण बुद्धभान समझकर राजा मे उसे प्रधान मंत्री का पद दिया। ' 


एक झ्म्य राजा के संबंध में भी एक उपात्याम आया हैँ, जिसे श्पने मंत्रिमंडल में 
एक मंत्री की नियुक्षि करती थी। इस स्थान के लिये उसे अ्रत्यन्त बद्धिमान व्यक्ति को 
झावश्यकता थी। भरत: उसने घोषणा करायो कि नगर के तालाब के अध्यवर्सी स्तम्म 
को जो व्यक्ति तट पर स्थित होकर हो बांध देगा, उसे पुरस्कार दिया जायगा। घोषणा 
के अनुसार अनेक व्यक्तितयों ने स्तम्भ को बांधने का प्रयास किया, पर कोई भी सफल 
ने हो सका। अन्त में एक बुद्धिमान व्यक्षि झ्ाथा। उसने तालाब के किलार पर एक 
स्थाणु-खुंटा गाड़ा ग्लौर उसमे तरलाब की लम्बाई के अरायबर रस्सो बांधी। पदचात्‌ उस 
४ को घुमाकर उस रस्सी को घुसान लगा, जिससे तालाब के अष्य का स्तम्भ सहज में 
ही बंध गया। * 

संजियों के निर्याचन के संबंध में हरिभव्र ते भ्रगेक उपास्यान लिखे हूं । शत: स्पष्ट 
हूँ कि मंत्री परम्परागत होने के साथ-साथ निर्वाचन शोर परीक्षण हारा भी नियुक्त किये 
जाते थे। राज्य का भार संत्रियों के ऊपर श्रथिक रहता था। 

मंत्रियों में परस्पर भी रहती थी। हरिभा़ ने झौर चाणक्य की शत्रुता 
का निर्देश किया है ।' अभागशाली ४ ५००७३ मंत्री राजा हे कमर झपना पूर्ण प्रभुत्व 
था। राजा सभी प्रकार के कार्य मंत्री ओर पुरोहित के परामर्श से ही सम्पन्न करता था। 


तर 





१--स० पू० १५४१। 
२--बही, पृ० १५४१ । 
३-००उप० गा० ५२०६६ | 
४०- बढ़ी, भराथा €० । 
४०-३० हु० पु० १८२। 


दै६४ 


राजपुरोहित--हरिभव्र ने राजप्रोहित के गुणों का वर्णन करत हुए लिखा है कि 
पुरोहित सकल जन के हारा सम्मानित, भमंशास्त्र का पाठी, लोकव्यबहार प्रवोण, नोतिकशल, 
आप्मो, हल्पारस्भपरिग्रहवाला श्रोर मंत्र-संत्र श्रावि सकल शास्त्रों का बसा होता था '। 
कभी-कभी राजप्रोहित से दूतकार्य भी लिया जाता था '। राज्य के उपह्व श्रथवा राजा 
की व्याधियों के शमन के लिये प्रोहित यशानुष्ठान भी सम्पन्न करता था '। 

झासल--शासन का कार्य राजा स्वयं करता था। आरम्भ में अपराधों को जांच मंत्री करते 
थे, पश्चात्‌ राजा को मुकदमे सौंप जाते थे। न्यायाधीश भी होते थे, जिनका कार्य 
झारस्मिक जांच करता भा। राजा का गुप्तचर विभाग भी था, जो चोरो, इकतो श्रावि 
के झपराधों की जामकारी प्राप्त करता भा । पझ्पराधो की आकृति, भयविद्नलता, कातरता, 
झ्रादि से भपरायों की जानकारों की जातो थो '। हरिभद्र की कभाझ्रों के झ्वलोकन से 
ऐसा होता हूँ कि चोरी का बहुत प्रचार था। राजा के कोषागार से चोरी हो 
जाया क *। 


हरिभद्र ने बताया है कि कोशाम्बो मरेश स्वयं मुझदसों की जांच अनेक प्रकार से 
करता था। मात्र प्रदत पूछकर हो निर्णय नहीं करता था, बल्कि संभव सभी उपायों के 
हारा प्रमाण एकत्र करता था। धनञ्ी के मुकदम में राजा से घनभ्री के पिता के पास 
भो पत्र भेजा था और वहां से उत्तर झ्ाने पर बंड को व्यवस्था को यो । पं चीदे मामलों 
के लिये दिव्य सहारे ग्रहण किये जाते थे '। राजा पंचकल सहित जगात के साल का 
निरीक्षण करता था तथा कर का निर्धारण भी ''। नगर के प्रमुख व्यक्तियों में जब विवाद 
उत्पन्न हो जाता था, तो नगर के प्रधान व्यक्ति सिलकर उस विवाद का निर्णय करते थे 
झौर निर्णय दोमों ही पक्षों को भान्य होता था ''। 

वण्डपाहिक '' भ्राजकल के एस० पी० जैसा होता था। उसे प्रधिकार भो एस० पौ० 
के प्राप्त थे। सामान्य अपराधियों को दंड व्यवस्था वह भ्रकेला हो करता था। मुकदमे 
दंडपाशिक के आद मंत्रिमंडल में उपस्थित होते थे, पश्चात्‌ राजा उनका श्रवलोकन करता 
था । युवराज भी राज्य व्यवस्था के चलाने में पूर्ण सहयोग देता था। विरोधी राजा का 
सामना करने के लिये प्रायः युवराज से ना सेकर जाता था '। 


राजा झमात्य, दंडपादिक, पुरोहित झ्रादि के भ्रतिरिक्त निम्न ग्रथिकारियों को नियुक्त 
करता था ''। 





(ृन्न्स० पृ्‌० १०। 
२--बही, पृ० ३८ | 
३--चही, प्‌ २१। 
४--बही, १० २५६ ॥ 
५-्चही, पू० २०८ । 
६--वही, पु० ३६० । 
७--वही, पृ० २५७ । 
८-+-वही, पृ० ३६२; 
६--वही, पृ० ५६० | 
१०--वही, पृु० ५६१। 
११--वबही, प्‌० डंश्प 
१२--वही, पु० ८४६ । 
१३--वही, १० ८६४६-५० । 
१४--वहू , १० ७७३ । 
१५- वही, पुृ० प९८। 


इसमें गजशाला और सस्दुरा--थोड़े ग्रौर ऊंटों को रहने का स्थान 
होता था। रथ और पे दल सेना का भी निवास इसीमे रहता था'। स्कत्थावार हझ्ाजकल की 
छावतभोी के समान रहता था। 
अन्तरःपुर, राजप्रासाद और आत्थानमण्डप 

राजा का कर बहुत विजश्ञाल और रभ्य होता था। यह्‌॒राजप्रासार का वह 
भाग था, जहां का निवास रहता था। राजा का ये ५ भी प्रन्त-पुर में होता 
था। हरिभव्र में वर्णन करते हुए लिखा हूँ कि चमामा को समान इबेत, मणि 
और रत्नों के संगलदीपों से युक्त शायनगृहू था। इसके फर्श पर सुगन्थित पृथ्प विकोर्ण 
थे, निर्मेल मणियों को कांति पर कस्त्री का लेप किया गया था। स्वर्ण स्तम्मों को दद- 
दृष्य बस्त्रों 43388 किया गया था। उज्ज्यल और विचित्र बस्त्रों के बितान बनाये 
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जाता थया। इस हो मुगल-महलों भ॑ दर्वार-स्‍प्राम कहा गया हैँ । प्रास्थानसच्छप के सासने 
कुछ खुला भाग भी रहता या। राजा प्रास्थानमण्डप में ही राजकार्य करता था'। 





१--स्र०, पुृ० २१६ । 
२--वही, पृ० २६१-२६२ | 
३- -वही पृ० ५४८-५४६ । 
'इन्ल्न्से ०, पु० ह०११।॥ 
५४--्यही, पू० २६१॥ 
६*--बही, पुृ० ४५ ॥ 


१६९ 


सर्वतोभद्र प्रासाद सर 
सभी प्रकार की पा बा ह यह राज प्रासाव होता था। इससे शोरण 
झौर बन्वन-सालाएं का लटकती रहती #+ बुक धब्ल शर मनोरम पुृथ्यतालाए 
इसके सौन्दर्य को तिरस्तर वंद्धि करतो रहती थीं । 
विभानछन्दक प्रासाद 


राजधानी के बाहर भो राजा सुन्दर और स्वास्थ्यप्रद स्थान पर अपने लिये प्रासादों 
का निर्माण कराता था। गुणसेन को राजधानी क्षितिप्रतिष्ठ नगर में थी, उसने 
में झपने रहने को लिये विसान छुत्दक नाम का प्रासाद निर्मित कराया था। यह 
ऋत्‌ को शोभा को घारण करने वाला था। यह भवन कालागुर झादि के बमबितन 
कारण मंघघटा छादित बुबिन का अनुकरण कर रहा था। इसमें रत्यहार जिश्युत्‌ के 
ससान, ४४४७० जलधारा के समान, घमर पंक्तियां लाका पंक्ति को समान, रंगीन 
शस्त्रों झोमा इल्॥ह घनय को समान थी। गन्मोदक सुगन्धित जल से सिचित 
है #३/ प्र 359 ४४४०४ रहते थे, जिन पर भौरे गुंजार कर रहे थे । इसकी 
में भुल्यवान जटित थीं। स्तम्भों पर स्वण जड़ा गया था, सरदर गलियां 


£77|। 


ओर द्वार । 


एकस्तस्भ प्रासाद 

राजा कभी-कभी अपने लिये विचित्र प्रकार के भवन भी बनवाता था। हरिसद्र ने 
वददव कालिक को वृत्ति में बताया है कि राजा श्रेणिक ने श्रपने मंत्री भ्रभयकुमार को 
एक स्तम्भ का प्रासाव निर्मित कराने की ब्राज्ञा दो थी। प्रभयकुसार ने इस भवम का 
निर्माण दंवो सहायता से कराया था। इसमें सबंदा फलने-फूलनेवाला दंवी उद्यान था। 
इस विचित्र प्रासाद का श्रपूर्व ही सौन्दर्य था । 

अष्ट सहस्र स्तम्भ प्रासाद 

राजा जितशत्रु ने श्राठ हजार स्तम्भों का एक सभा भवन बनवाया था। उपदंशपद 
में बताया गया हूँ कि बसन्तपुर के राजा जितजत्रु का मंत्री सत्य बड़ा हो बुद्धिमान और 

हुवाल था। इसने झ्राठ हजार स्तम्भ का एक मनोर्म सभा भवन बनवाया था। इस 
भजन का प्रत्यंक स्तम्भ भ्रत्यन्त स्निग्प और भ्रनेक वर्णों का भा। एक-एक स्तम्भ के ऊपर 
शाठ-झ्ाठ हजार मानव झाकृतियां बनायी गयी थों'। 


| भवनोद्यान 

_हरिभ्र ने, महावत, उपयन, उद्यान झोर प्रमदवन इन चार प्रकार के उद्यानों का 
उल्लेख किया हूं। महावन से तात्पयं जंगलो प्रटवी से है, जहां सिहादि पशु करोड़ा करते 
हैँ। उपयन नगर के 'बाहर रहता या। बसन्त या मदन महोत्सव के भ्रवसर पर मगर भर 
के लोग झानस्द ऋ्रोड़ा के लिये इसमे जाते थे। उद्यान नगर के मध्य में साेजनिक पार्श 
के समान होता था। इसमें रागो व्यक्ति क्रीड़ा करके सन बहालने जाते थे। भवनोद्यात 
या प्रमदवन राजाधों के प्रासाद में हो रहता था। इसमें राजा झौर रामियां कीड़ा करती 
थों। हरिभव्र ने बताया है कि पृष्पपाद , शोभापादप तथा लतामष्डप इस उद्यान में रहते 
थे। इन्होंने वर्णण करते हुए लिखा *अका ६39५2 सारिकाध्नों से मुखरित दराक्षालता मण्डप, 


मववर के सत्तान लाल पत्तों से सुझोमित / चंचल सुन्दर हूंसों हारा इधर-उधर 
की 99+ननलत++++०+-++++००>> ५59०3. 3 
>-स०, पृ० ४३।॥ 
३ यही, प्‌ृ० १ ५भ। 


२०-४० हा० १० ६१-८२। 
एब्न्पुपं७ गा० है, पृ० २२। 


भवनदोी घिंका 
भवनोद्यान के भीतर से लेकर ध्न्तःपुर तक एक छोटी-सो नहर रहती 
होने के कारण इसे भवनदीधिका या गृहदोधिका कहा गया हूँ । दोधिका के सध्य में 
गन्धोदक से पूर्ण कीड़ा वापियां बनायी जाती थों। इनमें कमल सदा विकसित रहते थे। 
शाजहंस इनमें सनोरभ क्रोड़ा करत थे। भवन दोधिका में राजा और रानियां स्तान करती 
थीं' । भवनदीधिका का वर्णन हर्यचरित में भी इसी प्रकार झ्ाथा है । डा० वासुदेब शरण 
झ्रग्रवाल ने इसे उस काल के राजप्रासादों की बस्तुकला को विशेषता ही बतसाया हूँ । 
अतानताह मर है भोर बाह्यालो 
के राजप्रासाद के एक का मे ४३४५ जाता 2 भोजन करने के र४३५ 
झाहार मण्डप कहा गया हूँ । राजप्रासाद के बाहर बाह्यालो--छघोड़े पर सवार होकर 
अ्मण करने का स्थात (स० १० १६) राजपुत्रों के लिये रहता था। 
झन्तः:पुर की व्यवस्था को लिये राजा निम्न कर्मचारियों की नियुक्ति करता था:--- 
(१) बेन्न यब्टि स्थापित प्रतिहारी--पहरा देने बाले प्रतिहारी । 
(२) लधुकंचुकी'- सहड़ कंचुइया--सूचना देते बाल कंचुको। 
(३) फम्पान्तःपुर सहत्क---बुद्ध प्रतिहारी । 
(४) सृपकार-भोजन बनाने का कार्य करन बाले । 
राजा जब नगर में पहुंचता तो पुरवासी नगर को खूब सजाते थे। महाराज 
असन्तपुर से जब लषिसिप्रतिष्ठ शजधानी में आया तो नगरवासियों ने ध्वजा और तोरणों 
से नगर को सजाया था। हरिसत्र ने इस सजावट का वर्णन करते हुए लिखा हैँ--- 
“ऊुसियविचित्तकेउनिवहूं, विविहकयहूट्सोहूं ” ' इत्यावि अर्थात्‌ बहु नगर उन्नत नाना 
वर्ण को ध्यजाओं से युक्त था। उसके बाजार नाना प्रकार को सजावट से 
राजसामों पर कब करायो गयी 
जी और उतहें मालाओं से झोभित किया गया या। इतना ही नहीं नगर को महाव॑ भव 
से परिपूर्ण किया गया था। 
राजा धर्म प्रेमो होता भा। वह जमता के योगक्षेम॒ में प्रमाद नहों करता था। 
उत्साहपुर्वके समस्त कारयों का सम्पादन करता भा। राजा के लिए जिन कला 
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१->स०, पृ० ८७, ८८, रे२१। 
२ -बही, पृ० ४७३, ८२ । 
३--बही, पूृ० २२ । 
डे -बही, पु० हैक२र | 
५- बड़ी, पृ० २२। 
६--बही, पृ० ४३। 


१६८ 


योग्यताओं की आवश्यकता बतायी गयी हैँ, उनमें ६: "० और शासन में पदु होगा अत्यन्त 

प्रमुख है। साम, दास, भेद और इंड इन चार का राजा करता 
किसिकस्टी कर अपने राज्य को अजय बनाता या। 

मनोरंजन के राजा चौपड़ खलता था। कभी-कभी अन्तःपुर में छूत भी 
जाता या। पपल्वियो के प्रति राजा को अत्यन्त आवरबुद्धि रहती थी। इनसे 
घथड़ाता था। तपस्वियों को अपने यहां बुलाना और उनके दर्शन जाना 
आदरपूर्वक उनका प्रवचन सुनना राजा अपना करांब्य समझता था '। राजधानी से 
ऊ्रमण के लिए भी राजा जाता था। कोई-कोई राजा शिकार भी खलता या '। प्रजाके 
साथ उत्सवों में भी राजा भाग लेता था । 


न्याय और व्यवस्था के निसिसत कभी-कभी राजा अपने प्रियजनों को भी वेश्ञ-निर्वासन 
का वंड देता था | । प्रजा कौ शिकायत को राजा अर ध्यान से चुनता था। प्रजा यदि 
उसके पुत्र या बन्धु कौ शिकायत भो करती थी, तो राजा उसे भी यथोचित दंड देता 
था। दूसरे के विचारों को जानना, सुनना और ध्यान देना राजा अपना कर्ंब्य समझता 
था। यह बलवान, उन्नतचेता और संयमी होता था। तस्वाभिनिवेशी "कर राज्य व्यवस्था 


करता था । 
सामाजिक जीवन 


हरिभद्र ने सामाजिक रचना के ताने-बाने को विभिन्न तश्वों से घुला-मिला प्रदर्शित किया 
हूँ । इनके हारा गृहीत भरत, ऐराबत और विशहक्षत्र में विभिन्न जातियों के पेग 
निदास करते हैँ तथा इनका सामाजिक जीवन भी अनेक उपादानों से संगठित हूँ । 


वर्ण और जातियां 


परम्परागत चारों वर्णों का उल्लेख प्रायः सभी भारतोय कथाप्रंयों में पाया जाता 
है । हरिभाद ने ब्राहु सण, क्षत्रिय, सणिक-वंद्य और हा इन लारों कर्मों का कथन किया 
हूं, तथा चारों वर्णों से अपन पात्रों को चुना हैँ। हरिभद्र ने मूलतः मानवजाति के 
भेद किये हँ--आर्य और अनायं। उच्च आचार-विचार वाले गुणी पुय्षों को आर्य कहा 
हैं। जो आध्रार-विचार से भ्रष्ट हों तथा जिन्हें धर्म-कर्म का विवेक न हो उन्हें 
अनार या स्लेज्छ कहा गया हूँ। हरिभद्र ने यक्ष, नाग, विशधाधर गन्धर्व जातियों का 


भी निर्देश किया है। विन्थ्यमेखला में आग्नय वंश को वायर-पुलिम्द आदि जातियों के 
निवास का उल्लेख विद्यमान हूँ । 


अनायें जातियों में दाक, यवन, शवर, बर्दरकाय, दण्डोड़ और गौड़ जातियों के 
नाम गिमाये गये हूं ' । आर्य जाति के अश्तगंत अभिजास्य वर्ग के लोगों के अतिरिक्त 





श्न्न्त० पृ०, ९५७१॥ 


२--यों तो समराइच्चकहा के सभी भवों की कथा में इस प्रकार का वर्णन आता 


2 विध्े षत: समराइज्चकहा का प्रथम भव--राजा गुणसेन का तापसी आश्रम में 


३--यही, पृ० १७४। 


ड>-प्रायः सभी मदनोत्सवों में राजा प्रजा के साथ 
बा वनविहार के लिए गया हैं, 


५४--बही, पृ० ३६७। 
६--बही, १० ३४८॥ 


३६६ 


साप्डाऊ, डोम्वलिक, रजक, अर्भमकार, झाकुमिक, भत्याथस्थ और मापित' जाति के 
सालोश्लेश खिलते हे' । थे सभी जातियां शुद्र जाति में सम्मिलित थों। 

शबर और भिल्ल जंगल में अपने राज्य अनाकर रहते थे। राज्य का अधिपति 
वचल्‍लीपति कहलाता था '। किसी-किसी पल्लीपति का सम्बन्ध अभिजात्य वर्ग के राजा से 
भी रहता था और उस राजा के अधीनस्थ रहकर अपने राज्य का संचालन करता था। 
हरिभद्र के आख्यानों से ऐसा अवगत होता हूँ कि दाबर प्रायः लूटपाट किया करते थे * । 
अंगल में पूर्ण इनका आधिपत्य रहता था। पल्लीपति शबरों को देखभाल रखता था तथा 
छूट के साल भें भी अधिकांश उसीको ही प्राप्त होता था" । 

खाण्डालों के रहने के लिए “पाणवाड --पुृथक्‌ चाष्डाल निवास रहते थे। इनका 
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रूोगों को फांसी देमा, प्राण लेना तथा अन्य इसी प्रकार के ऋर कर्म करता या। 


रजक को वस्त्र झोधक भी कहा हूँ ,, यतः बस्ज साफ करने का कार्य रजक करते 
थे। नापित अपने कार्य के अतिरिक्‍त राजा को पालाना कराने का कार्म भी करते थे। 
सार्थवाह एक व्यापारिक जाति थो, जो व्यापार द्वारा देवा के एक कोन से दूसरे 
कोन तक धनारन का कार्य करती थी। विद्याधर जाति संत्रसिद्धि द्वारा अनेक प्रकार की 
अद्भुत और आहइचर्यजनक शक्ष्तियों से सम्पन्न थी" । 
परिवार गठन 
परिवार एक आधारभूत सामाजिक समूह है। इसके कार्यों का विस्तृत स्वरूप विभिन्न 
समाओं में विभिन्न होता हैँ, फिर भी सूलभूत कार्य सल जगह समान ही हूँ। काम 
की स्वाभाविक थृसति को रूदयथ में रखकर यह यौन सम्बन्ध और सस्तानोत्यत्ति को 
क्रियाओं को नियमित करता हैँ । यह भावनात्मक घनिष्ठता का वातावरण तंथार करता 
हूँ, तथा बालक समुचित पोषण और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक पृष्ड- 
भूमिदेता है । इस प्रकार एक व्यक्ति के समाजोकरण झौर सांस्कृ तकरण को ग्रक्षिया में 
परिवार का महत्वपूर्ण भाग होता हैँ । इन आधारभूत कार्यों के अतिरिक्त इसका निश्चित 
2 सामाजिक एवं धासिक तथा सांस्कृतिक महत्व भी हूँ। परिवार के निम्न कार्य 
प्रमुल हूँ-- 
(१) स्थी-युरुष के यौत सम्बन्ध को बिहित और नियंत्रित करता। 
(२) अंशबर्धत के मिश्रित सम्तान की उत्पत्ति, संरक्षण और पालन करना। 
(३) गृह और गाहेँस्थ्य में स्त्री-पुरुष का सहबास और निषोजन। 
(४) जीवन को सहयोग और सहकारिता के आधार पर सुखी और समृद्ध 
बनाना। 
(५) ऐहिक उन्नति के साथ पारलोकिक या आध्यात्मिक उन्नति करना। 
(६) जातीय भौवम के सातत्य को बृढ़ रखते हुए धर्म कार्य सम्पन्न करना। 
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हरिभा के विश्लेषण के अनुसार आत्म-संरक्षण और आत्म विकाल कौ कु. 
सानव समाज में विवाह और परिवार की संस्था को उत्पन्त किया हूं । सातृस्म हु, भ्म, 
दाम्पत्थ-आसक्ति, अपस्यप्रीति और सहवतिका परिवार के मुख्य आधार हूँ। इन आधषारों 
पर ही परिवार के प्रासाद का निर्माण होता हूँ। हरिभद्र को कथाओं में पितृससात्मक 
परिवारों का ही उल्लेख मिलता हूँ तथा ये पितृससात्मक परियार संयुक्त और असंपुक्त 
दोनों रूपों में मिलते हूं । 

हरिभव्र के पात्र यातायात की असुविधाओं और यात्राओं के भारी खतरों के रहने 
पर भो समुद्र-यात्रा करते थे। धनाजन के लिए पत्नी सहित जाते थे। अतः 
परिवार विघटन के उपादान हरिभव्र ने एकत्र कर विये भे। फलतः असंयुकत परिवार 
का निर्देश हरिभद्र ने उस आठवीं शती में किया हूँ। संयुक्त 
और उपादान उस समय प्रस्तुत थे। राजनीतिक परिस्थिति भी उस समय देश की 
प्रकार को थी, जिसमें सथुक्त परिवार ही टिक सकते थे। गुप्त 
हमले हुए। इनसे लड़ते-लड़ते गुप्त सम्त्राटो की शक्ति क्षीण हो गई। आदव्यों 
आरम्भ में सिन्ध पर अरबो के आकऋमण प्रारम्भ हुए। ये लोग 
विजेता थे, अपितु इस्लाम की ओजस्विनो और उग्र भावना से अनुप्राणित 
सथधुक्त परिवार के लिए यह स्थिति बड़ी अनुकूल थो। बाप-दादा की ४ 
अन्यत्र नये स्थान में जाने का साहस सामान्यतः नष्ट हो चुका था। राज्य की अव्यवस्था 
के कारण नरंशो के आपसी आक्रमणों के अतिश्क्‍त चोर, डाकू और लुटरो का भी 
आतंक था। सेना और पुलिस के बिशाल तथा व्यवस्थित संगठन भी नहों थे। अत 
बड़े समुषत परिवार को आवद्यकता थी, जो सुगमता से अपनी रक्षा कर सके। विध 
परिवार कोडतो आसानी, से लूटा|जा,सकता ,यां। सयुक्त परियार आर्थिक दृष्टि से 
सबल रहता था। 


| 


खत 


तर 


हरिभद्व द्वारा प्रतिपादित संयुक्त परियार के घटक 


हरिभद्र ने जिस सथुक्त परिवार का निर्देश किया है, उसके तीन प्रमुख घटक हूँ--- 


(१) दाम्पत्य सम्बन्ध--स्त्री-पुरुव का यौन सम्बन्ध जीवम का प्राथमिक आधार हूँ, 
पर अतिम नहीं। कत्तेव्य और भावना इसके उच्चतर आधार थे, जिनके प्रभाग से यौन 
सम्बन्ध को भी सार्यकता और भहर्व मिलता था। धामिक, सामाजिक और आर्थिक 
करेंव्यों के पालन में दर््पा, को पूरी समानता और सहकारिता थी। पति और पत्ली के 
बोच विदासवती और सनत्कुमार, रत्नवती केक अन्तर एवं गक्तिवतों और सेनकुमार के 
दाम्पत्य जीवन हमारे समक्ष परिवार का रूप उपस्यित करते हूँ। कुसुमावली 
और [तहकुमार का दाम्पत्य जीवन भी गाहेस्थ्य जीवन के सधुर सम्बन्ध की सुन्दर 
अभिव्यजना करता हूँ। पति के अनुशासन का क्षेत्र सीमित जा। बह पतली 
पाश्विक व्यवहार करने में स्वतंत्र नहों था। लक््मी और जालिनी जंसी नारियां अक्षम्प 
अपराध करने पर भी क्षम्थ और दया की पात्री समझी जाती थीं। पति पत्मी को हुदय 
से प्यार करता था, अतः वह व्यापार के लियं या अन्य किसी कारणवश बाहर जाने 
पत्नी को का ले जाता था। धरण और धन दोनों ही सर्थयवाह अपनी पत्नियों 
थात्रा के लिए जाते समय साथ लेकर गये थे। पत्नी गृहल्थी के कानों 
देखभाल करतो थी। घर को वस्तुओं को साफ-सुथरा रखने का 
था। धामिक कृत्यों के अनुष्ठान का कार्य, भोजनाबि की तंयारी एवं सम्पूर्ण ४२७० 
निरीक्षण का कार्य, पति के आज्ञानुसार मृहस्थी का भार बहुत तथा हे सम 
पति को उचित परामर्श देना आदि समस्त बातों का सम्पाबन पत्नी हारा होता था 
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पति बल्ञाभरण द्वारा पत्नी की सारी आवश्यकताओं कौ पू्सि करता था। उसको 
सारी आवध्यकताओं का भ्यत्त रखता था। पत्नी के साथ धाभमिक कायों को सम्पन्न करता 
था। मै 


समन्‍्तान की प्राप्ति होता इस दास्पत्म जीवन का फल था। सन्‍्तान ते होने पर बेवो- 
देवताओं की उपासना द्वारा सन्‍्तान प्राप्त की जाती थी। धन सार्थवाह की उत्पत्ति धनवेद 
यह की उपासना करने पर ही हुई थी। अतः दाम्पत्य लीबन में आकर्षण उत्पन्न करने 
के लिए सम्तान का रहता अत्यस्त आवश्यक था। घंशव्धघतन और जातीय संरक्षण उस युग 
के जीवन का एक अनिवार्य करसेब्य था। सम्तान सुख को सांसारिक सुलों में भहत्वपुर्ण 
स्थान दिया गया हूँ । 


(२) माता-पिता और सम्तान का सम्बन्ध--सन्तान के ऊपर भाता-पिता का सहज 
स्‍ते हु थ। और जिविध रूप से उनपर पूरा अधिकार था। सनन्‍्तान का कर्सव्य माता-पिता 
की आशा का पालन करना था। विनयन्धर अपनी माता के आदेश से ही सनत्कुमार को 
हत्या नहीं करता, बल्कि राजाजा को अवहेलना कर उसे सुरक्षित स्थान में पहुंचा वेता 
हूँ । समरादित्य जितेन्द्रिय और त्यागी हूं । जीवन आरम्भ होने के अनन्तर ही उसके सन 
में विरक्ति की भावना आ जाती हूँ, अतः: बह संसार के सोह जार मे फंसना नहीं 
चाहता हूँ । पर जब माता-पिता विवाह करन का आदेश देते हूं तो वहु॒भात्र आशा 
पालन करने के लिए अपनो मामा की कन्याओं से विवाह कर केता हूँ । हरिभद्र के सभो 
पात्र माता-पिता के आज्ञाकारी हैे। पिता और माता का स्नेह सभी को प्राप्त है। इस 
प्रसंग मे एक बात स्म्रणोय हूं कि हरिभव्र ने आनत्व जंसे कुपुत्र और जालिनों ज॑सी 
कूमाताओ्रों का भो जिक्र किया है। पानन्‍्द अपने पिता को बन्दी बसा लेता हैँ और 
जालिनी अपने पुत्र को धोला देकर तमालपुट विध सिश्रित लड्डू लिखाकर मार डालती हूं ! 
यशोधर को मां सन्‍्तान सोह के कारण ही आटे के मुर्गे का बलिदान देकर अनन्त संसार 
का बनन्‍्ध करतो हू। अतः इस निध्कर्ष को मानस के लिए बाध्य होना पड़ता हूं कि 
माता-पिता और सनन्‍्तान के बीच सरस सम्बन्ध था। दोनों कौ ओर से अपने-अपने कर्तंथ्य 
सम्पह् किये जाते थे। पुत्र पिला को सम्पसि का उत्तराधिकारी होता था। पिता के 
जीवित रहने तक पुत्र सम्मिलित जायदाद का उन्मुक्त उपभोग नहीं करता था। स्थो- 
पाजित द्रव्य का ध्यम करने मे ही पुत्र को आनस्य प्राप्त होता था। धरण सार्थवाह वान 
करने का इच्छुक हूं, पर बह पंतृक सम्यत्ति का दान नहीं करना चाहता हूँ । अतः वह 
धमाअन के लिए जलरूयात्रा करता हैँ और सिहल, चीन आदि द्वीपों की यात्रा कर धन 


पिता हुए 

ही हुश्यग्राही चित्रण किया हूँ। पुत्रोत्सव के 
घन्टा शजबाकर समस्त केदियों को 

बन्धन सुस्त कर दिया जाता था। जोषणापूर्वकक लोगों को यये ्छवान दिया जाता था। 
सिज राजाओं के पास पृश्रोत्सद का समायार भेजा जाता था। 
थे 


| प्रस्पेक कार्य में हाव-भावपूर्वक युवतियों 
अंचल को चूड़िया पकृत होने 
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आदि वर्षा से आकाश भर जाता था। कस्तुरी 
की अर्था से ऐसी कोचड़ हो जाती थी कि लोग फिसल-फिसलकर गिरने लगते थो। 
कितने ही लोग पिजकारियों ले जरूबर्णा करते थे। कितने ही ध्यक्ति नाना प्रकार के 
सौत कुछ गीतों को चे चलने के 


। 
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कारण तुत्य करमेबालों के पर के नूपुर अनुरणन करते थे। 

उपापाठाकर सृत्य करली थीं। जन्मोत्सव का आतम्द लेने के लिए इतने लोग 
थे, जिससे यातायात का सांग अबरद्ध हो जाता था। बाजा बजा बालों को बहुबूल्य 
आभूषण उछाल-उछाल कर विय जाते थे। इस उत्सव को सम्पन्न कश्न के 

सित भनराधि का व्यय किया जाता था। 

(३) भाई-बहन का सम्बन्ध--भाई-बहन का सम्बन्ध भी परियार में एक पथित्र 

और सधुर सम्बन्ध था। बहन घर में कन्या या किसी बाहरी व्यक्तित हारा नया 
(विवाहा/) थी। असमभगोत्र विवाह ओर पितृ ससात्मक परिवार भ 

हरिभव् ने भाई-बहन के प्रेम का एक उत्कृष्ट चित्र प्रस्तुत किया हूं। उन्होंने बतला्या 
हूँ कि धन सार्थवाह को रुत्रो का नाम धन्‍्या या। इस दम्पति के 

और घनवाह तथा गुणश्री नाम को एक कन्या थी। इन भाई-बहनों म॑ अपूर्य प्रेम 
दुर्भाग्य से विवाह के अनन्तर ही गुणश्री बिधवा हो गयो और वह ब्रताचरण करती हुई 
रहने लूगी। माता-पिता की मृत्यु के पश्चात बहु संन्यासिनी बन जाना थी 
भाईयों ने स्नेहवश उसे अनुमति न दी और घर में ही उसके धर्म साधन की सारी 
व्यवस्था कर बी। यद्यपि भौजाइयां नतद से कभी-कभी उलझह़्त पड़ती थीं, कितु भाईयों 
का अपनी अहन के प्रति अपार स्नेह था, वे उसका परामर्श भी छेते थे । परिवार की 
शांति और बढ़ता के लिए भाई-बहुन का सन हु आवश्यक था। 


विवाह 


.. विवाह एक चिरमर्थादित संस्था थी। हरिभव्ठ की दृष्टि से विबाह का उेश्य 
में पुरुषाों को सम्पन्न करना था। गृहस्थ जीवन का वास्तजिक उहूं देना 
करना एवं मुनिधर्म को प्रश्नय देना हूँ। बह और मुनियों को दान देन की किया 
गृहस्थ जीवन के बिता सम्पन्न नहीं हू हूँ। स्त्री के बिना पुरथ अकेला आहार 
देन में असमर्थ हूं, अतः विवाह की नितान्त आवदयकता थी। समाजशास्‍्त्र की दृष्टि से 
विवाह का उद्देदय तभा कार्य निम्न हूँ-- 

(१) स्त्री-पुरुष के यौन सम्हत्ध का नियंत्रण और बंधीकरण। 

(२) सन्‍्तान की उत्पत्ति, सरक्ष म, पालन और शिक्षण । 

(३) तंतिक, धाभिक और साम्रजिक क्ेंब्यों का पालन। 
४ हरिभद्र ने विबाह के महस्वपूर्ण कार्य और उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए लिखा हूं 
कुसलेण अणुयत्तियव्बो लोयधम्मो, कायब्या कुसलसतती, जद यब्ं बरोबारे, अधनलिसेत्णी 

(१ अर्थात्‌ कुझल बनकर लोकथमं--सांसारिक कार्यों का प िर्वाह करना, 

सनन्‍्तति उत्पन्न करना, परोपकार में सलध्त रहना, कुल परम्परा का करता, कंदु- 
मधु अनुभवों द्वारा जीवन को विकसित करता विवाह का उहेत्य हूँ। विधाहिल जीवन 
हारा सोक-घर्म का अभ्यास कर छेने पर, मृहस्थाश्रम के है “जय परिफ्षयता प्राप्त 
कर लेने पर, पुरुषार्थ के बृढ़िगत हो जाने पर, बंद के हो जाने पर, 
शक्ष्ति का परिज्ञान हो जाने पर, अवस्था के उतार के समग्र, विकारजम्य उपायों के 
# हे सद्गुणों गत वरिला हों पर संन्यास प्र्म का ग्रहण करना उचित 

* स्पष्ट है रभद्र ह्वारा भी उक्त सम्राजदास्तीय उहेष्य भव्य हूँ। 
विकास के लिए विवाह एक आररयक कर्तंव्य हूँ । ्ष पे 


ब् 


् 


ब4० 








(--खसम ०, पू० ६१३--६१५। 
२--बही, १० ८९५। हु 
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बिदाह में निर्माचन--हरिभद् की कथाओं से विवाह के प्रकारों पर कुछ भी त्रकाक्ष नहीं 
पड़ता हूँ। राजघरानों में प्रेम-बिवाह सम्प्त होते भे । बयस्का राजकुमारी बपत्क राजकुमार 
आपस मे एक-दूसरे को देखते ही ४ हो जाते मे । जब उनमें परस्पर बियोग जन्म अनुराग 
अंक ४3५ हो जाता था, तो यह प्रेम विवाह के रूप में परिवर्तित हो जाता 
४238 और सिहकुमार का बिवाह तथा बिलासबतों और समस्कुमार का विवाह 
ही है!। राजधरानों के अतिरिक्त साधारण छोगों में वर निर्वाचन के लिए 
धार भानरच्ड प्रचलित थे -- 
(१) बय--रूप। 
(२) विभव। 
(३) शोर। 
(४) षर्स। 
बय और कूप का तास्पर्य यह है कि बर और कन्या समान वय---आयु के हों। अनमेल 
विवाह का निवंध समान वय से हो जाता हूँ। दोनों का सौस्द्य भो समात होना 
चाहिए। समान रूप सौन्दर्य के अभाव में परस्पर में प्रेसाकर्बण नहों हो सकेगा। अतः 
हरिभाव् ते वर-कन्या की पहलो योग्यता विवाह के लिए समान वय-रूप मानी हूँ । 


बर-कस्या का संभव भी समान होता चाहिए। धन-सम्पत्ति असमान होने पर दोनों 
परिवारों का सम्बन्ध उचित नहीं सामा जायगा। अतः यहां बिवाह में धर-कन्पा के 
स्थायी सम्बन्ध के साथ उन दोनों के परिवार का भी स्थायो सम्बन्ध एक प्रकार से हो 
जाता हूँ। सम्मिलित परिवार प्रया भें इन सभी सम्बन्धों का महरव रहता हूं और 
वरिवार के विकास तथा स्थीय में से सभी सफल सहायक होते हूँ। अतः हरिभद्र ने 
समान बंभव की दूसरी योग्यता माना हूँ । 


समान शौल वर-कन्या के लिये तीसरो योग्यता है। इसका तात्पयें लामदान या 
कुजीमता हूँ। भेष्ठ कुलवालों का सम्बन्ध अधिक भेयरकर होता हूँ । अतः वर-व्य्‌ का 


कुल समान चाहिधे। 


न 


4494 


जोवन में अधिक कलह की सम्भावना है । 

पतिगृह में सास, नगद, जिठानी, देवरानो आदि के बोच रहना पड़ता हूँ। फलतः विधर्मी 
रहने पर पद-पद पर कण्ट उठाना पढ़ता है । हरिभाव्र ने स्पष्ट लिखा हूँ संजोएस अवश्ध 
असाहम्सिएज ' ” सन्तान का विवाह सम्बस्ध विधर्सो के साथ 

परीक्षा मामक लघु कया में सुभाा का 

झड़ धुस्दर ढंग से विखकाया हूँ। सुभद्ा लत धर्माव 
के व्यक्ति बौद्ध धर्मावलम्बी थ। ध्मह्रेथ के कारण सास-ततर्द उसे लिरन्तर बाग्‌ बाणों 
से विद्ध करती रहती थीं। जब उन्होंने सुभदा को अपमानित और 





१--सम ०, पृ० ८६५, द्वितीय और सप्तम भव। 
२--बही, १० २३२५। 
३->वही०, १० ६१९। 
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कोई उपाय न देखा तो एक जंन साधु के साथ दुराचार को मिथ्या थटना गढ़ी। फलतः 
सुभदा को अपने झ्लील की परीक्षा देनो पड़ी | अतः बर की योग्यताओं में सघर्मो होना 
भो एक आवश्यक मोग्यता यी। 

हरिभद्र ने वरान्वेषण को प्रथा का भो उल्लेख किया हूं । शंखपुर के राजा शंशायन 
मे अपनी कन्या रत्नवती का एक सुन्दर चित्रपट बनवाकर उसके समान रूप सौन्दर्य और 
कहा प्रवीण बर का अन्वेषण कराया था। चित्र और संभूति ताम के व्यक्तित स्थाल-स्थान 
पर उस चित्रपट को लेकर वरान्वेषण के लिए गये थे। 

विवाह ससल्कार--विवाह को पवित्रता और स्थायित्व के लिए संस्कार आवहयक माना 
जाता भा। हरिभद्र के द्वारा उल्लिखित विवाह संस्कार से निम्न क्रियाएं सम्मिलित हूँ -- 

(१) बाग्वान--विवाह के लिए बचनदान, इस अवसर पर मंगलवाच्य धोष और 
वारांगना नृत्य का प्रचार था। 

(२) विवाह का शुभ विन निर्धारण--ज्योतिष के द्वारा विवाह का शुभ दिम 
निश्चित किया जाता था। 

(३) यथेच्छित दान को घोषणा--विवाह निश्चित होने पर यात्कों को यर्थ शिछत 
दान दिया जाता था। 

(४) वर-वध्‌ का त॑लाभ्यंगन--सुगन्धित पदा्थों का लेप, दृवाकुर, दि, अक्षत, 
आबि मांगलिक पदायों द्वारा छाल वस्त्र पहने हुई सधवा बुवतियों द्वारा 
प्रमक्षण क्रिया। 

(५) समज्जन--सुवर्ण कलझ्ों हारा सुगन्धित जल से ह्तान। 

(६) नखछ दन--नहुछ कर्म। 

(७) पुरोहित द्वारा पुष्पक्ष पण--विवाह के पूर्ण सौभाग्यवद्धि के छिए मांगलिक 
पुष्पक्षे पण या स्वस्तिवाचन । 

(८) बधू अलंकरण--महावर, स्तनयुगल पर पत्र लेखन, अधर-रंजित करना, 
नेत्रांजन, तिलक, केश प्रसाधन, पंरों में नूपुर, अंगुलियों में सुद्रिका, 
नितम्थों पर मणिभेखला, बाहुमालछा, स्तनों पर पद्मराग सणि घटित बस्त्र, 
मुबताहार, क्णाभूषण और मस्तक पर खूडासणि। 

(९) बर अलंकरण। 

(१०) मण्डपकरण--मण्डप निर्माण। 

(११) छूग्न निर्धारण--ज्योतिषियो हारा समय साधन कर रूपन निर्धारण। 

(१२) वरयात्रा--बारात का जनवासे से प्रस्थान। 

(१३) आयारियं--बर का मण्डप में बिलासिनियों द्वारा स्वागत। 

(१४) भूकुटि-भग्त--सुबर्ण मुगल द्वारा रत्ममयी अंगूठियां जिसमें बांधी गयी हूं, 
भोह का स्पर्श--यह प्रथा तोरण स्पर्श की हूँ । 


१--नाह मिच्छादिट्ठस्स थूथ देयि---सासूणणंदाओ भिवखूणमत्ति 
हन्ति--द०हा०, पृ० ९३। ४७७७३४०७ 

४«>स०, पृ०७ ७१९। 
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(१५) सुज-छषि-सकेटम---सलियों द्वारा बथ्‌ के घूंधघट का हटाता। 

(१६) परत्पर सुझावझोकत---वर-इघू का परस्पर मुखावलोकन। 

(१७) उत्तरीय प्रतिबन्धन--नाठजोड़ा। 

(१८) पाणि-अहुण। 

(१९) बारातियों का स्वागत सत्कार--सुगन्धि विलेपन, सुगन्धित पुष्प माराएं, 
कपूर बीट लगे हुए ताम्बूल, वस्त्र और आभूषणों का वितरण। 

(२०) हवस, घूष, घृत, जीनो आदि पदार्थों द्वारा मंत्र सहित हवन। 

(२१) चार भांवर--प्रथम भांवर पर दहेज में सो स्वर्ण कलश, दूसरी पर हार, 
कुण्डल, करधनो, जुटितसार, कगन, तीसरी पर खांदी के थाल, कप, 
तस्सरी आदि और ल्ौथो भांवर पर नाना प्रकार के मूल्ययान वस्त्र 
विये गये। 

(२२) थाच्कों को नाना प्रकार का धान। है 
विवाह संस्कार का महरव उसके प्रतोकत्व में था। उसको प्रत्येक क्रिया जिवाह 
किसी-न-किसी आदशं, उहूह्य अथवा कार्य को ओर सकेत करती थी तथा कियाएं स्वयं 
वाहक का कार्य करती थों। यतः विवाह एक धासिक संस्कार भा, इसके अहुत-से उद्देषय 
और कार्य सुक्ष भाजना और सनोविशान पर अवलम्बित थे। इन सब प्रतीकों की भत 

क्रियाओं से निम्न बातों की सूचना सिरतो थी:-- 
(१) विवाहित व्यक्तियों का यह युगल योग्यतम हूं । 
(२) जियाह सम्बन्ध स्थिर और जीवनपर्यन्त के लिए हूं । 
(३) लौकिक अभ्युदयों के साथ पारमार्थिक जीवन की उन्नति भी सम्पन्न करनी 
| 


ह 
(४) द्वादश ब्रतों का पालन करते हुए मुनि जीवन को पूर्ण त॑यारी। 


(५) योग्य संतान को गृहस्थी का भार सौंपकर उत्तर जोवन में मुनिपद धारण 
करना | भुकुटीभंजन क्रिया गृहस्थाक्रस के भ्रनन्तर मुनिषद प्राप्ति का प्रतोक 
रुप में संकत करती हूँ । 

--हरिभड्ट ने अपनो कभ्माओ्रों में पुरुषों के एकाधिक विवाह होसे की बात क 

हक. कक । यद्यपि एक पत्नोत्य को इन्होंने झ्रादर्श माना हैँ श्लोर व्यवहार में एक 

बियाह की प्रथा थो, किन्तु प्रपवाव रूप में बहुपत्तीत्व की प्रथा प्रचलित थी। हरिभद्र 

के पात्रों में राजा तो प्रायः सभी एकाधिक विवाह करते हुए दिखलायी पड़ते हूं । 

ससरादित्य का विवाह भो विश्रसमवती और कासलता सामक वो कन्याश्रा के साथ हुआ था। 
सेठ भ्रहंद्स ने चार विवाह किये थे । 

एक स्त्री को भी एकाधिक पति होते थे । इसका निर्देश हमें हरिभद्र की एक लधुकथा 

भें सिलता हूँ । बताया गया हू कि एक स्त्री के वो पति थे ।' व दोनों भाई-भाई थे। 

बह स्त्री उन दोनों को ससान रूप से प्यार करतो थी। लोगों म॑ यह प्रवाव प्रच्नलित हों 

शया था कि संसार मे, एक ऐसी नारो हूं, जो दो ध्यक्तियों को समान रूप से प्यार कर 


२०---विव्मबई गयदन्तमर्ट, स०,पू० ६०० । 


२--बही, पृ० ५८३। 
३०--पतिदुगतुल्लाण 
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सकती है । फलत: लोगों ने इसकी जांच की झोर यह सिद्ध किया कि ए! 
व्यक्तियों को समान रूप ते प्यार नहीं कर सकती हूँ +' पश्रतः उपर्युक्त उल्ललों 
स्पष्ट हूँ कि आददों सांग एक विवाह करना ही था । 


झल्पवय में तारो विधवा होने पर झाजन्म तपद्यरण करती 
गयी हूँ । हरिभद्र ने गुणश्री, रत्नमती और विलासबती के 
कर एक विवाह का ही समर्थन किया हूं । तारी के दो पति होने की बात केबल क्रपधाद 
भार्ग हूँ । एंसे भ्रपवाद सार्ग प्रत्येक समय में रह सकते हूं । उस मारी के भ्रम को 
परीक्षा भी यह सिद्ध करती है कि समाज इस प्रकार के बिभाह को ग्राशंका को वृष्टि 
से देखता था । 

परिवार के सदस्यों को झ्रतिरिक्त समाज के धटकों में मित्र, भृत्य एवं दास-दासियां भी 
परिगणित हूँ । हरिभद्र ने समाज के उक्त घटकों पर भी ययार्थ प्रकाश डाला हूं । 


सित्र--हरिभव्र की दृष्टि में मित्र का महर्व्रपूर्ण स्थान हू । इनक थात्रों में कई एंसे 
पात्र हैं, जो प्रत्यन्त विदवसनीय मित्र कहें जा सकते हूं । 3०५ जंसे' भिन्न तो समाज 
के लिए कलंक हूं , हरिभद्र में प्रकारान्तर से उनकी भत्सना ही की हूं । बसुभूति 
को झपना प्राणप्रिय मित्र समझता हूँ और ह्ावश्यकता के समय वह सभी प्रकार से उसकी 
सहायता भो करता हूं । यान भंग हो जाने पर जब बह समुद्र तट पर पहुँचता हूं तो “कि 
वा एगुदरनिवासिणा थिय वसुभूदणा विउसस्स पाण हि” झ्र्ात्‌ सहोदर भाई के समान 
वसुभति से पृथक्‌ रहने पर इन प्राणों के धारण करने से भी क्‍या लाभ हूं ? कहकर 
सित्र के लिए पष्चात्ताप करता हूँ । ४ 


लघुकभाप्रो में भी मित्र का महस्व बड़ सुस्दर ढंग से बतलाया गया हूं । ब्रह्म- 

द ३५ अंश श्रामात्यपुत्र, श्रेष्ठिपुत्र भ्रौर सार्थवाह पुत्र ये चारों मित्र जिदेश गये शोर वहां 
बंक चारों ते धनाजेन किया तथा राज्य भी प्राप्त किया । “ हरिभद्र की दृष्टि 

में समाज के निर्माण श्रौर विकास में मित्र का महत्वपूर्ण स्थान हूँ । मित्र गोष्ठियां भी हुप्रा 
करती थीं श्रौर इन गोष्ठियों में नाना प्रकार से समोरंजन तथा शानचर्द्धन होता भा। 
इन गोष्ठियों का विवेशत्रन हम श्रागे चलकर करेंगे। यहां इतना हो प्रकाश डालना 
झावश्यक हूँ कि सिशत्र का महर्व वंयक्तिक और सामाजिक जीवन से झत्यधिक था। 
समरादित्य श्रौर गुणवन्द्र को मित्रगोष्ठी किस समाज प्रमी को झाकृष्ट न करंगी । 


भृत्य और दास-दासियां--राजा-महाराजाशों के झतिरिष्त साधारण व्यकित भी दास- 
दासियां रखते थे। कुछ दास तो पुस्तं नो थे । उसकी सम्तान भी उसी परिवार से दास 
का कार्य करतो थी। नन्दक' इसी प्रकार का दास हूं। इसका परिवार धन के घर सें 
पुत्त ती दास था। मगल भी पुस्त॑नी दास परिवार का व्यक्षित हूँ । 
वासियों में मदनलेला' झ्रादिक नाम झाते हूं । ये दासियां परिवार का एक झ्निवायं 
प्रंग थी। दासो के साथ इन्हों नायिका को ससखियां भी कहा जा सकता हँ लय द्दय 
१--उष० गा० ६४, पृ० ६५। 44०० 
२००१० ५५६-५६० | 
३--यही, पु० ४०४ । 
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साथिका की सहायता करना, बाढ़ समय में उसका साथ देता, हर सम्भव उपाय 

हारा सुख पहुँचाना इनका जीवस लक्ष्य भा। हरिभत्र ने समाज के लिए सहयोगी को रूप 

भृत्य और दास-दासियों का उल्लेल किया हूँ | भूत्य से तात्यय उन नोकरों से 
कुछ समय 


कुशल के 


छः 


को लिए बंतन या भोजन झादि पर नियत किये जाते थे । 
समाज में नारी का स्थान 


हरिभव्र मे समाज में भारी के स्थान का लित्रण कई रूपों में किया हूँ । यथा कस्या, 
पत्नी, माता, बिथवा, साध्यो श्लौर बेध्या । 


कन्या--भारतोय समाज में कन्या यदि बराबर से हो भ्रादृत, लालित झोर पालित 
होती श्रायी है, तथापि उसका जन्म संपूर्ण परिवार को गंभीर बना दं ता है । उसकी पवित्रता 
झोर सुरक्षा के सम्बन्ध में ऋत्यन्त ऊंच भाव एवं उसके विवाह शर भावों जीवन को जिता 
से समस्त कुट स्व और विशषतः साता-पिता अस्त रहते श्राय हूं । कन्या किसी प्रनामत बर 
से मय झोर एक धरोहर हूं । राज घरानों में भी कन्या की सुरक्षा का सभो प्रकार का 
प्रबन्ध रहता था । हरिभद्र के निर्देश से शञात होता हूं कि कन्यान्तः:पुर पृथक्‌ रहता था और 
उसमे बद्ध प्रतिहारी रहा करता था । 


कन्या के पालन-पोषण झौर शिक्षा में कोई कमी नहों रक्‍्खी जातो थी । उसको शिक्षा- 
दीक्षा का पूरा प्रबन्ध रहता था| पढ़ने -लिखन के अतिरिक्त चित्रकला और संगीत कला की 
पूरी शिक्षा कन्याप्नों को दी जाती थी । कुसुमावली चित्र और संगोत कला के हालिरिक्त काब्य- 
रखना भी जानतो भी । उसने सिह कुमार के पास विरहविधुर हूंसिनो के चित्र के साथ 
एक हंसपदिका भी लिखकर भेजी थी । इस हंसपदिका से स्पष्ट ज्ञात होता हैँ कि वह काव्य- 
रचना में भी सी *। हरिभद्र भें इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहों किया हूं कि 
कन्या को शिक्षा किस स्थान पर वो जातो थी । पुरुषों के समान सामूहिक रुप से कन्याश्रों 
के लिए भी उच्च शिक्षा का प्रबन्ध था | ऐसा लगता हूं कि वे ध्यक्तिगत रूप से शिक्षा 
प्राप्त करती थीं। माता-पिता झपतो कस्या को शिक्षित अनाने को पूरी खेष्टा करते थे। 
शिक्षा प्राप्त न करन से स्त्रियों का सदाच्ार भो लुप्त हो जाता या तथा वे नाना प्रकार 
के झाइस्थरों की शिकार बन जातो थी। हरिभद्र ने एक स्थान पर लिखा हँ-- 
“ग्रणहोयसत्यों ईइसो जे व इत्थियायणो होइ” प्र्धात्‌ श्रशिक्षित स्त्रियों की कुमार्ण मे भ्रवृत्ति 
होती हूं । जो शिक्षित झोर सुसंस्कृत हैं, थ॑ सदा भ्रपनी कुल-सर्यादा का ध्यान रखकर 
झात्मकत्याण के सा्ग में खलतो हूं । हरिभद्ठ की भ्राकृत कयाझ्रों के अवलोकन से एंसा 
प्रतीत होता हूँ कि कम्या शिक्षा में निम्न विजय झवहय परिगणित किये जाते थे :--- 
(१) लिखता-पढ़ता--भावा-शान और लिपि-ज्ञान । 
(२) शास्त्रशान--लोकिक शोर झ्राष्यात्सिक नियमों को शिक्षा दनवाले शास्त्रों 
का अध्ययम । 
(३) संगीत कला--गायन और बादन का यथार्थ परिशात। वोणाबादन इस कला में 


मुक्य रूप से परिग्रशित भा । 
(४) विज्रकला--कारियां चित्रकला में झत्यल्त प्रवोण होतो थीं । 


(५) पृह-सुचालम कला--धर-गुहस्थी के संचालन से दक्षता भो कन्या प्राप्त करती 
| 





१--च०, पृ० ८७-८८। 
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$ पे पत्चिन्यत्ती 
पत्नी--पत्नी का शाब्दिक भ्र्थ गृहस्वासिनों होता हैँ होल दम्पति को कल्पना से पहि- 

बोनों गुह के संयुक्त और समान रूप से भ्रधिकारी होते हैं । इक्सुर के कु ० 
हो, देवर के ऊपर साम्राशी हो ।. यह वंदिक काल का झावर्श 008४५ समन के 
चला झा रहा था| घर में बहू की स्थिति का एक स्पष्ट चित्र हरिसद्र के उस दे 
मिलता हूं, जब गणचन्द् शत्र राजा को परास्त करन जाता हूँ झोर 3 
सत्यु का मिध्या समाचार नगर में प्रखलित कर दता हूँ । बहू भ्रपन ससुर अं 
ध्रग्मि में प्रविष्ट हो जाना चाहती हैँ, किन्तु ससुर बहू को समझाता हुआ कहता हूं कि झाप 
घैर्थ रखे । मं पबनगति ले खबाहक को भे जकर युद्धस्थल से कुमार का कुदाल समाचार संगाता 
हैं । पांच दिनो में समाचार श्रा जायगा, श्राप समाचार प्राप्त होते पर जं सा चाह वं सा हा 
शांति कर्म और अनष्ठान कर्म झ्रादि के करने-कराने की उसे पूरी स्वतंत्रता प्राप्त थो। 


इस सन्दर्भ से स्पष्ट ज्ञात होता हूं कि बहू को स्थिति घर में भाज से कहों भ्र्छी थो। 


सास बहु के बीच भी मधुर और स्नेह का सम्बन्ध था। पत्नी पति के बिना एक क्षण 
भी नहीं रहना चाहती थी। हरिभव्र ने घन को विदंद-यात्रा के समय धनणी के रे क 
पूर्ण नियेबन झोौर सास हारा उसे साथ ले जाने के समर्थन से इस स्थिति का सपध्ट लिश्र 
उपत्थित किया हूँ । 


उदार विचार के पति भ्रपनो पत्नो के प्रनेंक प्रपराधों को भी क्षमा जय थे। 
हरिभग्र के पात्रों में ऐसे भी पात्र हूं, जो पत्नी के शील को अधिक महत्व देते थे। पत्नो 
के शील पर श्राशंका होने पर उसका त्याग भी कर बेते थे तथा ड्ितीय विबाह कर 
लेते थे '। पर इतना स्पष्ट है कि यह सब अपवाद मार्ग था। पति-पत्नी के शारोरिक, 
झधथिक और भोतिक स्वार्थ और आ्रादर्श एक थे, दोनों का अभिन्न सम्बन्ध था। 


कुलटा पत्नियों के चित्र भो हरिभद्र ने उपस्थित किये हूँ | धनभ्री और लक्षमोएं सी 
ही धोले बाली पत्नियां हें , जो श्रपनं पतियों को नाना प्रकार के छल-कपटों द्वारा कष्द 
देती हूं । समाज में ऐसी पत्तियां भी प्रपवाद रुप में ही पायी जाती हे । पत्नी पति के 
साथ वृध-पानी की तरह मिश्रित रहती थी। पति की सदा मंगल-कामना करती थी। 
पति के न रहने पर अपना भी झन्त कर देती थी। 


नव बधू का स्वागत घर में खूब होता था। पुत्र के विवाह के पश्चात्‌ दान देने की 
परम्परा भी इस बात पर प्रकाग डालती हँ कि नव अध्‌ की प्राप्ति से परिवार अहुत 
सचस्तुष्ट होता था। 


माता--स्त्री के श्रनेक रूपों में मात्रूप सबसे अधिक झ्रावरणीय और महत्व का माना 
जाता था। बास्तत्र में माता होने में हो स्त्री जीवन की सार्यकता निहित हूँ । वस्ध्या 
अपुत्रा या मृत पुत्रा होना स्त्री के लिए कलंक है। माता होने के साथ ही स्त्री का धर 
में स्थान श्रोर मल्य दोनो बहुत बढ़ जाते हूं । प्राचोन धर्मशास्त्रियों ने भी माता को महत्ता 
बतलायी हूं । गौतम धमंसूत्र में बताया हूँ कि “गुरुशों मं झाचायें अष्ठ हूँ, कई एक के मत 

१--सम्राशी इवसुरे भव सम्राजी अधिवेवेष--ऋग १०, ४५,४६। 

7--समागश्रो राया, बाहोतलालोय्ण चलण घु तिवडिऊणविश्वतोश्यणबईए । श्र, १० 
छ१४। 

३-० वाहुजलभरिलोयणाए सदुक्वसिथ भणियं भणसिरीए--प्रम्जउत्त,  हिमप- 
सपब्निहियागुरू। जइ पुण तुर्म सं उज्मिकण गच्छहिसि . .झणुसात्तिश्ो भ तीए 
बहुविहं--बही, १० २४१॥ 

४“ स०, पृ० ६२३१ 
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में साता !।' श्रापस्तसथ का कथन हैँ कि “माता पुत्र का महान्‌ कार्य करती हैँ, उसकी 
शुभूजा नित्य हूँ, पतित होगे पर भी ।” बोद्धायस से पिता साता का भरण-पोषण करने 

। महाभारत (शाम्ति० २६७, ३१, रे४र३े, १८) में भाता को प्रशंसा 
हूं कि साता के समान कोई शरण नहीं और न कोई गति हूँ । इससे 
स्पष्ट माता का स्थान सूर्धन्य रहा हूँ । हरिभद्र ने भी भाता 
को सहत्ता स्वीकार की हूँ । जय श्रपनी सां को प्रसन्नता के लिए विजय को राज्य सौंप कर 
भुत्रि कि “करेउ पसायं अ्रम्या, पवज्जासि श्रह समणतण्ंततरि। 
भणिऊण निवर्डिशों चलणेसु । इससे स्पष्ट हूँ कि हरिभद्र की दुष्टि में माता का स्थान 


वे स्या--वे श्या-वु्ति बहुत प्राचीन काल से खली भरा रही हूँ । हरिभद्र के निदेशों से 
ज्ञात होता है. कि उस समय इसको सामाजिक तथा विधिक रूप प्राप्त था। भनुष्य को 
कासवासना और सोन्‍्दर्य-प्रियता ही इसकी मूल से थी। थंदिक काल (ऋणग॒० १,१९६७,४) में 
हो बेहया के प्रस्तित्व के उल्लेख सिलते हूं। धमंसूत्र भर महाकाव्यों में प्रनेक उदाहरण 
झौर प्रसंग इस सम्बन्ध में पाये जाते हूं । हरिसद्र ते बेश्या के लिए गणिका, वारबिलासिनी 
भ्रौर सामान्या शब्द का प्रयोग किया हूँ । बंद्याएं उत्सवों में नृत्य करतो थीं'। विवाह के 
श्रवसर पर वर का श्यृंगार भी वारविलासिनियां ही करतो थीं'। वेवबदसा गणिका 
उज्जयनो की भ्रत्यन्त प्रसिद्ध गणिका थी। धनिक झचल झपता सर्वस्त सर्मापत कर हसे 
अपने प्रधीन करता चाहता था, किम्तु बहु मूलदेव के गुणों में भ्रनुरक्त थी। श्रतः मलदेज 
के साथ ही रहने लगी थी। यह सत्य हूँ कि बेदया का स्थान समाज मे श्राज 
को भ्रपेक्षा उच्चत था। वह इतनो घृणित नहीं समझी जाती थी। नृत्य, संगोत झावदि 
ललित कलाझ्रों में यह प्रत्यन्त निष्णात होती थ.। 


साध्यो--समाज में साध्वी पह्रत्यन्त सान्‍या झौर पुज्या यो। संसार से विरक्‍्त होकर 
झ्रात्मकल्याण में रत रहतो थी। प्रधान गणितों का संघ चलता था। इसके साथ में 
अनेक साध्यियां रहतो थों। श्रमणत्रतो का सांयोपांग पालन करती हुई ये झ्रात्म कल्याण 
में रत रहतो थो। साध्वी के श्रतों को हम पलायनबादी बत्ति नहों कह सकते, बल्कि 
झात्मकल्याण करने को यह झआान्तरिक प्रवृत्ति थो | 


अ्रवगुंठन (पर्दा )--सामाजिक खज़जा श्ौर गोपन की प्रदृत्ति से जीवन में एकान्त और जन- 
सम ह को दृष्टि से बचाव तो थोड़ो-बहुत सात्रा में सदा रहा है, किन्तु स्त्रियों के मुंह को ढंकता, 
उसको धर को विशेष भाग में लियस्ञ्रित रखना तथा घर के बाहर सामाजिक कार्यों के लिए 
निकलने ले देना एक विश्वेव प्रकार को प्रथा है । हरिभद्र ने इस प्रथा का उल्लेख नहों 
किया । कुसुमावली विवाह के झवसर पर जब मण्डप में ह्राती हूँ तब हस उसके मुंह 
पर झथगृंठन पाते हूं" सल्तियां उसके सुख का श्रवगुंठत हटाकर सुख खोल देती हूँ । यह 
भ्रवगुंटन मात्र लण्जा या विवाह को प्रथा के कारण ही हूँ । अन्य स्थलों पर हमे हरिभव् 


| सडक -प-७ तार पक एप पेज इन इक पहन्‍० पेन सकारतपरॉलान उनपर पकमममनकैमननऊडत पडपनमयपातारारिर, 


१०-आचाये अष्ठो गुरुणां मातेत्मेके । गो० ध० सू० २। ५६। 
६*्या० धत्र० सू० १, १०, २८. ६। 

३--पतितासपि तु मातरं विभवादभिभाषमाण:। ब०घध० सू० २. २, ४८। 
४०स०, पृ० ४ं८घ५। 

५--बही, घृ० ३३६-३४०। 

६--साव प्लाहणभसिउ गबारबिलयाहि---बही, पु० ६६१ 
७--पच्छाइयाणनणा, स०, पु० ६७ । 
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के लारी पाज् पर्दा करते हुए नहों दिखलाई पड़ते हूँ । भ्रतः स्पष्ट हू कि के ने पर्वा 

अब का समर्थन नहीं किया हूँ । पृर्ववर्ती साहित्य के झवलोकन से स्पष्ट हूँ कि 

समय मे भ्रवगुंढन का रिवाज प्रचलित था। “ ला 

विवाह के बाद पर्दा रखना झारम्भ करती हूँ । मुख्छक्रटिकृमाटक में बसन्तसेना भर भहिला 

बर्तन के उपरान्त प्रवगुंढन रखने लगतो हूँ । कुसुमावलोी का झवद्रगुंठन इसी प्रथा का 
णाम हूं। 


भोजन-पान 


हरिभाव ने भोजन-पान के सम्बन्ध से भौ प्रकाज् डाला हैं। हरिभत्र की प्राकृत 
कथाओ्रों से अवगत होता हूँ कि उस समय तोन प्रकार का भोजन प्रचलित था: - 
(१) भ्र्नाहार। 
(२) फलाहार। 
(३) मांसाहार । 
» , अभाहार में धृततिभित्त पक्‍यान्न ', सस्‌ ', कुम्माथ ' भौर मोदक ' के सास आये 
हैं । घृतनि्तित पक्‍वान्न पायंय के रूप में ले ज्ञाया जाता था। यह घी में तलकर चोनो 
या गुड़ से लिप्त किया जाता था। ससू प्रसिद्ध हँ, भ्रमाज को भूसकर बनाया जाता था। 
3 म्माष-कुल्माथ एक विज्वेष प्रकार का खाद्य था, जो चना, जल झोर ममक के संयोग से 
ता या। इस खाद्य का राजस्पान शोर उत्तरप्रदेश के कुछ हिस्सों में झ्राज भी प्रचार 
हूं । इसे भ्राजकल थोपा कहते हूँ । तेल भो इसमें पड़ता घा। सोदक भारत प्रिय झोौर 
रहा हूँ । यह कई प्रकार से क्षनाया जाता था। 
 अलाहर में नारंग " कदली ', कंकोलफल *, जम्बीर “, झौर पनस * के सास 
प्राय है । जहां भ्रन्नादि पदार्थ खाने को नहों मिलते थे, वहां फलों का प्रयोग होता था। 
मांसाहार उस समय कई प्रकार का प्रचलित था '*। मत्स्य, शूकर ', झाजा शोर 
महिष * मांस विशेष रूप से व्यवहार में लाया जाता था। चतुर्यभव की प्रवान्तर कथा 
मे महिष के भटित्रक का उल्लेख झ्राया हूँ । यह जीवित पत्ञु जो सिर्दयतापुर्वक भूनकर 
अनाया जाता था। इसमे त्रिकटुक '', हींग "श्रौर लवध" झ्रादि ससाले डाले जाते थे । हरिभ्र 
'(७०-333 403 ५०७४४ ५ ५७३. )७७+ ३५७» कक» 


टी ! था ०-.०8 "७ 








(->स०, पु० १२१। 
२०-उप० मलदेवकथा। 
३- चही। 
४ड--्स०, पृ० १२६। 
नै बही, पु० २५७। 
६--बही, पू० ६७२। 
७--चही, पृ० ८८। 
८--बही, चृू० ६७२॥ 
६---यही, १० ६७२। 
१०->अही स०, ३१३। 
११--बही, पु० १७४। 
.(7-“चही, १० ३१६। 
१२० बही, पृ० ३१६। 
१४--यही 


१५--बही 


स्वास्थ्य और रोग 


हरिभद् में नाता प्रकार के रोगों का उल्लेख किया हूं तथा कलिपय रोगों की औवधियों 
की शोर इंगित किया हूं। प्रधान रोग शिरोव्यणा , कुष्ठ “», जिसुश्चिका 
मूर्ता *, मारि ५, तिमिर ', बधिरता ', खसरे ', खुजलो ', मलव्याधि '", जलोदर “', 
महोदर सन्षिपात *' और उदरशूल'' उन्होंने गिनाये हूं । 


दिरोव्यथा राजघरामों का प्रचलित रोग था। समरकतु को जब शिरोव्यथा बढ़ी तो 
झांखें टंग गयों, इवांस तेजी से चलन लगी। '” गुणसेन को शिरोब्यथा में बंहशासस्ज 
विज्ञारद नाना प्रकार की खिकित्सा संहिताशों को देख रहे थे । नाना प्रकर की ऋ्ोषधियां 
पीसी जा रही थीं तथा शिरोग्यथा को दूर करने को लिए विचित्र रस्नलेष लगाये जा 
रहूँ थे '। गव्याथियों को शांत करने के लिए शान्ति झनुष्ठान भी सम्पन्न किये 
जाते थे । हरिभव् में एक झारोग्य मणिरत्न " का सी उल्लेख किया हैँ, जो समस्त व्यियों 


को बूर करन बाला भा। एक एसी प्रौदधि का भो उल्लंख श्राया हूं, जो घाव 
को तत्काल भर देती थी । 


38७५3 +ककन-न्‍मम (सी स०-+-कार»+भफनाछनमि-१४०० १ 6७७ पणमनाानक 


१--स०, १पु० ५५३ । 
२--बही, पृ० €४५८॥ 
३--बही, चु० है.४७ १ 
४>-चही, १० २११ 
५---बही, पृ० ३१७ 
६--बही, पू० २९८। 
७--बही 
ही, पृ० ४८४ ॥ 
१०---बही 
११ 
१२ 


श्र 
१४-०-अही, पु० ४८५। 


१५ -ज पृ० ६६३ 
१६ ॥ पू० ४८४ । 
१७०-बही, १० ६६१। 
/ १० २१। 
आ७ १ / पू० ६६१॥ 


२००--बही, चु० ॥०२॥ 


३८६२ 


पाक ' नाम के एक तल का निर्देश प्रायः हूँ, जो : 
बाला बा। बक्षकर्दस नाम का अम झाया हूँ, जो शरोर को सुमन्धित करन के लिए 
तथा दारोर को बनाने के लिए फास में लाथा जाता था। यह से 
कस्तरी श्रौर कंकोल के संयोग से त॑ यार होता था। गोखरू भी झोषधि के रूप भ॑ व्यवहृत 
होता था। 


गराड़बिद्या ' का उल्लेख भी हरिभद्र ने किया हूँ। सर्प के दंध करने पर गरड़ 
दिश्या के जानकार एकत्र होते थे और सर्प का विष दूर कर देते थे। 


वस्त्राभूषण 


हरिभव्र ने थनी गरीब दोनों के वस्त्राभूषणों का उल्लेख किया हूँ । धभिक लोग 
मूल्यवान्‌ वस्त्र धारण करते थे और गरीब मलिन तथा जोीर्ण वस्त्र पहनते थे। बस्त्रों के 
पहनने, प्रोढ़ने, बिछाने के वस्त्रों का भी निर्देश किया गया हूँ | पहनने के व्त्रों से प्रशुक 
पट्‌ट, चीन शुक, दुगल्‍ल, देवदृष्य श्रौर उत्तरोय के नाम प्राय हूं । 


झंशुक “--साधारणतः महीन वस्त्र को अ्रंशुक कहा जाता हूँ । श्नुयोगद्वार सूत्र में 
कोटज वस्त्र के पांच प्रकार बतलाये हूं --पदट्‌ट, मलय, पअ्रंशुक, च्रीनांशक शोर कृमिरांग । 
अ्रंशक महीन रेशमी वस्त्र हैं । इसका उल्लेख हर्षचरित भ॑ श्राया हैं । (सूक्ष्मविसले न 
प्रंशुक ताच्छादितशरोर देवी सरस्वती ६) का प्रंशक प्राचीन काल का अ्रसिद्ध वस्त्र हूँ। 


पट्‌ठांशक --यह पाट सक्षक रेशम हूं । झ्राचारांग सृत्र को व्याल्या में बताया हँ कि 
पट्टसूत्र (निष्पन्नानि) श्र्थात्‌ पाट सूत्र से बने बस्त्र। 


चीनांशक “--बुहत्कत्पसत्र भाष्य में (5,३२६६१) में इसकी व्यास्या “कोशिकाराख्य: 
कृमि: तस्साज्जातं श्रथवा चीनानामजनपद: तंत्र यः इलक्षणतरपट: तस्माज्जातं” श्रर्थात्‌ 
कोशाकार नामक कीड़े के रेशम से अना वस्त्र श्यवा श्रीन जनपद के बहुत चिकने रेशम 
से बना कपड़ा हूँ । निशोध (प० ४६७) में इसकी व्याख्या “सुहुमतरं ,श्रीणंसु्य श्रोनाविसए 
वा जात॑ चीण सुयम्‌” श्रर्थात्‌ बहुत पतले रेशमों कपड़े श्रथवा चोत के बने रेदामी वस्त्र 
को चीनांशुक कहत॑ हूं। स्पष्ट हूं कि चीनांशक बहुत _ पतला रेशमी वस्त्र था। इसका 


प्रयोग कवि कालिदास ने भी “भ्रसिशान शञाकुन्तल” भें (च्रीनांशुकमिवर्क तो: प्रतियात॑ 
तीयमानस्य) भी किया हूँ । 


दुगुल्ल --दुकूल बंगाल में उत्पन्न एक विशेष तरह को कपास से बना वस्त्र हूँ । 
झ्राघारांग सुत्र को टोका मे “धोड़ विधय विशिष्ट कार्पासिक” लिखा हूँ । निशीय सुत्रस 
बुकूल की व्याल्या करत हुए लिखा हूँ कि--' दुगुललो राक्खों तस्स स्वागो घंसुं उदूकल कुट्ट 
इज्जति पाणियंण ताव ज़ाव झुमी झूतो ताहे कच्चति दुगुल्लो” प्र्थात्‌ दुकूल बृक्ष की छाल 
लेकर पानी के साथ तब तक छोखली मे कूटत हूं, जब लक उसके रेश अलग नहीं हो 





१-“स०, १० ६०७॥ 

२०-बही, पृ० ६५७। 

३--वही, पृ० १३२॥। 

४--यहोी, पृु० ७४॥। 

२--भी जग० कृत लाइफ इत एन्सियेन्ट इण्डिया, पृ० १२८। 
६--अही, प्‌ृ० ७४॥ 

3--स०, पृ० ४३८१। 

म+-यही, पृ० १००१ 


दर ५ ५ कह 
हे मे पता थे तक पी कि है। रेशमी वस्त्र जंसा कपड़ा हूँ । दिव्यवस्त्र के 

हुकूल --हव त बुकल, यह बहुत सुन्दर भर कीमती वस्त्र होता था। 

अरधंचीनशुक --यह प्राथा रेशमी झोर झ्राघा सूतो वस्त्र था। 

उत्तरीय कमर से ऊपर झोढ़ने का वस्त्र । 

स्‍तनाधछादन --पद्सराग सजणि या भ्रन्य कोमती रत्नों से जड़ित रेदामी वस्त्र, इससे 
स्तनों के झ्राउ्छादन का कार्य सम्प्त किया जाता था। झाजकल की कंचफो के ससाव 
था । 

क्षौमपुगल “--क्षुमा भ्रथया श्रतसो की छाल क रेशे से बने हुए वस्त्र हय। 

छतूली --सेसर या भवार की रुई से भरे तकिय को तूली कहा जाता हूं । 

गण्डोपधान ---उपधान के ऊपर गण्ड प्रदेश में रखने के लिए उपधानिका थी । 


लोगों का अनु सान हूं कि यह एक गोल तकिया थी, जो सिर के नोजे एक शोर री 
जाती थी । उपधान पक्षियों के परों से भरो तकिया के धर्थ में भी झाया हूं । 


झलिंगणिका “--म्रशनद । पह तक्षिया शरीर की लम्बाई जितनी होती थी, और 
सोते समय पंरों के बीच रख ली जाती थी। 


ससुरक --गोल गहा कपड़ा भ्रभवदा चमह का होता था ओर इसमें रई भरी रहतो 
थी: “जिताबाडिमससूरयंमि” का प्रयोग जित्र-विधित्र गह के भ्रथ में हुआ है । 





१--हा० सोतीचन्द हारा लिखित प्राच्रीन भारतोय वंष-भूषा, पृ० १४७। 
४०-स", पु० €७३॥ 
३े--थही, पृ० ४&४। 
४न्‍्यही, पु० १००१ 
५--बही, पृ० ४8४, 
६“-बही, पृ० ६५। 
७--चही, पृ० ६३४-३५॥ 
८५---बही, पू० ६€७४। 
६--बही 

१०--बही 

११--शही 





३८४ 


आमृषण 
झाभूषणों में कटक ', कयूर ', कर्णभूषण ', *, मुस्ताबली ', नुपुरु ', 
भुद्धिक' ",. सणिमेखला *, मुक्ताहार » चड़ारत्न 'िविय रत लचित रहता 
कलाप , कंकण *, कण्ठाभरण ', कटिसृत्र ", रत्नअटित ४ और जिलोकसार 
रस्नावली '' के नासों का उल्लेख हरिभत्र मे किया हूँ । को स्त्री और पुरव 


दोनो ही विभिन्न प्रकार से सजात थे। स्त्रियां जरणों में महाबर, जंधाशों में कुंकुम शाग, 
स्ततयुगल पर पत्रल ला, ललाट पर कस्तुरी मिश्रित चन्दन का तिलक, संत्रों में भजन, केश 
भरे को त सालाएं, पंरों में सुपुर, प्रंगुलियों में मणिजटित म॒त्रिकाएं, मितम्यों पर 
र्मार / बाहुओों के मूल में मालाएं, स्तनों पर वद्सरागभणि घटित वस्त्र ", गले में 
मुक्ताहार , कानों में रत्नमय कर्णभूवण '', मस्तक पर चूडारत्न, गले में भुवनसारहार ", 
हाथों में कंकण, पद्सराग जटित केयर . एवं चन्दन, कुकुम झावि सुगन्ष्रित पदार्थों का 
लेप करती थीं। प्रगुरु धूप से कशो को सुगन्धित भी स्त्रियां करतो थीं । पुरुष बिमल 
माणिक्य के कटक के य्र---भुजवन्धन, कमर से कटिसृत्र, कानों भें कुण्डल , मस्तक पर 
मुकुट, कपोलों पर नाना प्रकार की पत्रलेखा झौर गले में पुष्पाहार या रत्नाहार धारण 
करते थे । 


हाबर था निम्न श्रेणी के प्रन्य लोग लताभ्रों से कश बन्धन, गुंजा के भ्राभूषण, गे रूक 
ले पन, बल्कलार्ध घारण एवं कठोर धनुष हाथ में धारण किये रहते थे। बाहर जाते 
समय शिकारी कत्ते साथ रहते थे । 





१०-स०, प्‌ृ० ३२॥ 
२--चही । 

३--यही । 

४--वही, १० १३१॥ 
५--बही, पृ० ७ड़े। 
६--वही, पृ० ६४-६६ | 
७-ल्यही । 

८--बही । 

६--बही ॥ 

१०--वही । 

११--बही । 

१२--जही, पृ० ५६७१ 
१३--बही, पृ० ५६७॥ 
१८--बही, पृ० ६३६॥ 
१५--बही, पृ० ६३६५ 
१६--वही, १० २५४॥ 
१७--बहा, पू० €४-६६। 
१४-न्यही । 

१९--चही । 

२०--अही, १०, ६३८-६३६ ५ 
२१--बही । 

२२--बही । 

२३--बही । 

२४--बही, पृ० ५०४ तथा €७५। 








(से कथन »2०9++ सर कननन-नमप नमक खा ममक- धममक स्‍ाप कमल णक नाक. 


३०५ 
लंगर और प्रामों को स्थिति 


ज॑न साहित्य में ग्राम, नगर, लेट, खबंट, मदण्ब, पट्टण, द्रोण झौर संवाहन' का उल्लेख 
थ्राता हैँ । जिस बस्ती के चारों श्रोर बाड़ रहती हूं, वह प्राभ कहलाता हूँ। जिसके 
घारों धोर दीवाल हों घोर चार दरवाजों से सयुक्त हों, बहू नगर हूं। पाँच सौ ग्रामों 
के बवापार का केस सटम्य ; रत्न प्राप्ति के स्थान को पटुरा;। समुद्री बन्दरगाह 
को ब्रोण एवं उप-ससुद्रतट से बेष्टित संबाहन होता हूं । पत्तन के सम्बन्ध में एक 
मस्यता यह भी हूं कि जहां गावियों हारा व्यापार होता हो, वह पतन भौर जहां 
जलभार्ग से नोकओं हारा व्यापार सम्पन्न होता हो, वह पद्टण' हूँ । 


हरिभद्र ने बताया हैँ कि नगर बहुत सुन्दर होता था। उसके चारों ओर प्राकार 
रहता भा। परिखा भी नगर के खारों शोर रहतो थी। नगर मं प्रधान चार द्वार रहते 
भें, जिनमें कपाट लगे रहते थे। यातायात के लिए नगर में सड़कों होतो थों। त्रिक 
चतुष्क' श्रौर चत्वर' नगर के मार्गों की संज्ञाएं श्रायी हूं । जहां तोन सड़कों सिलतो 
ही, उसे त्रिक, जहां चार सड़कों सिलतो हों, उसे चतुष्क और जहां घार से भी भ्रधिक रास्ते 
हों, उसे चत्वर कहते थे । जहां बहुत से मनुष्यों का यातायात बात बह महापथ झोर सामान्य 
सार्म को पथ कहा जाता था। हरिभद्र ने उत्सवों के झ्रदसरों पर मगर को सजाने और 
उसक सार्गों स॑ सुगस्धित पुष्य या सुगन्धित चूर्ण घिकोर्ण करन का उल्लेख किया हूं । नगर 
के बाजारों को सीधी एक रेग्वा में बनाया जाता था। नगर मे तालाब (4०हा०१० १०६) 
बनाने की भी प्रथा थी। 


साधारण लोगों के आवास 

गह कई प्रकार के बमत थे। हरिभद्र के उल्लेखों से शात होता है कि राजाझों के 
प्रासादों को छोड़ सामान्य जनता के गुह निम्न प्रकार के होते थे :-- 

(१) भवजन। 

(२) गृह । 

(३) चेलगृह। 

(४) निवास । 


भवन “---धनोमानी व्यक्तियों के होते थे। इनमे गयवाक्ष, द्वार, झ्रट्टालिकाएं स्तम्भ, 
झजिर पझ्रादि रहते थे। भवनों में तोरण रहते थे तथा राजप्रगसाद के समान मुल्य ढ्वार 
या सिहह्वार भी रहता था। प्राचीन भवन झ्ाज के बंगला या कोठी का पुरातन संस्करण 
भे। 


हु--गुह भवन से निम्न स्तर का होता था। गवाक्ष और हार तो रहते थे, पर 
भ्रद्टालिकाएं नहीं रहतो भों । गृह भ्राजकल के क्यार्ट र का पुरातन संस्करण थे । 


| अमान वनक- समा शाप जन पैन नाक उनय+ कष- ककया पपरेनननड पकम- कमा समेथ-अथक स४० तड़प #ह ५; 





श्न्च्च० हा ० पृ० हे श्श्द। हे 
>न्नन्लस० के प्रत्य कु भ्रवद स्‌ । 
३-० १० २७१ 
४>>बही, पु० € तथा ३२६॥। 
मकर पु०७ ६ तथा ३२६॥ 
६ / पृ० € तथा ३२६। 
७--बही, पु० १६, ५९२। 
२४--२२ एड ० 


३८६ 


जैलगृह'--यह वस्त्र तानकर बनाया जाता हूँ | हरिभा के वर्णन से लगता हूँ कि 
तम्ब या डरे को ससान चेलगृह रहे होगे । 

निवास --साधारण कोटि के उटज के अर्थ में ध्वाया है | भ्ररष्य निवासी पल्लीपति 
सचिह्ल झ्ादि निवास बनाकर रहते थे। 

हरिभद्र ने एक कथा में (स०१० २२०) लिखा हूँ कि गरीब लोग सर्दो से कांपत 
हुए बात कटकटात रात्रि व्यतीत करत थे। इनक घरों में बमकंड जलाय जाते थे 
जिनसे कटुधषम निकलता था। ये टूटे-फूट घरों में मिबास करत थ, जिनकी फटी दरारों 
से सांप निकला करते भे । धनी लोग ह्नच्छे घरों म॑ रहते थे। कुंकुम-कस्त्री का उपयोग 
करत थ । 


वाहन 


बाहनों म॑ हाथी, घोड़े, रथ, बंलगाड़ी प्रसिद्ध थ। जल यात्रा के 
बड़े-बड़े जहाजी बड़े चलते थे। धनो व्यक्ति हाथो, घोड़े भौर रण की सवारी करते 
बं लगाड़ी जनसाधारण को सवारी थो। पालकी का भो उल्लेख श्ाया हे 
सम्मान को सवारी समझी जातो थी और रत्नशोमित कंचन के वष्डवाली होतो थी । 


रथ झष्डियों से सजाया जाता या, क्षुद्र घण्टिकाएं बांधी जाती थी, रत्नों की मालाएं 
और मोतियों के हार लटकाये जाते थे। रथ के जोच में साणिक्य सिहासन रहता था, 
जिस पर राजकुमार या धनिक लोग बंठते थे । 


पालतू पशु और पक्षों 


हरिभवद्र ने पालतू पशुभरों मे हाथी (स०्पृ० १०० ) /पोड (स० पु० 3! / बैषभ (स०्पु० 
५१०); खर, करभ, गो, महिष, उष्ट्‌ (स० पृ० ३४८ )और अ्राखे टक शुनक-कुस्त (स०१० १२० ) 
के नाम शिनाये हूं। हाथियों वी जातिविदेष का उल्लेख करत हुए हरिभा ने लिखा हँ--- 
“भद्द-मन्दबसपमुहा य गयविसेसा” (स०प० १००)--भव्र भौर मन्दर्धश जाति को हाथी 
श्रेष्ठ समझे जात थ। घोड़ों को जाति का उल्लेख करते हुए बताया कि “तुरक्क-बल्हीक 
कम्ब,य-बउजराइप्रासकलियाई घोडयबणाई (स०१० १००-१६) भ्र्थात्‌ तुरुण्क, बाल्हीर, 
कम्बोज, बज्जर भ्रादि जाति के घोड़े प्रमुल थ। पक्षियों में शुक, सारिका, ू 
कह / राजहुस, राजहंसिनो (स॒० पु० ८७), कुककुट, (स०पु०३० १) (स०पु० 
३०७), कला (स० पृ० ३६८) भ्रोर सारस (स०पृ० ४६८) के नाम झाये है। भग, 
हिरण और हरिणी के पालने को भो (स०पृ० ८२) प्रया प्रचलित थी। 5 


ऋक्रोडा-विनोद 


मनोविनोद के लिए विविध नाटक, छम्द, चन्पू० ह झावि ः 
खेलना, चित्रकारी करना, गीत गाना लक हे ४ ४.32 रह कर 


श्र 








२स० पृ० ६५६९। 

२०--थही, पृ० ६५७॥ 
३--वही, पृ० ६३६। 
४--थ ), पृ० ८८१ 
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पियंगुमंजरी के कणवितंश बनाना, तागवल्‍्ली के पत्तों के साथ ताम्ूल लगाना (स०पृ०८८०-८९ |, 
विविध प्रकार के चित्र बनाना, (स०्पृ० ८६), प्रहेजिका कहना (सण्पु० ७४४); 
समस्या पूलि करता (स०१० ७५२), काव्य रखता करता (स०पृ० ८६), बोणा बावन 
(स॒० पु० ३८४२ ), सुन्चर कभाएं कहना-सुमना  थ ० पड़े), शिकार खेलना (स० पू० १७४ 
तथा ३२५) एवं थाहू याली-राजप्रासाद से बाहर धोड़े दोड़ाने के मंदास में घोड़े पर सवार 
होकर अऋसण (स० १० १६) करना बताया है । सनोबिनोद को लिए संगीत का प्रायोजन 
विशेष रूप से होता था। वाद्य में पटह-ढोल, मुदंग, वंश, कांस्यक--कांसा का वाद्य 
(स० पं १०), तसत्री--तांतं से बने जाद्य का मामोल्लेख किया है । सनोबिनोद को लिए 
उत्सव विधाध भी सम्पक्ष किये जाते थे। 


उत्सव और गोष्टठियाँ 


हरिभद्र की प्राकृत कथाप्रों भ कई प्रकार के सामाजिक उत्सवों का उल्लेख मिलता 
हैं । इनसें निम्न उत्सव महस्वपूर्ण हूं :-- 

कासिकी पूणिमा सहोत्सक (स० पृ० ६५४)---इस उत्सव को कवल स्त्रियां सम्पत्त 
करतो थीं। इसमे पुरुषों को नगर के बाहर कर विया जाता जा। उत्सज भध्याद्ष से 
आ्रारमभ्भ होता था श्रौर रात भर सम्पन्न किया जाता था। नुत्य, गायन, वादन श्रादि का 
झायोजन रहता था। 


त् 


मदनत-महोत्सव (स०पृ० ५३, ४६६)--इस उत्सव का प्रचार प्राोन भारत 
प्रत्यधिक था। यह उत्सव चंत्र शुक्ला श्रयोदशी को प्रायः सम्पन्न किया जाता 
तिथि को सदन अयोददोी भी कहां गया हूं । भविष्यत्पुराण में बताया 
मे सदन को भस्म करने के उपरान्त गोरी के प्राग्नह करने पर एक 
को क्षरोर के साथ आविभूत होने का श्रादीर्याद विया था। श्रतः बासन्ती 
त्रभोवश्ी मदन महोत्सव का दिम निश्चित हुआ था। रत्नावलो साटिका में भो इस महोत्सव 


तर 
4 
श्र 
5 


भेंट करता भां। राजा नगर भर में घोषणा कराक नागरिकों को सारमजनिक उद्यान में 
उत्सन मनाने का शादेश देता था। सभो लोग वर्ग शौर जाति के व्यवित नृत्य, 
शीत धह्रादि को साथ साटक, झतभिनय भ्रादि का शायोजन करते थे। मगर की सड़कों 

* असर क ले सिजलित कराई जाती थीं। कार शौर के जल का छिड़काज 

फाता था। राजसात पर पुष्प जिकोणे किये जाते भे। जिलखिज जा बता? युवकों 
की टोली नगर को सड़कों पर बहुत सोगों से प्रशंसनोय बसन्‍्त फोड़ा फा १४ ५४४ करतो 
हुई जिचरण करतो जी। अर्तरो भ्यृंगारिक जीवों के साथ नृत्य करतो हुई पवकों 
को टोलियां विच्रण करती भी। उद्यान में पहुँचकर लोग विभिन्न प्रकार की ओड़ाएं 
करते थे । राज-परिवार में भवनोद्यान के बुक्ों पर झूल डाले जते भरे गौर 
मुबतियां शुलतो थीं। मदन-महोत्सव स्त्री-पुरुष दोनों हो सम्पन्न करते थो। 
सदन-सहोत्सव में ही कुसुसाबली ओर सिहुकुमार ने परस्पर में झपना हृथम प्र्षण 
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किया था। उसल्चान में पत्र-छोेदन, कन्दुकक्रीड़ा, बोजावादतन झादि के करने ले 

जब युवक-युवतियां क्‍्लान्त हो जातों तो तालवन्त मे कर्पर बोटिका बांधकर करती 
थीं । झन्वन लेप एवं मुणालब॒लय झादि भो धारण किये जाते थे । 

झ्ष्टमी घन्ध महोत्सव (स०१० २३७)--यह उत्सव भी प्रायः स्त्रियों के हारा सम्पन्न 

होता था। स्त्रियां सुन्दर बला लो से सब्जित हो करके उद्यान में नाज-गान पूर्षक 

उत्सव 

सदन 


| 


मे 

इस उत्सव को सम्पन्न करतो थीं। पुरुष भो इसमें शासिल्र होते थे और वे भो 
का ग्रानन्द उठाते थे, किन्तु प्रधानता नारियों को ही रहती भी। यह इनके लिए 
पुजन का दिन था। यह उत्सव चंत्र शुक्ला ग्रष्टसी को सम्पन्न किया जाता था। 


कौम॒दी महोत्सव है पर ६४७ )--यह उत्सव संभबतः शरद पूणिमा को होता था। 
मृवक-युवतियां उद्यान ग्रोर लतागृहों में जाकर नृत्य-गान का झ्ानन्द लेती थीं। 


इन उत्सवों के झतिरिक्त हरिभद्त ने कई प्रकार को गोष्ठियों का भी उल्लेख किया 
है । मित्रगोष्ठी, धर्तगोष्ठी शोर कुदुम्भगोष्ठी के नाम झाये हैँ । इन गोष्ठियों का उद्देश्य 
मनोरंजन, समस्याक्रो का समाधान एवं व्यंग्यरुप में किसी प्रभान तथ्य पर प्रकाश डालना 
हूं । मित्रगोष्ठी में भ्रशोक, कामांकुर झर ललितांगकुमार समरादित्य का मनोरजन करने 
को लिए ममोहर गीत गाते, गाथा पढ़ते, जोभावादन का प्रयोग पूछते, नाटक देखते, 
कामगास्त्र का विचार करते, शित्र देखते, सारस पक्षियों क॑ जोड़े की चर्चा करते, चक्षदाकों 
को निन्‍दा करत, भूले पर झलते श्रौर पुष्प-वाय्या सजाते थे ' । 

धूर्तयोष्ठी में घृ्ताद्यान को पायों घूर्ते अपनी-अपनी गष्प हांकत तथा पुराणों पर 
व्यंग्य करत दिखलायी पड़ते हूं । 


# 


आर्थिक स्थिति 


हरिभव्र को दृष्टि में अर्य की बड़ी महत्ता हूँ । इन्होंने “अत्यरहिओो 

अपुरिसों जब” अर्थात्‌ धनरहित व्यक्तित को पुरुष ही नहीं साना हुं । 385 
कहा! हूं कि अर्थ ही दंघता हूं ,, यही सम्मान बढ़ाता है, यही गौरब पंदा करता हूँ, 
यही मनुष्य का मूल्य बढ़ाता हूं, यही सुन्दरता का कारण हूँ, यही कुछ, रूप, बिश्वा 
जौर बुद्धि का प्रकाशन करता हूँ "। धन के अभाव में भनुष्य को कोई भी स्थिति 
संभव नहीं हूँ। सार सुखों का साधन धन ही हूं । अतः “तिबर्गसाहणमूल झत्यजाय' 
जिवर्ग का मूल साधन धन ही हूँ। धन के अभाव में धर्म और काम पुराधार्थ का भी 
सेवन सभव नहीं हूं । 

आजीविका के साधन 


हरिभदव्र ने आजीविका के प्रधान साथनों में असि, भवि, कृषि, रे 
भुत्य कर्स को गिनाया हूं । हरिभद्र से अजब के 32 ४ है 
कहा हूँ और धर्मात्मा व्यक्षि को इनक करने का निदंध किया हूं । यह सत्य हूँ 
१०-+सम्र ० प्‌ृ० घडे। १४०४७४४४४७४४४०७८४ 
२०-बही, पृ० ३७५। 

३--वही, पृ० ८६५। 

'४--बही, पृ० ५३९ ॥ 

४०-आही, पू० २४६ 
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है काल में इस कार्यों को द्वारा साधारणतः आजीजिका सम्पन्न की जाती 
सी और जता इन कान क निधिड समझते थे। जेनागस साहित्य में भी इन कर 
(१) इंगालकम्म---कोयला, ईंट आदि बनाने की जोविका। 
(२) बणकम्म--वबुझों को काटकर बे खना । 
(३) सागडिकस्म--गाड़ी भादि बताकर अथबा गाहो जोतकर जोविका चलाना ! 
(४) का कक रह घोड़े, खच्चर, बंल, आदि से बोझा ढोकर आजीविका 
रता । 
(५) फोड़ियकम्म--बासस (बसेन), आदि बनाकर बे खना । 
(६) वन्तबाणिज्ज--हाथी दांत, आदि का व्यापार करना । 
(७) लक्खबाणिज्ज--लाख, आदि का व्यापार करना | 
(८) के सबाणिउज--केशों का व्यापार करना। 
(९) रसवाणिम्प---भक्खन, मधु, आदि का व्यापार करना। 
(१०) विषवाणिज्ज--विषादि प्राणघातक पदार्थों का व्यापार । 
(११) जन्सपीलणकम्स--कोल्हू , सिल, आदि चलाने का कार्य 
(१२) निल्लंक्णकम्म--तारोर के अंग छेदने का कार्य, ज॑से बंछल की नाक छेदना, 
बधिया बनाना, आदि । 
(१३) दवग्गिदावणय--बन, आदि जलाने को लिये अग्ति लगाना था लगवाना । 
(१४) असइपोषणं--बिल्ली, कुत्ता पालना या दास-दासी पालकर भाई से आमदनो 
करना । 
(१५) सर-दहु-तलायस्सोसणय--तालाब, द्रह आदि के सुखाने का कार्य । 


समुद्र यात्रा और वाणिज्य 


समराइच्यकहा में ऐसे कई पात्र आये हूं जो राम॒द्र यात्रा द्वारा धनार्जन करते 
विखलायी पड़ते हूं । ये व्यापार को निर्मिस बड़े-बड़े जहाजो बेड़े चलाते थे और 
सिहुल, सुवर्णद्वीप, रत्नद्वीप आदि से धमाजन कर लौटते थे। 
घन ने स्थोपाजित वित्त द्वारा दान करने को मिलित्त समुद्रपार व्यापार करने का 
निफजय किया और यह अपनी पत्नी धनश्री और भृत्य नन्‍्द को भी साथ लेकर “नाणापयार 
सण्डजायं” (स० पृ० २४०) अनेक प्रकार का सामान जहाज में लादकर अपने साथियों 
के साथ चला। भागे में उसकी पत्नी धनश्री ने उसे विध दिया। अपने जोवन से 
निराश होकर उसने अपना माल-मता नन्‍्द को सुपुर्द कर दिया। कुछ दिनो के बाद 
जहाज महाकदाह पहुँचा और नन्‍द सौगात लेकर राजा से भिला। यहां नन्‍द ने माल 
झतरबाया और धन की दवा का भी प्रबन्ध किया, पर उससे कोई लाभ न हुआ। यहां 
का माल खरोदा गया और जहाज पर लादकर जहाज को आगे बढ़ाया '। 
पंचम भव को कथा में सनत्कूमार और बसुभूति सार्थवाह समुद्रदल के साथ ताम्रलिप्ति 
से व्यापार को लिये चर । जहाज दो महोन में सुवर्णभूभि पहुंच गया। सुवर्णभूमि से 
सिहल के लिए रवाना हुए।. तेरह दिन चलने के बाद एक बहा भारी तूफान उठा 
और जहाज काबू से बाहर हो गया | । 
१० स० पृ० २४०--चतुर्थभव की कथा । 
२--पंचम भव की समस्त कथा, पृ० ३९८ । 

















पट के तंयार किये । इसके बाद उसने अपना पता ध 
पोतध्यज ऊूगा दिया। इसी बोच चोन से साधारण कोटि का सामान रूाद हुए 
सार्थवाह का जहाज जा रहा था। उसने नौकाभ जकर धरण को अपने जहाज पर ब॑ 
जहाज रवाना होते समय स्वर्णद्वीप की स्वाभिनी बंवो 3 ॥ ड्से रोका । हेमकुण्डल की 
सहायता से वह रत्नद्वोप पहुंचा ओर वहां से रत्न प्राप्त किये. । 

इस प्रकार हरिभद्र के पात्र व्यापार (वाणिज्य) करते हुए दिखझायों पढ़ते हूं। धरण 
ने उत्तरापय के प्रमुख नगर अचलूपुर में चार भहीना रहकर “विभागसंपस्तीए य 

विक्किणियमणेण भण्डं, समासाइझओ अट्ठगुणों छाभो ”' अपना माल बेचकर आठ 

गुणा लाभ प्राप्त किया । व्यापारी विशा वाणिज्य के लिये निरन्तर जाते रहते थे। 

जहाज द्वारा बाणिज्य के अतिरिक्त स्थल में ब॑लगाड़ियों ' द्वारा वाणिज्य सम्पन्न 
होता था। साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर बे लगाड़ियों के द्वारा ही छू जाया जाता 
भा। व्यापार 'चेलादिभण्ड' (१० १७२) वस्त्र, कपास, सन, अनाज, आदि पदाथों का 
होता था । 

हरिभद्र के समय में देश की स्थिति अच्छो प्रतीत होतो हे । धन, धान्‍्य, सुवर्ण, 
सजि, मौक्तिक, प्रवाल, द्विवद और चतृष्पद --पालत्‌ पशु आदि सम्पत्ति थी । 

दोनार " शब्द का प्रयोग कई स्थानों पर भाया हूँ । हिरण्य, सुबर्ण, रत्न, पद्म- 
राग, पुष्पराग, प्रवाल आदि उस समय का प्रधान धन था। 


धामिक स्थिति ओर शिक्षा साहित्य 


हरिभद्र स्वयं जन धर्मावलम्बी हूं, अतः: जंनधर्म का सांगोपांध विस्तार पूर्वक अर्णन 
किया हूं । दशेत और आचार का व्यापक सानचित्र इनकी कथाओं में बत्तसान हूँ । 
आवक के द्वाददा ब्रत, मुनिधर्म-श्वत, समिति, गुप्ति, परीषहजय, भावना, सात तत्व, कर्मक्षय 
करने का क्रम, संसार असारता, कारप्ररूपणा, कल्पव॒क्षों का वर्णन, भोगभूमि और कर्ंभूसि की 
व्यवस्था, चारों आयु के बन्ध को कारण, अन्य समस्त कर्मों के आल्य, रत्नत्रथ, संयम, 
मरक और स्वर्ग के विस्तृत विवेचन, सिद्ध सुख का अनुपस वर्णन, श्रतों का अतीचार 
सहित विस्तृत बियेचन, उपशम भ्रेणो और क्षपक श्रेणी की व्यवस्था का वर्णन किया 

। 


अं थ, 


.. 


है 
हरिभा्र ने ४४ के ध के हम कथाओं में दान, शीरलू, तप और 

सद्भावना रूप हे का बहुत ही सुन्दर किया हूँ। यह लोकधघर्म ऐहिक और 

पारमाथिक दोनो दृष्टियों से सुख और शान्ति का कारण हूँ । जिसकी आत्था थे इन 

गुणों का विकास हो जाता हूं ३ अ8 और संस्कारी बन जाता हैँ । यह लोकथर्म 

बर्गंगत और जातिगत बिषम्रताओं से रहित हूँ, मानव सात्र का कल्याण करने बाला हूँ 

-3न+-+>3त 59८3-3० ००-3० + नम 2: 

१-“>स० पृ० ५५२-०-५५६ । 

२--वही, प० ५०९। 

इ--द० हा० पृ० ११८।॥ 

४-स ० पृ० २९। 

?- वही, १० ११४। 








लोग की सारी अं तिकताएं दूर हो जाती हे और जोवनम बन जाता है । इस 
लोकथर्स में किसो घर्म था सम्प्रदाय का ४ नहीं हूँ कैम ४१४ की 
व्यवस्था पर प्रकाहा डालते हुए लिखा हूं --- 


हरिभव्र ने अपने समय की धाशिक स्थिति का वर्णेत करते हुए तापस घर्म और 
तापस आश्ञमों का विवेजन किया हूँ । प्रथम भव की कया में सुपरितोध नामक आश्रम 
का चित्रांकन करते हुए बताया हूँ कि यह आश्रम बकरू, अम्पा, अज्ोक, पुन्नाग और 
नाग वृक्ष विदेषों से युक्त था। यहां हरिण और सिह एक साथ शाल्तिपूर्वक रहते थे, 
सुगन्धित धूप मिश्चित धूम निकरूता था एवं निर्मल जलवाली गिरि-मदी प्रवाहित होती भी । 
इस आश्रम का कुलपति आजंब कौण्डिन्य या, जो अल्कलघारी, विकट जटा---लम्बो, मोटी 
जटावाला, अजित और त्रि दरण्डथारी, राख का त्रिपुण्ड रूगाये, कमण्डलू पास में रखे, 
कुजञासन पर ध्यानस्यथ बंठा हुआ रुद्राक्ष को माला घुमा रहा था। सन्‍्त्राक्षर जपने से 
उसके कुछ ओठ फड़क रहे थे। उसने मासाप्र दुष्टि रखकर अपने समस्त बाहूय क्रिया 
व्यापार को रोक लिया था। यह अतसीमय योगपट्ट नाम के आसन को लगाये थे । 


पंचम भव की कथा में एक तापसी का वर्णन करते हुए हरिभव् ने लिखा हूं: “राख 
का पुंडरीक लगाये, जटाओं को ऊपर बांधे हुए, बाहिने हाथ मे पुत्रंजोबक के बीजों को 
साला और बायें हाथ में कमण्डल्‌ लिये हुए, बल्कलभारिणी, अत्यधिक तपस्विनी, अस्थि- 
जर्मावशे ष, प्रौढ़ अवस्था को तापसी समत्कुमार ने देखो ' ।”” 
उपयुक्त ब्णनों से तापसी सत के संबंध में निम्न निष्कर्ष निकलते हूँ :--- 
(१) कायक्लेश को ही जीवस का अरम लक्ष्य माना । 
(२) अहिंसा हिसा के विवक से शून्य और हिसक तप---पंजारिन आदि में विदयास। 
(३) आध्यात्मिक चिस्तन से दूर, सात्र लौकिक सिद्धियों में ही विश्वास । 
(४) अल्लानतापुर्थंक जड़ साधना । 
(५) परिग्रह में आसक्ति रखमा। 
(६) यह को निर्वाण प्राप्ति का मार्ग समझना । 
इससे संबह नहों कि हरिभाव्र के समय में तापस सत का पर्याप्त प्रचार था । हरिभव 
भ॑ लघु कथाओं भें दौद्ध धर्म का भी सिर्देश किया हूं । 
भात्सा के अस्तित्व को संबंध में पिगक और आजार्य विजयसिह का याद-विवाद 


उपस्थित कर में मास्तिकता का खंडन कराया हू । लोकायत या चार्थाक मानता 
हूँ कि पंचभूत किक रासायनिक मिश्रण से शरीर की उत्पति की तरह आत्मा की 


|अडनलककपन- पायल जड़नम+ कक. 
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शे६२ 


शव 


भी उत्पत्ति होती हूँ । जिस प्रकार महुआ, गुड़, जो श्ावि पदार्थों है: सड़ाने से शरा 
बनती हूँ और उसमें सादक शक्ति स्वयं आ जाती हूँ, उसो तरह पंचभूतों के विष 
संयोग से अऋंतनन्‍्य शक्ति भी उत्पन्न हो जातो हैं । अतः चंतस्य आत्मा का धर्म न होकर 
झरीर का हो धर्म हूँ और इसोॉलिए जीवन की घारा गर्भ से छूकर मरणपर्यम्त 
चलती हूँ । भरणकाल म॑ शरौर यन्त्र में विकृति आ जाने से जोबन शवित समाप्त हो 
जाती है । इस प्रकार वे हात्मवाद की सिद्धि पिगकफ ने की हूं । 


उत्तर में आचार्म विजयसिह ने दह से भिन्न आत्सा को सत्ता “जहूं सुखी” “अहूं वुः्खी” 
आदि स्वानुभवज्ञान द्वारा सिद्ध की हू '। जल्‍्सान्तर स्मरण भी आत्मा के अस्तित्व का 
परिवायक हैँ । यह सत्य हूँ कि कर्मंपरतन्त्र आत्मा की स्थिति बहुत कुछ ब्ारोर और 
शरोर के अवयबों के अधीन रहती हूँ । 


भूत चंतन्य या दे हात्मवाद आधुनिक थाइराइड और पिचुष टरी प्रन्थियों के हरमोन 
सिद्धान्त के समकक्ष है । इसके अनुसार अन्य ग्रन्थियों के हरमोन नामक व्रव्थ के कम हो 
जाने पर ज्ञानादि गुणों की कमी आतो है । पर यह भी देह परिमाण वाल स्वतत्र 
आत्मतत्व के मानने पर ही सिद्ध हो सकता हूँ । इस प्रकार हरिभव्र ने दे हात्मवाद की 
एक झलक दिखलायोी हूँ । 


वि 


हरिभव्र के समय में शञाक्त या अधोरपन्थी धर्म का भी प्रधार था। इन्होने छठे 
भव की कया मं पललोपति हारा कात्यायनो देबी के सन्दिर में नरबलि का आयोजन 
दिखलाया हूं। इस मन्दिर की भयकरता का वर्णन करते हुए लिखा हूं कि मनुष्यों के 
कल बर' से इसका प्रकार शोभित था, कबन्धों से इसक तोरण अनाय॑ गये थे। सिह का 
मुंह इसके शिखर पर लगा हुआ था। हाथो दांत से दीवालें बनाई गई थी। गर्भगृह 
तत्क्षण काट' गये चरम से आच्छादित था। नर कपाल में पुरुष फो बसा दीपक के रूप 
में प्रज्वलित हो रही थो। विल्व और गुग्गल के जलने से कटु धूम निकल रहा था। 
शबर स्त्रियों ने रुधिरासक्त गजमुक्ताओं से स्वस्तिक बनाये थे । इस मन्दिर मे कोदण्ड, 
खड्ग, घण्टा ओर महिषासुर की पूंछ हाथ में लिए हुए कात्यायनी को प्रतिसा विराजसान 
धी। अतः स्पष्ट है कि जंगली जातियों मे इस धर्म का प्रचार था। हरिभद्र ने इन 
विभिन्न धर्म के अनुयाधियों को अन्त मे अहिसक बनाया है * । 


शिक्षा साहित्य 


. हरिभदर ने शिक्षा को जीवन का अनिषाय अग माना है । राजकुमार किशोरावस्था 
म॑ ले जाचाये को विक्षा प्राप्ति के लिये सौंप विये जाते थे। ये राजकुमार “रायकुमारोचिय 
कलाकलाबो” राजकुमारोचित कलाओं को सीखते थे। क्रांव्य रचना भी करते थे--- 
कु मारलिहिया गाहा (स० प्‌ृ० ७५७) तथा चित्र रचना “उबणीया से कुमारलिहिया 
चिस्तबट्टिया” (स० पृ० ७६०) की शिक्षा भो पाते थे। नाना प्रकार के मसोहर चित्र 
अनाकर राज़कुमार अपना सनोरंजन करते थे। कमार अपने अभ्यास द्वारा झोथ्र ही 
सथल-सत्यकला-सम्पत्तिसन्दर पसो कुमारभाव” (स० पृ० ८६३) समस्त द्ास्त्र और 
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३६३ 


कसाओं में प्रबीणता प्राप्त करते थे । हरिमद्र ने शिक्षा को अस्तर्गत निम्न विधय और 
कलाओं को परिगणित किया हूँ! :--- 

(१) खेल---सुन्वर और स्पष्ट लिपि लिखना तथा स्पष्ट रूप से अपने भाव और 
विश्वारों की अभिव्यंजना लेखन हारा करना । 

(२) गणित--अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित का परिशान । 

(३) आहछेसल्य--इसको अन्तर्गत धूलिचित्र, सावृश्यशित्र और रसचित्र थे तोतों 
प्रकार के चित्र आ जात॑ थे। राजकुमारों को आलेसु्य का परिज्ञान 
अनिवार्य समझा जाता था । 

(४) नाद्य--नाटक लिखने और खेलने को कला। इस कला में सुर, ताल 
आदि की गति के अनुसार अनेक विध नृत्य के प्रकार सिखलाये जाते है १ 

(५) गौत--किस समय कौन-सा स्वर आलापना चाहिये? अमुक स्वर को 
अमुक समय पर आएछापने से कया प्रभाव पड़ता है ? इन समस्त 
विषयों को जानकारी इसमे परिगणित हूं । 

(६) वादित्र--इस कला में संगीत के स्वरभेद और ताल आदि के अनुसार के 
वाद्य बजाना सिखलाया जाता हूँ । 

(७) स्वरगत--घड़ज, ऋवभ, गान्धार, मध्यम, पञम, धंवत ओर निषाद का 
परिज्ञान । 

(८) पृष्करगत--बांस्री और भेरी आदि को अनेक प्रकार से बजाने को कला ! 

(९) समताल--वादों के स्व॒रानुसार हाथ या पंरों को गति को साधना | 

(१०) झ्त--जूआ खेलने को कला को सोखना। यह मनोबिनोद का एक साधन 
था, अतः इसको गणना कलाओं के अन्तर्गत होतो थी । 

(११) जनवाब--मनुष्य के शरीर, रहन-सहन, भात-चीत, खान-पान आदि फे 
द्वारा उसका परोक्षण करना कि यह किस प्रकृति का हैँ और किस पद 
या किस कास के लिए उपयुक्त हें । 

(१२) होरा--जातक शज्ञास्त्र अर्थात्‌ जन्मपत्री का निर्माण और फलाबेश । 

(१३) काब्य--काव्यरचना तथा प्रातन काब्यों का अवगाहुन करना । 

(१४) दकमसातिकम्‌--इस कला में भूमि की प्रकृति का परिज्ञान किया जाता हूँ । 
किस भूमि में कौन-सी वस्तु उत्पन्न हो सकती हैँ ? कहां बल और 
लत्ताएं लगायी जा सकती हैं, आदि का परिज्ञान।_ इस कला को 
कृथि-कर्म कला कहा जा सकता हूँ । खाद तथा सिद्‌टी के गुणों को 
ययार्थ जानकारी इसमें अभीष्ट थी। 

(१५) अदृठावय--अर्ंपद-अर्थश्ासत्र की जानकारी । इसके अन्तर्गत रत्नपरीक्षा 
और धातुवादकला मे बोनों ही आ जाती हैँ । 

(१६) अम्नविधि--भोजन निर्माण करने को कला को जानकारों। 

(१७) पानविधि--पेय प्रशर्भ सिर्माण करने की कझा को जानकारी । 

(१८) शयलविधि--हस्या निर्माण तथा दायन संबंधी अन्य आवश्यक बातों को 
जानकारी इसमे सम्मिलित थी । 





१--छे हूँ गणियं आलेक्ख नहं गीयं वाहय सरगय॑ पृकखरगयं समताल जूय॑ होराकर्ब्य 
दगमट्ठि बं+-सउणसय चेति, स० पृ० ७३४ अष्टम भव | 
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(१९) आर्था--आर्या छन्‍्द को विदिध रूपों को आनकारी। 

(२०) प्रहेलिका--पहेलो बूझने को योग्यता प्राप्त करता । 

(२६) मागहिया--सागधिक्रा--मागधी भाषा ओर साहित्य की जानकारी । 

(२२) गाथा--गाथा लिखना और समझना । 

(२३) गीति--गीति कावब्यो की रचना करना और उनका अध्ययन करना । 

(२४) श्लोक--इलोक रचना को जानकारी । 

(२५) महुसित्य--मधुसिक्ध--भोस या आरूता बनाने की करा । 

(२६) गन्धजुति--गन्धयुक्ति--हज, कशर, कस्त्री आदि सुगन्धित पवा्ों को 
पहुचान और उनके गुण-दोषो का परिशान । 

(२७) आभरणविधि--आभरण--आभूषण निर्माण और धारण करने की कला। 

(२८) तरुणप्रीतिकमं--अन्य व्यक्तियों को प्रसक्ष करने की कला | 

(२९) स्थ्रीलक्षय--तारियों की जाति और उनकी गुण-अवगुणों को पहुचान । 

(३०) पुरुषलक्षण--पुरुषों की जाति और उनको गुण-अवगुणों की पहचान । 

(३१) हयलक्षण--घोड़ो को परीक्षा तथा उनके शुभाशुभ का परिजशान । 

(३२) गजलक्षण--हाथियों की जातियां और उनके शुभाशुभ की जानकारी । 

(३३) ग्रोलक्षणफ--मायो कौ जानकारी | 


(३४) कुक्कुटलक्षण--कुक्कुट-मुर्गा को पहचान एवं उसके शुभाशुभ लक्षणों को 
जानकारी । 


(२५) सेबलक्षण--मेष परीक्षा । 

(३६) चक्रशक्षण--सक्र परीक्षा और चक्र सबधों शुभाशुभ परिशाम । 

(३७) छत्रलक्षण--छत्र सबंधो शुभाशुभ जानकारी । 

(३८) बण्डलक्षण--किन-किन व्यक्तियों को किस-किस परिसाण का कैसा सोटा 
दड रखना चाहिए, इसकी कलात्मक जानकारी । 

(३९) असिलक्षण--तलबवार की परीक्षा करने की जानकारी । 


(४०) सणिलक्षण--सणि, रत्न, मुक्ता, आदि की समीचीन जानकारी । 
(४१) काकितौो--सिक्‍्कों को जानकारी । 


(४२) चमंलक्षण--चर्म को परोक्षा करने को जानकारी । 


(४३) चल्ब्रवरित--चन्द्रमा को गति, विमान एवं अग्य तबृविययक बातों की 
जानकारी । 


(४४) सूर्चचर्त--सूर्य को गति, गन बोौथिका, विमान एवं अन्य तद्जिषयक बातों 
की जानकारी । 

(४५) राहुबरित--राहू ग्रह संबंधी सांगोपांग परिज्ञान 

(४६) पग्रहचरित---अन्य समस्त ग्रहों की गति आादि का शान । 

(४७) सूवाकार--सूबाकार--आकार से ही रहस्य को जान लेने को कला । 

(४८) वूयाकार--दूुताकार--बूत को आकृति से ही सब कुछ जान लेने की कला 


तथा दूत नियुक्ति के समय उसके गुण-दोदों को जानकारी भी इस कला 
के अन्तर्गत आतो हूं । है मु न 
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(४९) विद्यागत--द्ञास्त्र ज्ञात प्राप्त करता । 

(५०) मन्जगत--ह हिक, दंथिक और भौतिक बाधाओं को दूर करने को लिये 

हि सन्जविधि का परिशान। 

(५१) रहस्पशत---एकास्त की समस्त आतों की जानकारी अथवा जादू-ठोगे और 
दोढकों की जायकारी इस करू के अन्तर्गत मानो जाती है 


(५२) संभव--असूतलि विशान । 
23 ) चार--सेंज गसन करने को कला । 
५४) प्रतिचार--रोगी की सेवा-सुभ्वा करन को करा । 
(५५) व्यूह--पुद्ध के समास वब्यूहु रचना की कला। युद्ध करत समय सेना को 
कई विभागों में विभकत कर दुर्ल ध्य भाग सें स्थापित करने को कला । 
(५६) प्रतिब्यूह--शत्रु के द्वारा व्यूह रणना करने पर उसक प्रत्युत्तर में ब्यूह 
रचने की कला । 


(५७) स्कम्घवारमासम्‌--स्कन्धावार--छावनो के प्रमाण--लम्बाई, चौड़ाई एवं 
अन्य विषयक मान की जानकारी इस कला में शामिल हूं । 

(५८) नगरमान--सगर का प्रमाण जानने को कला । 

(५९) वास्तुयान--भवन, प्रासाद भौर गृह के प्रमाण को जानने को करा । 

(६०) स्कन्घावार तियेशनम्‌--छावनियां कहां डालो जानी चाहिए, उनकी रखन। 
कंसे करमो चाहिये । उनको रसद का प्रबन्ध कहा, कसे और कितना 
करके रखना चाहिये । धत्रु से कंसे सुरक्षित रहा जा सकता हूं, 
इत्यादि बातों का शाम इस कला के द्वारा किया जा सकता हूँ । 

(६१) तगरनिव श--नगर बसाने को कला । 

(६२) वास्तुनिव श--भवन, प्रासाद और घर बनवाने को कला । 

(६३) इव्थस्त्र--बाण प्रयोग कर्म की कला । 

(६४) तस्व प्रवाइ--तस्वशान की शिक्षा । 
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(६५) अध्वशिक्षा--अदव को शिक्षा देने को कला--ताना प्रकार को चार 
सिखलाना । 


(६६) हस्तिशिक्षा--हाथी को शिक्षित करने की कला अर्थात्‌ हाथो को युद्ध करता 
सिललाना, रणभूमि में विशेष रूप से संचालन की शिक्षा देना आदि । 


(६७) मणिश्षिक्षा--मणियों को सुन्दर और सब्िवकण बनाने को कला । 
(६८) धर्ुर्वेब--धनुष चलाने की विशेष कला। 

(६९) हिसर्थ्मवाद---सांदो के विविध प्रयोग और रूपों को जानने की कला । 
(७०) सुबर्णधाद--सोने के विविध प्रयोग और उसको पहचानने को कला। 
(७१) सशिवाद---सजणियों के विविध प्रयोगों को जानकारी । 

(७२) धातुबाद--धातुओं को खरा-शोटा पहचानने की कला । 

(७३) आाहुबुद्ध--बाहुपुद्ध को कला, इस कला का दूसरा नाम सहलयुद्ध भी हूं । 
(७४) वष्डयुद्ध--लाठी चलाने की कला। 

(७५) मुष्टियुद्ध--मुक्का या घूंसा मारन की कला। 

(७६) अस्थियुद्ध--हड्डियों को लड़ाने कौ कझा। 
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(७७) मुद्ध--रणभूमि में युद्ध करम को कला । 

(७८) नियुद्ध--कुच्तो लड़ने की कछा । 

(७९) युद्ध-नियुद्धइझ-घमातान युद्ध करमे की कला। ही लक 

० +- जानकारी । किस प्रकार कपास ५ 
कक 20 होता है या. सूत का उपयोग किस प्रकार किया जाता हूँ, आदि 
बातो का परिज्ञान अथवा सूत्र द्वारा बिथिध छल डर न क । 

बेड्ड- , ऊनी, रं शर्सीं और तसर कलात्मक 

(<*) पर कासो अचा बल द्वारा लाना प्रकार की चोड़ा करन की कला । 

(८२) बाहू यक्रीड़ा--वाहू याली में घुड़सवारी करमे को कसा । 

(८३) नालिफफक्रीडा--एक प्रकार की झूत कीड़ा । 

(८४) पत्रच्छेद--पत्तों को भंदने को कला, निशार्ेलाजी। 

(८५) कटकछे द--से ना को अं धन को कला । 

(८६) प्रतररछे द--बुत्ताकार वस्तु को भेदने को कला । 

(८७) सजीव--मृत या मृततुल्य व्यक्ति को जोवित कर दं ने को कला । न 

(८८) 30/58% 0५३७० युद्ध आदि के बिना ही सन्त्र दस्थादि के द्वारा सारने 

कला । 


(८९) शक्‌नरुत--पक्षियो की आबाज द्वारा शुभानश्षुम का परिजश्ञान । 


इस प्रकार समराइच्चकहा में ८९ कलाओं का उल्लेख मिलता हूँ । विपाकश्तम ' 
भे॑ “बाबसरीकला पड़ियो” कहा हूँ अर्थात्‌ ७२ कलाएं कही गई हूँ । जम्बद्वीप प्रशप्ति की 
टीका में ६४ कलाओ का नामोल्लेख आया है । कामशास्त्र मे भो ६४ कलाओं का 
कथन किया गया हूँ । अतः तुलनात्मक दृष्टि से विवेचन करन पर शात होता हूं कि 
हरिभद्द ने एक कला के कई अंश कर दिये हूं। कुछ ऐसे भी नाम हूं, जो बहुत्तर 
और चोसठ नामो में अन्तर्भुक्त नहीं होते हूं । जम्ब॒द्वीप प्रश्नाप्त में बताये गये नाम्रों में 
हरिभद्ठ के कला नामों को अप क्षा कुम्म आम, सारिश्रम, अंजनयोग, चूर्णयोग, हस्तलाघव, 
बचम-पाटव आदि कुछ कल्ठाप्नों के नये नास हैँ। ७२ कलाओं की संख्या के साथ लुरूता 
करने पर अवगत होता हूँ कि हरिभद्र द्वारा उल्लिखित समताल और स्वश्गत कलाओं का 
अस्तर्भाव ताल कला में हो जाता हूँ । 


हरिभद्द की आर्या, प्रहेलिका, गाथा, गोति और इलोक इस पांचों कलाओं का काव्य 
कला में अन्तर्भाव होता है । गज और मश्व लक्षण कला में गज और | 
के अतिरिक्त गो, कुक्कट और मंष लक्षण कला को अन्तर्भुक्ति भी हो जाती है । इसके 
अतिरिक्त अदवरशिक्षा और हल्तिश्िक्षा ये दो कलाएं भी इनके अन्तर्गत 
होरा, चन्द्रचरित, सूर्यंच्चरित, राहुचरित और' ग्रहूचरित कलाओं का अन्तर्भाव ज्योतिष 
कलाओं में और चार, प्रतिच्नार ब्यूह, प्रतिब्यूह, स्कन्धाबारमानं, स्कम्थाबार-निर्थ न का 
युद्धकला और गरड-युद्धकला में अन्तर्भाव किया जा सकता हैँ । नगरभान, 
नगरनिवंश और वास्तुनिबेश की नगरवसावम कला म॑ अन्तर्भुक्ति कौ 
मणिशिक्षा, हिरण्यवाद, सुवर्णजाव, सजियाद और धातुआद का भातुआाद 


मे अन्तर्भाव तथा नियुद्ध, मुद्ध-नियुद्ध, अस्थियुद्ध का भी युड़कलछा मे अनत्तर्भाव 
नालिक फीड़ा कौ भी छूतकला में अन्तर्भुक्लि संभव हूँ । 


थक 


[ 


तर : 
५५ 


१-विपाकश्नुतम्‌ द्वितीय अध्याय, प्रथम सूत्र । 
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अत्यसे डूड, वाह यक्रोडा, अप्नविधि, वायविधि, झयनलिधि और तरणप्रौतिकर्म हरिभव 
की इस प्रकार की कलाएं हूं, जिनका अन्तर्भाव बहुत्तर कलाओं को सख्याओं में संभव 
नहीं है । जम्बूदीप प्रशप्सि को टीका में जिन चौसठ कलाओं को नामावली दी गयी हूं, 
उनमे लेख, अंक, विज्ञान, सन्त्र, यन्त्र, तन्त्र, स्वर्णसिद्धि, मुग-गज लक्षण, स्त्री-पुरुष लक्षण 
आदि कलाएं समान हूँ । अतः संक्षप में इतना ही कहा जा सकता हूँ कि हरिभत्र ने 
७२ था ६४ कलाओं का विस्तार किया हू । इन्होंने एक हो कला के कई अंग कर दिये 
है और ज्ञान के सभी अंगों को समेटन के लिये कुछ नयो कलाओं का भी उल्लेख 
किया है । इसमे सन्‍्दे ह नहीं कि हरिभद्र से अपनी कलाओं में शान फे सभी अंगों और 
भेदों को अन्तर्भुक्त कर लिया हूँ । 
प्रशप्ति की टीका में निविष्ट कलाएं कामशास्त्र को कलाओं को समान 
स्त्रियों के लिए बिहित हूं । बहत्तर कलाएं पुर॒ाधों को लिये बतलायी गयी हूँ । 
समराइच्चकहा में मिदिष्ट कलाएं स्त्री-पुरुष दोनो के लिए समान रूप से ग्राहूय हूँ और 
यही कारण हूँ कि हरिभद्र ने चोसठ और बहतसर के सथोग से कलाओं की संख्या ८९ 
कर वी हू । इस संख्या में उक्त दोनों ही कलाएं गनित हो जाती हे । 
साहित्य के क्षेत्र में हरिभद्र के काव्य, नाटक, कथा, समस्यापूत्ति, प्रहेलिका आदि का 
उल्लेख किया हूं । समराइख्यकहा के आरम्म मं धर्मकेथा, कासकथा, अर्थकया और 
संक्ीर्गकया ये चार कथा के भेद किये हूँ तथा इन कवाओं के स्वरूप का भी विश्लेषण 
किया हूं । हरिभव्ठ का सिद्धान्त हूँ कि स्वानुभूति के संयोग से हो शब्द और अर्थ का 
संबोग साहित्य कहलाने का अधिकारी है । मनोभावों को हिलोर से जब अन्तर्गत का 
सत्य बहिजंगत्‌ के सत्य को सम्पर्क में आकर एक संबंदना था सहानुभूति उत्पन्न करता 
हु ” तब साहित्य की सुष्टि होती हूं । साहित्य का शान प्रत्येक व्यक्ति के लिये आवश्यक 
। 


शिक्षा के संबंध में हरिभद्र के विचार बहुत उदार हैं। जीवन शोधन और लौकिक 
कार्यों में जिस शान के द्वारा सफलता प्राप्त होती है, उसकी गणना शिक्षा में की हूं । 





१६८ 
उपलंहार 


प्राकृत कथा साहित्य की सबसे प्रमुख उपलब्धि यह हूँ कि कृथा लखकों म॑ छोक 
प्रचलित क्माओं को लेकर उन्हें अपने धार्मिक सांचे मे हाला हुँ और धर्म-अ्चार के 
निमित एक तया रूप देकर भध्ठ कथाओं का सृजन किया हूँ । इन कथाओं का प्रधान 
2: के किसी सिद्धान्त विद्वंद को स्थापना करता हूँ । कथारस का सुजत कर शुद्ध 
भनोरंजन करना इनका वास्तविक लक्ष्य नहीं हूँ । 


साधारणत: प्राकृत कथाओं का स्वरूप पालि कथाओं के समान ही हूँ । पर 
कथाओं में पुर्वजल्स कथा का मुख्य भाग रहता हूँ, जबकि प्राकृत कथाओं में यह 
उपसंहार का कार्य करता हूँ । पालि कथाओं में बोधिसत्व या भविष्य बुद्ध ही 
पात्र रहते हूं, जो अपने उस जीवन में अभिनय करते हूँ और आगे अलकर यह कथा 
उपदेश कया बन जाती हूँ । यद्यपि उस कथा का ६ २३४४७ गाया भाग ही होता हैं, 
गद्याद उस मुख्य भाग की पुष्टि के लिए जाता हूँ, तो भी कथा में समरसता बनी रहती 
हूँ । यह सत्य हूँ कि जातक कथाओं की एक-सी पिटी-पिटामी शंल्री हैँ, किन्तु प्राकृत 
कथाओं मे जंविध्य हूँ । अनेक प्रकार को शंली और अनंक प्रकार के विषय दृष्टि- 
गोचर होते हूं । प्राकृत कथाएं भूत की नहीं, वत्तमान को होती हैं । प्राकृत कथाकार 
अपने सिद्धान्त की सीध प्रतिष्ठा नहीं करते, बल्कि पात्रों के कभोपकयन और शौछ 
निरूपण आदि के द्वारा सिद्धान्त की अभिव्यंजना करते हूं । प्राकृत कथाकार अपन पात्रों 
को सीध न॑तिक नहीं विखसात । जरित्र के विकास के लिये ये किसी प्रेमकथा अथवा 
अस्य किसी लोककथा के द्वारा उनके जीवन की विकृतियों को उपस्थित करते हुँ । लम्बे 
के पदचात्‌ पात्र किसी आचार्य या के वलो को प्राप्स करता हैँ और उनके सम्पर्क 
उसके जीवन में नंतिकता आती हूँ। इसो स्थल पर सिद्धान्त की स्थापना भी 
इतिबुत के सहार होती जाती हूँ । कया मनोरंजक ढंग से आगे बढ़ती हूं । 


जू 48 


प्राकृत कथाओं की एक अन्य विशेषता यह हैँ कि कथा में आय हुए प्रतीकों को 
उत्तरा्ध में संद्धान्तिक ध्यास्या कर दी जाती हूँ। उदाहरणार्थ चसुदं बहिण्डोी का 
“इब्भयुकतकहाणयं' का उपसंहार अश उद्धुत किया जाता हूँ-- 


अयमुपसंहारो--जहा सा गणिया, तहा घम्मसुई। जहां ते रायसूबाई, तहा 
सुर-मणुयसुहुभोगिणों पाणिणो। जहा आभरणाणि, तहा दसबविरतिस- 
हियाणि तबोवहाणाणि । जहा सो इब्मपुसो, तहा मोक्‍्लकंसी । 
जहा परिज्छाकोसल्लं 8-५ सम्मन्नाणं । अशाल रमणपायपीढ, तहा 
। जहां रमणाणि, तहा मह॒व्ववाणि | रमणबविणिओगो, 
तह विश्यानसुहत्तभो सि'। 522 हे 
प्राकृत कथाओं के स्थापत्य से मुस्य होकर सनीवियों ने उसको म्‌.तकष्ठ से प्रशंसा 
कीह। विष्टरनित्स ने उसके महत्त्व को स्वीकार करते हुए बताया हे 
“जंगों का कथा साहित्य सचमृच मे विशाल हें । इसका को बल तुलनात्मक्ष 
परिकथा साहित्य के विद्यार्थी के लिये ही महीं हूं ाक शाहित्य को जाय शालाओं की 
अपेक्षा हम इसम॑ जनसाधारण के वास्तविक जीवन की झांकियां सिख्ती हूँ । जिस 
प्रकार इन कथाओं की भाषा और जनता की भाषा सें अनेक साम्य हूँ, उसी प्रकार उनका 


१--असुदे वहिण्डी, पृ० ४। 





३९६ 


कंध्य विधय भी विभिन्न बर्गों के वास्तविक जोवस का चित्र हमारे सामने उपस्थित करता 
हूँ । कंबल राजाओं गौर पुरोहितों का जीवन ही इस कमा साहित्य में चित्रित नहीं 
है, अपितु साधारण व्यक्षियों का जोवन भी अंकित हूँ'। 


“अनेक कहानियों, दुष्टान्त-कथाओं, परिकृषाओं में हमे ऐसे विषय सिलते हूँ, जो 

पारा कथा साहित्य में पायं जाते हूँ और इनसे से कुछ जिदय साहित्य भें भी उपलब्ध 
+ दे | ३४ 

“प्राचीन भारतीय कथाशिल्प के अनेक रत्न जन टीकाओं में कथा साहित्य के 
माध्यम से हम प्राप्त होते हूं। टठीकाओं में यदि इन्हें सुरक्षित न रखा जाता तो ये 
लुप्त हो गय होते । जन साहित्य ने असंख्य निजन्धरी कयाओं के ऐसे भी प्रनोरंजक 
रूप सुरक्षित रखे हूं, जो दूसरे स्रोतों से जाने जाते हूँ! (” 

प्रो० हर्टेल प्राकृत कथाओं को विशेषताओं से अत्पन्त आकृष्ट हूँ । इन्होंने इस 
साहित्य की भहतता का उल्लेख करते हुए बताया है --- 


“कहानी कहने की कला को विदिष्टता जंन कहानियों में पाई जाती हूँ । ये 
कहानियां भारत के भिन्न-भिन्न वर्ग के छोगों के रस्म-रिवाज को पूर्ण 
सच्चाई क॑ साथ अभिव्यक्त करतो हूँ । थे. कहानियां जनसाथारण को 
शिक्षा का उद्गम स्थान ही नहीं हू, वरन्‌ भारतीय सम्यता का इतिहास 
भी हे ढ़ ँ 


सत्य हूं कि भारतीय संस्कृति और सम्पता का ययार्थज्ञान प्राप्स करने के लिए 
कथा साहित्य है अज: हैँ । जनसाधारण से लेकर राजा-महाराजाशों तक 
के चरित्र को जितने झौर सृक्ष्मता के साथ प्राकृत कथाकारों ने चित्रित किया 
हूँ, उतना प्रन्य भाषा के कथाकारों ने नहों । निम्न श्रृणी के व्यक्तितयों का मध्य- 
कालीन यथार्थ झ्ंकत इस साहित्य में पाया जाता है / शिल्प का बंविध्य और घटना- 
का अवहिष्द्य प्रत्येक कथारसिक को ग्रपनी शोर झ्राकृष्ट कर लेता हूं। उपदःदाप्रद 
कथाझों में कला का इतना चमत्कार ससाविष्ट हो सकता हूं, यह एक भ्राइचय की 
बात हूँ । भाव, विचार, घटना, चरित्र और प्रभावान्विति को वृष्टि से ये कथाएं 
प्रथम भ्रणी में स्थान प्राप्त करने के योग्य हुं / जीवन के विस्तार में जितती समस्याएं 
झौर परिस्थितियां झातो हूं, जिससे नाना प्रकार के सत्य और सिद्धान्त निकाल जा सकते 


हा 


हूं, उसका यथ बट समायश इन कथाझों में पाया जाता हूं | 


ते 





१---ए हिस्ट्री ऑव इण्डियन लिटरेचर, पृ० ५४५ । 
२--जही, पृ० ५२३। 

३०--बही, प्‌० ४८७ । 

४->प्रॉन दी लिटरे चर भाँव दी दवे ताम्ब रास श्रॉव गुजरात, १० ८। 





है 


प्राकृत कथाझों का स्वतन्त्र रूप से बिकास तरंगवतो से ग्रारम्भ होता है । हरिना 
से सरंगवतों और बसुदेवहिण्डी से रूपायन एवं उपादानों को प्रहण कर अपनों महत्वपूर्ण 
कृति समराह्ज्यकहा का प्रणयन किया हूँ । इतना सत्य हूं टी जिस प्रकार ईंट 
सौमेंट का उपादान रहने पर भी इनसे निर्मित भ्नन का सौन्‍्वर्य कुछ दूसरा ही होता 
है, उसी प्रकार उक्त ग्रन्थों से शंली ओर कतिपय उपादानों के ग्रहण करने पर भी 
हरिभत्र की इस कृति का सोन्दर्य कुछ भ्रन्‍्य ही है । इसमे सन्‍्दह नहों कि हरिभा 
उच्च कोटि के कलाकार है । जितनों मननशोलता और गम्भीरता इनमे वर्तमान हूं, 
उतनी प्रन्य कथाकारों में शायद हो मिलेगी । धासिक कयाशों के रखयिता होने पर 
भी जीवन की विभिन्न समस्याभ्रों को सुलझाना झौर संघर्ष के घात-प्रतिषात प्रस्तुत करमा 
इनको अ्रपनी विशेषता है । कौतृहल झौर जिज्ञासा का सन्तुलन कथाप्रों से हम 48४ 
बना रहता है । कथा जीवन के विभिन्न पहलुझों को श्रपन भें समेट हुए मसोरंजन 
करती हुई धागे बढ़तो हूँ । प्रंम ओर लौकिक जीवम को विभिन्न समस्याएं समश- 
इच्चकहा में उठायी गयी हे । हरिभित्र ने समस्याञ्रों को उठाकर यों ही नहीं छोड़ 
दिया है, बल्कि उनको समाधान भी दिये गये हे । संक्षेप में समराहच्चकहा के प्रत्येक 
भव की कथा शिल्प, यर्ण्य-विषय, खरिश्रस्थापत्य, संस्कृति निरूपण एवं सन्देश भ्रादि दृष्टियों 
से बेजोड़ हूं । 

हरिभद्र के पात्र कलात्मक दृष्टि से कथा में किसो समस्या को लेकर उपस्थित 
होते हे । थे कथा के प्रारम्भ से लेकर उसके उपसंहार तक श्रपन जीवन की प्॒नन्त 
पीड़ाओं के साथ उस समस्या को ढोते चलते हूँ । निदान का पुट इतना घना हूं कि 
पान्नों की स्वतन्त्र क्रियसाणता नष्टप्राय हँँ। पात्रों का व यक्तिक विकास कर्मजाल को 
सघनता और निश्चित संस्कारिता के कारण भ्रवरद्ध हं । समस्याएं स्पष्ट रूप में सामने 
झाती है, पर उनके समाधान स्पष्ट नहीं हो पात हूं । जीवन की भूमिकाओं का झ्रारस्भ 
भो जहां-तहां बत्तमान हूँ +॥ झाठव प्लौर नोवें भव को कथा में उस यूग की राज्य शोर 
जीवन सम्बन्धी उलझने उपस्थित हुई हैँ । कथाएं श्रपनं विकास के सभी क्रममों का 
स्पददं करतो हुई चलतो हूँ । इतिवृत्तो का जमघट भ्रधिक रहने पर भो कथा प्रयाह 
में कोई त्रटि नहीं झ्ाते पायी हैं । कथानकों की सोह़ रोचकता उत्पन्न करने में सहामक 
हूँ । प्रवान्तर कथाएं निदान को पुष्टि के लिए ही शझायी हूं । लेखक मुख्य कया 
के सिद्धान्त को श्रवान्तर कया के द्वारा स्पष्ट कर बना चाहता हू । इनका सघन आल 
रहने पर भो कया में रसन्यूतता दोष तो हूँ भो, पर रसाभाव नहीं आने पाया हूँ । 
समराइच्चकहा को भाषा आलो ग्रत्यन्त परिष्कृत है, इसके द्वारा प्राकृत कथा क्षेत्र को नयी 
विज्षा प्राप्त हुई हूं । 


श्राठवीं शतती में प्राकृत कथा साहित्य में दो ६ 3० स्थापत्यों का श्रीगणेश्न हुआ 
हं--भर्मकृथा श्रोर प्रेमकथा । कोतूहल कवि ने “लोलावई” नामक प्रेसमकथा लिफफर बिशुद्ध 
प्रमास्यान परम्परा का भ्राविर्भाव किया हैँ । श्रम को विभिन्न वशाप्रों का विभेजम 
लितनी मामिकता झौर सुक््मता के साथ इस ग्रन्थ में पाया जाता हैँ, उतनी भामिकता 
साथ प्राकृत कथाशों को तो बात ही कया, संस्कृत कथाओं मे भो नहीं मिलता 
हिन्दी काव्य को प्रेसास्यान परम्परा का मूलतः सम्बन्ध इस कयाकृति के साथ 
जा सकता हूँ । धमंकथा क क्षेत्र में समराइच्चकहा बजोड़ 
उदभावनाएं उत्तरवर्तों कया पाहित्य के लिए झ्ावर्श रही हूं । हे 
बाचभट्ट को दरबारो झलंकृत कथाशंली का परित्याग कर 
के लिए परिच्कृत शंलो श्रपनायी हूं । इस शंलो की प्रमुख बिशों 
पहल किया जा चुका हूं । यहां इतना हो निर्देश करना पर्याप्त होगा कि हवन 
से धर्मकभा-ताली को ऐसी प्रोढ़ता प्रदान को, जिससे यह शंलो उत्तरवर्शों संक्षकों 
लिए भी भझादर्श रही । 


उच्च 
किया, उसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र 
सार्ग स्थापित किया हूँ । 


हरिभव्र की प्रतिभा बहुमुखो हूं । वर्शन, योग श्र अध्यात्म चिन्तन के हार 
इत्होंने कयाकृतियों में सभी विषयों का समावेद् किया हूँ । इसी कारण इनकी सभरा” 
इच्चकहा धर्मकथा होने पर भी पंचामृत बन गयी है / इसका रसास्वाद प्रद्भुत ह ॥ 
कर्म सिद्धान्त, पुनर्जस्म, द्रष्य, गुण तस्व, धर्मोपदेश प्रभति के साथ कथारस वर्तमान है | 
बाताबरण को अ्रधिकाधिक मुखरित कर घटनाओं के संयोग घटित किये गये हूं । कथा 
का विकास विरोध झौर हढम्हों के बोच होता हूं । कुतूहल झोर जिशासा सर्वत्र अपना 
प्रस्तित्व बनाय॑ रखती हूँ । जीवन को आझान्तरिक भावनाझ्रों का विडलेषण उत्तरोत्तर 
होता जाता है । भावात्मक संवादों के हारा कथा का विस्तार भार हल्का होता जाता 
हैँ भौर झाम्तरिक भावनाप्नों का उद्घाटन मथास्थान होता चलता है । दंनिक और 
पारियारिक जीवन की सहज और सासान्‍्य अझमुभूतियों के मासिक चित्रण में इनको विश 
पदुता दिखलायी पड़तो हूँ । यद्यपि समराइच्चकह में इतिवतत्त समगति से झ्राद्चम्त चलता 
हैँ, विशेष उतार-बढ़ाव का ग्रबसर बहुत कम स्थानों पर श्रा पाया हैँ, तो भी विवस्धता- 
पूर्ण स्थलों की कमी नहीं मानो जा सकती हैँ । 


धूर्ताल्यान तो शअपने ढंग का श्रद्भुव कथाकाव्य है ।॥ इस कृति द्वारा भारतीय 
साहित्य में एक नयी इंली की स्थापना हुई हूँ । इसमें सनोरंजन श्रौर कुतृहल के 
साथ जीवन को स्वस्थ बनाम वाली सामग्रों भी वर्तमान हूँ । 


हरिभद्ठ की लघु कथाओं मे दृष्टान्त या उपदध कथाएं झ्ातोी हैँ । इस श्रेणी 
कथाओ्रों के सभो पाज्न प्रायः सुनष्य ही होते हूं झौर घटनाप्रों में किसी उपदेश था 
सिद्धान्त का समर्थन रहता हूँ । बुष्टान्त कयाप्रों में कुछ स्थलों पर सनुव्यतर पात्र भी 
भारत हे । इन कथाप्रों मे यों तो सभी कभा को तसस्‍्व हीसाधिक रूप में पाये जाते 
है, पर प्रधानता दो तत्दों की रहुतो हँ--धटना और उहेद्य । हरिभप्र का सुक्य 
कौशल यह हूं कि उन्होंने इन कथाप्नरों को इस प्रकार उपस्थित किया हूं, जिससे पाठक 
था भोताप्रों के मन भें कोतृहल जना रहता हैँ । कौतृहल संवर्धनताथ मायक भर नामिका 
के जोवन के समंस्थलों का चित्रण कर पाठक के हृदय में सहानूभूति जाग्रत को हूँ । 
किसी शाध्यात्मिक, संद्धान्तिक या स॑तिक व्या्या के स्पष्टीकरण के लिए प्रापी हुई कथा 
में कोई-स-कोई संबदना ध्वद्य रहूगी। 

हरिभड की इन दुष्टान्‍्त कथाओं से कयावस्तु का स्थान सुख्य हूं । क्चावस्तु 
की उत्पत्ति अतुभूततियो झौर लक्षणात्मक प्रशक्तियों से हुई हे पभोर घटनाध्रों तथा 
कार्यण्यापारों आंखला से निर्मित है । कथानकों मे यत्र-सत्र सनोज॑लामिक सत्यता 
और घस्तईंकू भी पाय जात हूँ । घटना, चरित्र झोर भाव ये तोनों रूप कथाभस्तु 
के पाप आते हूँ । घना प्रदान कयावस्तु स घना झथवा कार्य-ध्यापार की श्ंखला 
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में खरितार्थ होती है । इसमें कार्य-व्यापारों की सीसो स्मासाजिकता 
बहुत झागे बढ़ जांती हूं श्र्थोत्‌ देबी संयोग भौर भ्तिमानवीय शक्तियां भी कार्यरत 
अमत्कार प्रधान कथाओ्रों में घटनाशों को सघनता उल्लेल्य हूँ । 


अरिध्र प्रधान कभाशों में कथासृत्र किसी मुख्य पात्र के चरित्र को रेखाप्रों में श्रपना विकास 
पाते हूं । ऐसे कथानकों में जहां एक झोर संह्लिष्टात्मक शब्द मिलते हूं, क्यो इसरो 
झोर इनमे भारोह-प्रवरोह के क्रम अहुत कलात्मकता से स्पष्ट रहते हूं । होम 
झस्तईत्द्र पात्रों के सानसिक साहा विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्त होने बाली 
उनकी समस्त धरित्रगत विशेषताएं चरितार्थ करत हूं । भावप्रधास कथावस्सु से 
झौर भाव प्रधान रहते हे । इन लघु कथाओप्रों में कथानक की तीनों ही स्थितियां--- 
झारम्भ,, मध्य ओर प्रन्त--विद्यमान रहती 
कथाओं में प्रतोकात्मक कथाएं उच्च कोटि को हे। बद्धि ससत्कार प्रधान कथाझों 
कोतृहल को अनेक स्थितियां व्समान रहतो हूँ । कोतृहल की तोसरी या चौथी 
को आव कथा को चरम सीसा झातो हूं । इस भाग पर झाकर कभा का समस्त कौतृहल 
झौर फया का समस्त श्रभिप्राय स्पष्ट हो जाता हू । लघु कथाओं में पात्रों का 
नहीं है, जिससे कभा का धरातल सजीव झोर स्वाभाविक दृष्टिगोचर होता हूँ । इन 
कथाओं में कथोपकथथन को स्वाभाविकता और प्रभविष्णुता भी पायी जाती हूं । 
की ये दृष्टान्त कयाएं कयातरवों की दृष्टि से भी सफल है। 


प्राकृत कया साहित्य के क्षेत्र म॑ हरिभद्र ने नवीन और मौलिक उदभावनाएं प्रस्तुत 
की हे । यहां उनको उपलब्धियों का संक्षेप में घ्लाकलन किया जाता हूँ -- 
(१) सफल कथा की रखना कर कया-विधा के एक नूतन प्रकार का सुजन । 


(२) भचलित लोक कथाओं को ध्पन सांख मे ढालकर श्रेष्ठ धर्मकथा का 
प्रणयन । 


(३) एक ही धरातल पर वेब झौर भनुष्य दोनो श्रेणी के पात्रों को प्रस्तुत कर 
कथा में कथारस का प्राचुये । 


(४) प्ररोचन शिल्प के प्रयोग द्वारा गद्य के साथ यद्यों को भी बहुलता तथा 
बर्णन को अग्रसर करन को लिए दोनों का समान रूप से प्रयोग । 


(५) कभ्ानक के विकास मे अमत्कारिक घटनाओं और प्रप्रत्याश्षित कार्य-ब्यापारों 
का जम्रघट । 


(६) भवान्तर मोलिकता या मध्य मौलिकता का समार्वेश । हरिभव्र प्राय 


कया का मूल सध्य रे रख दंत हूं । 
(७) बलइुक के मूल से लक्र स्कम्थ ओर शालाप्रों तक प्रन्तईन्डों का समाधेता 
झोर दामन । 


(०) व्यक्तिवाचक संज्ञाों के हारा विशिष्ट वातावरण की सूच्टि । 
(६) प्रतीकों का समुचित प्रयोग शोर कथा-संकतों का निर्देश। 
(१०) दन्द्ात्मक स्थापत्य का झारस्स--भाव, प्रतिभाव झौर समस्वम तथा इस 
तीनों की एकालिक बार श्रावुत्ति । 
(११) प्न्‍्यापर्द क्षिक शे ली द्वारा घटनाओं को सूचना । 


(१२) स्वस्थ व्यंग्य पली का श्रोगणेश । धूृतलश्यात के प्रथयत द्वारा एक नमी 
कथा-विधा का झ्राविष्कार । 
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(१३) कथापस्तु सें दा चिकता: शंभाव्यता और मौलिकता इन तीतों गुंजों का 
में 


(१४) हुहरे कथानकों के संयोग द्वारा कथा के मूलभाव का सम्प्रसारण । 
(१५) समवाही कथानकों के साथ ऋसबद्ध कथानकों की योजना । 


(१६) संबादों की सरस झोर स्वाभाविक योजना द्वारा कथानक बिस्मास 
की पदुता । 


(१७) बार्सालाप द्वारा घटनाओं की गतिशीलता । 

(१८) प्रादर्श और यथार्थ का संघर्ष श्रोर भ्रस्त में श्रादर्श की प्रतिष्ठा । 

(१६) कथा का आरम्भ, संवाद क्रिया या घटना द्वारा विकासोस्मुख होना । 

(२०) शील को महत्ता । 

(२१) निम्न और मध्यम अेणी के पात्रों के शील का उदासोकरण । 

(२२) हक शताब्दी में प्रचलित रीति-रिवाज झौर सांस्कृतिक श्रंगों का 
षण। 


(२३) क्रोध, मान, माया धौर लोन के परिमार्जन द्वारा स्वस्थ श्ाध्यात्सिक जीवन 
की प्रतिष्ठा । 


(२४) उपदेश या सिद्धान्त के साथ मनोरंजन का संयोजन । - 
(२५) लक्ष्य की दृष्टि से झाछन्त एकरूपता । 
(२६) पूर्व दोष्ति प्रणाली द्वारा जन्म-जन्सान्तरों की घटनाप्रों के स्मरण से पात्रों 
झात्मकल्याण की प्र रणा । 
(२७) हुदय को स्पर्श करन को क्षमता । मानसिक तृप्ति के साथ कथाएं हृदय पर 
भी प्रभाव डालने बाली हूं । 
(२८) सूरत और लोकोक्तियों के द्वारा भाषा को सजीयता । 
(२६) भाषा मे दंक्षी शब्दों का समुचित प्रयोग । 
(१०) ज॑मथर के सिद्धान्तों के साथ शाक्तमत प्योर भूत चेतन्यवाद के सिद्धान्तों 
का विभमियोजन । 
(३१) समाज, दर्शन झोर साहित्य के झनेक रूपों की व्याख्या तथा समाज के 
सम्बन्ध रू हमको शझ्रपनों सान्यताएं 


इस प्रकार हरिभद्र ने कथावस्तु, कपानक योजना, चरित्र-हवतारणा, परिणश नियोजन, 
शंचादों की सरसता और स्वाभाजणि्ता दर्दान एवं संस्कृति विदलेवण झादि सभो 
दूष्टियों ते सफल झौर सुन्दर कथाएं लिखी हूं । दर्शन को समान इसको कथा प्रन्थों 
में भी समाज-झास्त्र शोर मनोविज्ञान के सुन्दर सिद्धान्तों का समाबथंधा हुआ हूँ । 
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आकर भन्थसूची 
भ्राकृत ग्रंथ--- 


(१) पब्रमुयोगद्वाराणां चूणि:--हरिभद्वाचायहृता बृत्तिसहिता--प्र० ऋषसदभ श्री 
के हरीमल जी, वें ताम्बर सभा, रतलाम, सन्‌ १६२८ । 
(२) भ्रष्टपाहुड--कुन्दगुन्दाचाय, प्र० प्रनन्तकीत्ति प्रन्थभासा समिति, बग्ई, 
बो> सं० २४५० । 
(३) आाधारांगसूत्र--सं० मुनि प्रमोलक, प्र० सर राजा ज्याला प्रसाद, हूँ दशबाव 
वी० सं ० २४४६ । 
(४) श्राशमसोहाकहा--संघ तिलकाच्ार्य, प्र० श्रीसंघ, सुरत, बि० सं० १६६७। 
(५) भावदयकर्चणः--प्र ० इयें ताम्बर सभा, रतलास, सन्‌ १६२८॥ 
(६) आ्रावद्यकवृत्ति टिप्पण--हरिभद्राचायं, प्र० दे बचन्द लालभाई, प्रहमदाबाद। 
(७) उत्तराष्ययन--सं०झ्रार०डी ०वे दकेर शौर एन० वो०व॑ छ, फर्गूसन काले ज, पुना । 
(८) उत्तराध्ययन-सुखबोध टीका--स० विजयोमंग सूरि, प्र० पुष्पणणना क्षेमचन्द्र 
बलाद (भ्रहमदाबाद ), सन्‌ १६३७। 
(६) उपदेशपद--महाप्रन्थ--हरिभद्र सूरि, प्र० शाह लालाबन्द ननन्‍्दलाल, 
मुक्तिकमलज न भोहन माला, कोठीपोल, बरोवा । 
(१०) उपदंशमाला--सं० हेससागर सुरि, प्र० धनजी भाई दंवचन्द जबेरी 
५०-५४ सीरध्ञा स्ट्रीट, बम्बई ३, सन्‌ १९४८ ॥ 
(११) उदासगदसाग्रो--सं० एन० ए० गोरे, प्र० श्रोरिएन्टल बुक एजेंसी, शुक्रवार, 
पूना-२, सन्‌ £ ६५३ ॥ 
(१२) पअ्रंतगडदसाञ्रो तथा अ्रणुत्तरो बबाइय दसाप्रो---सं० डा० पी० एल० अंश, 
प्र० १२ के नोट रोड, पुना, सन्‌ १६३२ । 
(१३) कथाकोष अकरण--जिने शवर सूरि, सं० सुनि जिनविजय, प्र० सिधी जंन 
ग्रन्यसाला, भारतीय विद्याभवन, बम्बई, सन्‌ १६४६५ 
(१४) कल्पसृत्र--सं० प्रमोलक मुनि प्र० सर राजा ज्वालाप्रसाद, हूँ दराबाद । 
(१५) कहारयणकोस--दे बभद्ग, सं० मुनि पृण्यविजय, प्र० आत्मानन्द सभा, साव- 
नगर, सन्‌ १६ ४४। 
(१६) कुमारपाल प्रतिबोध--सोम्रप्रभाचायं, सं० मुनि जिनविजम, प्र० गायकवाड़ 
झोरिएण्टल सोरिज, बढ़ौदा, सन्‌ १६२०१ 
(१७) कुम्मापुसचरिश्रं--अ्रनन्तहुंस, सं० और प्र० कें० थी० ध्रम्यंकर, गुजरात 
काले ज, अहमदाबाद, सन्‌ १६३३। हि 
(१८) कुंबलयमाला--उच्चोतन सूरि, सं० डा० ए० एन० जपाध्ये, प्र० सिभी जन 
प्रन्यभाला, भारतीय विद्यामवन, बस्नई, वि० सं० २०१५। 
(१६) चउप्पन्न भहापुरिस चरियं--शीलकाजचार्थ, सं० झम्रतसाल मोहमलाल भोजक 
प्राकृत प्रंथपरिषद, वाराणसी, सम्‌ १६६१ है 
(२०) चंदष्पहचरियं--जिनेपवर सूरि, प्र० भहाबीर प्रन्यसाला ,बि० स० १९९२ । 


(२१) मंबुचरियं--गुणपाल :, सं० जिनविजयः प्र० सिधी ज॑ न प्रस्थभासा 
भारतीय विद्याभवन, के स'० २०१५; 83202 ! 


इण्र 


(२२) जयरतो चरित--सं० शा विजयकुमुद सूरि, ५० सणि विजय जो प्रत्थ- 
साला, मु० लॉच (सहेसाणा), वि० सं०२००६ । 
(२३) जिनवशाल्यात हय--सुभति पूरि तथा प्ज्नातविद्ञान, सं० पं० झमृतलाल 
43 भोजक, सधी जन प्रन्यमाला, भारतीय विद्याभवन, अ्म्बई, 
० सू०२००६। 


(२४) ठाणांग--सं० भुनि प्रमोलक, भ्र० ज्वाला प्रसाद सुखदेव सहाय, हेदराबाव, 
बी० सं ० २४४६ । 

(२५) तिलोयपण्णतति--पतिजुषभ, प्र० जीवराज जैन प्रन्यमाला, सोलापुर । 

(२६) वहशातं कालिक चणि:--प्र ० ग्रागमोवय समिति । 


(२७) बहाव कालिक सुत्र हारिभद्रवत्ति--सं० झ्ौर प्र० मनसुखलाल महावीर 
प्रिटिग वर्क्स, अम्बई । हे 35003 


(२८) दे सीनाममाला--हेसचन्त, सं० पिशल, प्र० भ्डारकर शझ्ोरिएण्टल इंस्टी- 
हयूट, पूना । 

(२६) धर्मोपर्द शभालाबिधरण--जयसिह सूरि, सं० भू जिनविजय, प्र० सिंधी 
जंन प्रन्थमाला, भारतीय विद्याभवन, बंबई , वि० से २००५१ 

(३०) ध्तल्यान--हरिभद्र सूरि, सं० डा० ए० एन० उपाध्ये, प्र० सिधी ज॑न 
प्रन्यथमाला, भारतीय विद्याभवन, बम्लई । 

(३१) नम्दीसूत्रमु--अनु ० हस्तिमलल सुनि, प्र० रामबहादुर मोतीलाल जी मभा, 
सतारा; सन्‌ १९४२ । 

(३२) नन्‍्दीसूत्र सलयगिरि टीका सहित--प्र ० प्रागभोदय समिति, ४२६, जबरी 
बाजार, बस्वई, सन्‌ १६२४। 

(३३) नन्वीसूश्रस्य चणिः--हारिभद्रोया वृत्ति--प्र० इवेंताम्बर सभा, रतलाम । 

(३४) नरविक्रम श्वरित--गणचन्त्र सूरि, प्र० शबरी श्रजितकुमार नन्‍दलाल, 
शजनगर, वि० स॑० २००८ । रो 

(३५) सामभपंचमी कहा--महेद्रबर सूरि, सं० डा० अमृतलाल रूवचंद गोपाणी, 
एम० ए०, पी-एच० डी०, सिधी जन प्रन्थमाला, भारतीय विद्याभवन, 
अम्बई, सम्‌ १६४९। 

(३६) नावाधम्मकहाप्रो--सं० और प्र० एन० वी० बंद, फर्गूसन कालेज, पूना-४, 
संभ्‌ १€९४०। 

३७) निशीय चरणि --प्र ० आगमोदय समिति । 

३८) पठमचरियं--विलसूरि, प्र० जे नधर्म प्रसारकत सभा, भावनगर, सन्‌ १९ १४। 

३६) पाहझ्कहासंगहो--पदभच्चता सूरि के शिष्य, प्र० विजयदान सुरीक्षरणी 
भन्यमाला, गोपीपुरा, सुरत, सन्‌ १९५२॥ 

(४०) पाइश्र-लच्छी नाममाला--धर्मपाल, सं० और प्र० शादोलाल ज॑न, २३६, 

हम रट्रोठ, बस्‍्बई-३। 

(४१) प्राइुल पेंगलसम--सं० डा० भोलाइंकर व्यास, प्र० पाकृत प्रन्थपरिषद्‌, 

वाराणसी 


४२) पंडिश्न भणवाल कहा--संघधरतिलक सूरि, प्र० श्रीसंच, ह्रत, वि० सं० १६९७ 
४३) चहत्कश्पभाष्य---हवं तास्थर सभा, रतलाम । 
डंडे) अंभदस चरियं--सं० बो० एम० शाहू, प्र० गुजरात प्न्थ कार्यालय, गांधी रोड, 
झहभदाबाव, सम्‌ १२६६७ । 
(४५) भववती धाराधना--शिवार्य, प्र० भ्रमन्‍्त कीति ग्रंथमाला, बस्थई, वि०्सं ० १६८६। 


४०६ 


(४६) महावीरअरियं--नुणचन्द, प्र० दबधन्द लालभाई अंत, पुस्तकोद्धारकसंस्‍्था, 
जब री बाजार, बम्नई, सन्‌ १९२६ । 

(४७) भमहावोरचरियं--ने मिलन्द्र सूरि सं० मुनि चतुरबिजयः प्र० प्रात्मानन्‍्द सभा, 
भावनगर, वि० सं० १९७३ । 

(४८) सहिवालकहा--वोरद व गणि, सं० हीरालाल, प्र ० पोषटलाल, शिहोर, सं० १६६८। 

(४६) मूलाचार--वट्टक र, सा० ग्र० बस्मई, सं० १६७७, १६८० । 

(५०) रयणचडरायबरियं--ते मिचस्द्र सूरि संशो० झाचार्य विजय कुमुद सूरि, प्र० 
मणि विजय गणिवर पग्रस्थमाला, सन्‌ १६४२ । 

(५१) रमणसेहरनिवकहा--जिनह॒षं सुरि, सं० हरगोविन्ददास, प्र० ज॑न विविभ- 
शास्त्रमाला, बनारस, सन्‌ १६१८ । 

(५२) रामपसेणिय--सं० एन० थी० वंश, प्र० लादयात बुकडिपों, गान्धो रोड, 
झ्रहमदाबाद, सन्‌ १६३८। 

(५३) लीलावई--कौतूहल, सं० डा० ए० एन० उपाध्य, प्र० सिधी ज॑न ग्रन्थभाला, 
भारतीय विद्याभवन, बम्बई । 

(५४) वसुद वहिष्डी--संघदास गणि, सं० मुनि चतुविजय पुण्यविजय, प्र० शझ्रात्मा- 
ननन्‍्दसभा, भाषनगर। 

(५५) वसुद बहिण्डोसःर--सं० बीरचन्द प्रभुदास, प्र० हेमचस्र सभा, पाटन, सन्‌ १६१७। 

(५६) विपाक श्रुतमू--सं० सूति शानचन्द जो समहाराज, श्र० जंन शास्त्रभाला 
कार्यालय, ज॑ न स्थानक, लुधियाना (पंजाब) । 

(५७) व्यवहार भाष्य--प्र ० झ्ागसोदय समिति। 

(५०) श्रीकृष्णचरितम्‌--दंब खसूरि, प्र० ऋषभद॑व के शरीभल इथव ताम्भर, रत्नपुर 
(मालबा) । 

(५६) समराइच्चकहा--हरिभद्द सूरि, सं० हा० हमंन ज॑ कोबो, प्र० बंगाल एशिया- 
टिक सोसाइटी, कलकत्ता । 

(६०) समराहस्यकहा--सं० और प्र० पं० भगवानदास, भ्रहमदाबाद, सन्‌ १६४२ । 

(६१) सिरपासमाहचरियं--सं० झ्राचार्य विजयकुमुद सूरि, प्र० मणिविज्० गणियर 
ग्रन्यमाला, मु० लॉच (महेसाणा), सन्‌ १९४५। 

(६२) सिरि विजयचंद कबलिचरियं--चम्रप्रभ महत्तरि, प्र० कहावलाल प्रेमचनम्द 
कसारा, खंभात, वाया प्रानंद, वि०सं० २००७ । 

(६३) लसिरि सिरिवालकहा--रत्नशंखर सूरि, प्र० द॑बच्चत् लाल भाई, ज॑न 
पुस्तकोड्धारक प्रस्थमाला, भावनगर, सन्‌ १६२३॥ 

(६४) सुपासनाहुचरियं--लक्ष्मण भ्रणि, सं० हरयोजिस्ददास, प्र० जैन विविध- 
शास्त्रमाला, वाराणसी, बी ० सं० २४४५ । 

(६५) सुरसुन्दरी चरियं--घनश्वरसूरि, सं० हरगोविन्ददास, प्र० ज॑ न विविधशाास्त्र- 
साला, बाराणसी वि० सं० १६७२॥ 

(६६) सूत्र शत शा ल ऋषभद व के शरीमल जी इथ ताम्त्र संस्था, रतलाम, 

प्‌ १६४१। 
(६७) परम उप प्रमोलक, प्र० ज्याला प्रसाद सुखद ध सहाय, हेवराबाद, 
सो #लतरंगषई 9 | कक 
(६८) ४ कहा (त्तं.लं,ला)--ने मिचसा, प्र० सीवत भाई छोटांभाई 
झब री, झ्रहमदाबाद, वि० सं० २०००। 


४०७ 
पालिफ्र्य--- 


(१) इतिबत्तकं---सं० राहुल सांकृत्यायन श्रादि, प्र० उत्तमभिक्षु, रंगून । 

(२) झदानं-- 

(३) चरिया पिटकं--सं० राहुल सांकृत्यायन झादि, प्र० उत्तमभिक्ष, रंगन । 

(४) जातक (प्रथम भाग से षध्ठ भाग तक)--सं० भवन्त झानस्व कौसल्पायन, 
प्र० हिन्दी साहित्य सम्मे लग, प्रयाग, बि०सं० २०११॥। 

(५) अप अप क (पठमो भागों )--सं० लिक्षु धर्म रक्षित, प्र० भारतीय शानपीठ, 
काशी ! 


(६) भेरगाया--सं० राहुल सांकृत्यायन झावि, प्र० उत्तम भिल्लु, रंगून । 
(७) भरी-गाया--सं० राहुल सांकृत्यायन झादि, प्र० उत्तम भिक्षु, रंगून । 
(5) मनिदान-क्या--सं० प्रो० एन० के ० भागवत, प्र० बस्थई युनिवर्सिटी, सन्‌ १६५३ 
(६) पंतवत्यु--सं० राहुल सांकृत्यायन झावि, प्र० उत्तमसिक्षु, रंगून । 
(१०) बुद्धबंसो--सं० राहुल साकृत्यायत आदि,प्र० उत्तमभिक्षु, रंग्स। 
(११) विसानवत्यु--सं० राहुल सांकुत्यायन श्रादि, प्र० उसमभिक्षु, रंगून । 
(१२) सुत्तनिपातो--सं० राहुल सांकृत्यायन झादि, प्र० उत्तमभिक्षु, रंगून । 
संस्कृत प्रन्थ-- 
(१) बने कानत जय पताका--हूरिभव्र सूरि, प्र» यशोतिजय प्रंथमाला भावनगर 
बी० सं: २४३६ । 
(२) प्रवदानशतकम्‌--सं० पी० एल० बंदा, प्र० मिथिला संस्कृत विद्यापीठ, 
दरभंगा । 


(३) कथासरित्सागर--सोमद वभट्ट प्र० बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना,स _ (६६० 
१६६१ ॥ 


(४) कावम्बरी--बाणभट्ट, प्र० चौसम्बा संस्कृत सोरिज, बनारस, सन्‌ १६५०-५१। 
(५) कालिदास प्रस्थावजी--सं० सीताराम चतुयंदी,प्र० श्र० भा० विक्रम परिषद्‌, 
काशी । 


(६) काव्य प्रकाश--सम्मटालार्य, प्र० चोलम्बा जिद्याभबन, बनारस, सन्‌ १६५७ । 

(७) काव्यसीमांसा--राजशं खर, प्र० बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना, सन्‌ १९५४। 

(८) कावथ्यानृशासन--प्रात्ार्य हेमचन्द्र, प्र» माहबीर ज॑मविद्यालस, बम्यई । 
(८क ) काश्यालंकार सूत्रवुसि--वामन:, प्र० भ्ात्माराम ऐंण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली । 

(६) कुबलयानस्द---प्रप्पधदीक्षित, प्र० चौलस्था विद्याभवन, वा ।णसों। 
(१०) तसवायेराजवातिकमू--अकलंकरद व, भारतीय शानपीढ, धाराणसो। 
(११) दशकुसारअरित--दण्डी, प्र० चोखस्वा संस्कृत सोरिज, श्षतारस । 

(१२) विश्यावदासस्‌--सं० पो० एल० बंश, प्र० सिथिला संस्कृत विज्ञापीठ, दरभंगा। 

(१३) पंचतसत्र---प्र० चोलम्था विधद्वाभवन, वाराणसो, सन्‌ १९४५२ । 

(१४) प्रबस्थ कोश--राजधो खर, सं० सुति जिमविजय, सिधी जन प्रस्पभासा, 
भारतीय , बस्वई, सन्‌ १९९५। 
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(१५) प्रभावक चरित--चन्द्रप्रभ सूरि, सं० जिनविलज्र प्र० सिधी अंथ प्रव्यभाता, 

अहमदाबाद, सन्‌ (६८०३ लक 
हस्कशाकोद्ा--हरिय णाजाय, सं० डा० ए० एन० उपाध्य, प० 

हक ग्रन्थमाला, दब शान बन बस्वई,, से ६४३। 

(१७) महाभारत (हिन्दी अनुवाद सहित)--अ० गौताप्र ल, गोरखपुर । 

(१८) मुच्छकटिकम्‌--सं० रामानज भोशा, चोसम्बा संस्कृत सोरिज, बतारस। 

(१६) रत्नावली--अओीहष, प्र० जौखम्बा सस्कृत सोरिज, बनारस । 

(२०) रस गंगाधर--पंडिसराज जगप्लाथ, प्र० चोलम्दा विशामजन, बनारस १ 


(२१) ललितविस्तर--सं० डा० पी० एल० बंध, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ, 
बरभंगा । 


(२२) वक्ोक्ति जोवितम्‌ू--कुन्तक, सं० डा० नमन्‍्द्र, प्र० झ्राध्मारास एंण्ड सस्स, 
दिल्ली । 


(२३) वासबदा--सुबन्धु, प्र ०, चोलस्वा विजद्याभवन, बनारस । 
(२४) विविधतोर्थकल्प--जिनप्रभ सूरि, सिधो जैन प्रस्थमाला, भारतीय विद्याभवन, 
बभ्सई । 


(२५) विष्णुपुराण ( हिन्दी अनुवाद सहित)--अनु० मुनिलाल गुप्त, प्र० गीता 
प्रस, गोरखपुर । 


(२६) श्रीभदृभागवत--प्र ० गीता प्रेस, गोरखपु <। 


(२७) साहित्य वर्षण--विश्वनाथ, सं० डा० सत्यत्नत सिंह, प्र० चौलम्बा विद्याभयन, 
वाराणसी । 


(२८) हरिभद्र सूरि चरितम्‌--लें ० पं० हरगोविन्ददास । 
(२६) हरिभद्राच्रायंस्थ समय निर्णयः--मुनि० जिमविजय : प्र० ज॑न साहित्य 
संशोधक, पूना । 


(३०) हर्षणरित--बाणभट्ट, सं० जगनज्नाथ पाठक, प्र० चौखम्बा विशज्ञासवत, 
वाराणसी । 


हिन्दी और गजरातो प्रन्थ-- 


(१) प्रपश्रंश साहित्य--हरिबंध कोछड़, प्र० भारतीय साहित्य भन्दविर, दिहलो। 


(२) प्ररस्तू का काव्य ज्ञास्त्र--अतु० डा० नगस्, प्र० भारती भंडार, लीडर 
प्रेस, इलाहाबाद । 


(३) भ्रसामान्य मनोविशान--रामकुमार राय, प्र० चौलम्या विशज्ञाभवन, बाराणसी। 


(४) झाचायें शुक्ल के समीक्षा सिद्धास्त--रामलाल सिह, कर्मभूसि प्रकाशन 
मन्दिर, वाराणसी । 


(५) प्राधुनिक हिन्दी कया साहित्य झौर मनोविशान--ढा० देवराज उवाध्याय, 
प्र० साहित्य भवन लिसिटेड, इलाहाबाद । 

(६) उपस्यासकला--विनोदशंकर व्यास, प्र० हिन्दी साहित्य कुटौर, अमारस । 

(७) उपल्यास के सूलतत्व--जयनाशायण, प्र० भ्रजन्ता प्रेस लिमिटेड, पटना । 

(८) कथा के तस्व--इा० दें बराज उपाध्याय, श्र० प्रत्यवाला कार्यालय, पटना-४॥ 
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(९) कला--हंस कुमार तिवारी, मानसरोबर प्रकाशन, गया । 
(१०) कहानी झौर कहानोकार--मोहन लाल जिज्नासु, प्र० ग्रात्माराम एंण्ड सन्स, 
दिल्ली । 


(११) कहानीकला--जिनोद धांकर व्यास, प्र० हिन्दी साहित्य कुटीर, धमारस। 

(१२) कहानी कल--भगवान चक्र, प्र० साहित्य सेवी संसद, बमनगासा (भागलपुर )। 

(१३) कहानी का रखना विधान--जगनाथ प्रसाद दर्मा, प्र० हिन्दी प्रचारक 
पुस्तकालय, काशी । 


(१४) कहानी का दर्शश--भालचन्द्र गोस्वाभी, प्र० साहित्वरत्न भंडार, झागरा । 

(१५) कहानी के तस्व--प्रो" शिवनन्वन, प्र० मानस्तरोबर प्रकाहन, गया । 

(१६) काव्य के उदात्ततस्व--डा० नगन्‍्द्र, राजपाण एंण्ड सम्स, दिल्‍लो,। 

(१७) जातक कालीन भारतीय संस्कृति--मोहनलाल सह॒तो बियोगी, प्र० बिहार 
राष्ट्रभावा परिषद्‌, पटना ।॥ 

(१८) जैन साहित्य पर जिद॒द्‌ प्रकाश--जुगल किशोर मुख्तार, प्र० वीरशासन 
संघ, कलकत्ता । 

(१६) ज॑नाचार्य क्री श्रात्यानग्द शताब्दी स्मारक---प्र० अेनाजार्य शो ग्रात्मानन्द 
शताब्दी स्मारक समिति, बस्बई । 

(२०) तरंगवती (गुजराती)--जर्मनी से गुजराती; प्रमु० नरासहू भाई, प्र० 

; के श्ेलाल मोदी हास पट नी पोल अरेलरानाई | 

(२१) पाहय भाषाप्रों पग्ने साहित्य (गुजराती)-अश्रो० हौरालाल रसिकलाल 
कापड़िया, गोपीपुरा, सूरत । 

(२२) पाणिनि कालोसन भारत--हा० वासुदंव दारण भ्रग्नवाल, प्र० मोतोलाल 
बनारसो दास, बनारस । 

(२३) हा उसका साहित्य--डहा० हरदेब बाहुरी, प्र० राजकमल प्रकाशन, 

॥ 


(२४) प्राजीस भारतोय वे शभूषा--हा० मोतीजंद, प्र० भारती भण्डार, प्रयाग । 
(२५) भगवान महाथोरनी कथाप्रो (गुजराती)--औेचरदास दोशी, प्र० गुजरातो 
विद्यापीठ, अहमदाबाद । 


(२६) 002५ साहित्प शास्त्र--प्रो० बलवेब उपाध्याय, प्र० प्रसाद परिषद, 
। 
(२७) य्रोपीन उपन्यास साहित्य--विनोद शंकर व्यास, प्र० साहित्य सेवक कार्यालय, 


(२८) लोक साहित्य की भूमिका--हा० कृष्णदेब उपाध्याय, प्र० साहित्य भवन 
लिमिट $, इलाहाबाद । 
(२६) वादमय-विसझे--विश्ववाथ सिथ, वाणी वितान प्रकाइन, श्रह्मनाल, काशी। 
(३०) 0 बस का प्रध्ययन-«ड० सत्यसर, प्र० साहित्यरसमंडार 
झागरा) । 
(३१) हलक शरइनओचॉत सीताराम चतुरेंदी, श्र० ह्र० भा० विक्रम परिथद, 
ै 


(६२) सार्वबरहु--डा० मोतोच्ंद, प्र० विहार राष्ट्रभावा परिणय, पटना । 
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(३३) संल्कृत साहित्य का इतिहास---ए० थी० कीय, भरनु० डा० मंगलबंध शास्त्री, 
ध्र० मोतीलाल बघनारसी दास, वाराणसी । 


(३४) शाह क जार प्रध्याय--रामभारी सिह विनकर, प्र० राजपाल एंस्ड सम्त, 
॥ 


(३५) संस्कृत साहित्य की रुपरेका--डा० दांतिकुमार तागूरास व्यास, प० साहित्य 
निक तल, कानपुर । 

(३६) हप॑ंजरित एक सांस्कृतिक भ्रध्ययत--डा० बासुदशरण अप्रधाल, बिहार 
राष्ट्रभाषा परिषद, पटना । 

(३७) हिन्दी उपन्यास में कमा शिल्प का विकास--डा० प्रताप मारायण टंडन, 
प्र० हिन्दी साहित्य भंडार, लखनऊ | 

(३८) हिन्दी उपन्यास झोर ययाधेवाद--त्रिभुवन सिह, हिन्दी प्रधारक पुस्तकालय, 
बनारस । 

(३६) हिन्दी कहानियों का विवंच्नात्मक अ्रध्ययत--आहादस वर्मा, सरस्वती 
पुस्तक सदन, झ्ागरा । 

(४०) हिन्दी साहित्य में विविधवाद--ढा० प्रेमनाशायण शुक्ल, भ्र० पद्सजा 
प्रकाशन, रामबाग, कानपुर । 

(४१) हिन्दी साहित्यकोश --सं० डा० थीरेस वर्मा, प्र० शानमंडल लिसिटेड, 
बनारस । 

(४२) हिन्दू धासिक कथाओ्रों के भौतिक श्र्थ--त्रिय जी प्रसाद सिह, बिहार राष्ट्रभाषा 

है, पटला । 


अंग्रेजी प्रन्थ-- 


(7) & (0०0श्क्चाधाएल डिपए्रवेए ० (6० ाव्रद्या $ितरंशा०8 ए्र००्टा। 
#0ण7 (6 वतेब्रा। #(थावफुणंआ--8., 80880६0॥%०-ए७, ४४.३. 8..,, 
औ84798, 92%5. 

(2) #. मार ० शत्तते छएार एशत्ा--ा छेण्ड0ए, एफ, 
ए. 8, 8. 949. 

(3) 2 म्रांहाताए. रण वगवीछा ॥0०८४४7७९,. ण, ए--फ्राप्थरांएद 
एए709 एगॉरशश्ाए ० एक०0ा0७, 7983. 

(4) & ९6ए पिाएशंजा.. छेलाणाक्राणए. ए जाह#ग्ांदशा रतंं्रणंफ७७, 
ऐ ए्ा--87 गध्चा७ कैपराकठए, शरिप्र, 0दकव एशआंश्थशंज 

288. 

(8) 47 ० +२०एशै४--प्रशाएप्र रेशा७8, 

(0) & 80प्वै॥ा5 पांइ0ा'ए ण [08--?करां४#0ा० 470०ंशां ध्ापे मंजवा 
प्रत8.--+. 9. 89700+68, #. &., ?709. छो6०:८6 बाते छा 
(दां&) 7/4., 303/8, #0७ 8॥79०, छेणराफ्रे#ए, 040,, 80798. 

(7) 4 #िाशगाल, टाइइभ0णीं. एंजांग्रब्ए--8, हें, छाॉब्लेस्शा6ए, आ. &.५ 
4,0%007. 


(8) ॥७9९ए ७ ए ९ 'इठटर० (?०कक 270.)--2, ४, ऋछछ०ट, रिप्र- 
मतेच्रकात #णाणंत छादे 00०,, ॥,0007. 


(9) 2 कराए म्रांड्कर ० ऋाहाशा र०7०७--६8, क्रम पल, 


डॉ 


(70) ऋष्वेतशांडत--7', ज्ञ. फक्ाएडछ, ऐवशांवं3 एपएव०,, +००007- 


(7) छा्वेकांक पावां॥--3. $#कए ण॑ ०. पिकप्रेणा8--, जे. फ्जडछ- 
स्‍>8एांत8, शा, ए0०श००श्च, 793, 


(2) (४५४ 0/ कषलांणा--?७०ए ठकं, ?ए0, छ0छछ' 5069, 
3,097000, 2924, 


(78) 0एप्रणांगइ्रगधया?४ 49००6 (००६०४१४ ० ॥709---8. पे, १७१७ 
एफ, छाप्रकषतएश४ए 0ा६&6४०१०७ थ्यावे 00. 40., (&078- 


(4) एालांएाबएए ० एकांत 7/७६ए ॥0ला४--ी', डिज्ांएा०ए, एप्र० 
पए॥७ एग08०फआंएकों (9787०, ०ए रर०नंर, 

(48) छा०ए०ग०फ०९०ता$ फेलंशायं०8 (0... 20.), 0एथशआएवं॑व2०, 90. 

(36) झगरा०॥्रण॑ंकुबण्तें॥#.. ण  िते0-&एशा... सि0868०0॥ (एक६&७॥8ए४ा, 
इिछपरांडात), एता, वा, 87 छ. 6. आक्यातंहऐों८६ए, 509४४ ७प7६, 
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